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लेख-सूची | पृष्ठ नई पुरुतक ! ERT “ुरूतक |! | 
(१) बुद्धदेव के प्रति ( कविता )--[ लेखक, स्व० राजा लक्ष्मणसिंह द्वारा अनुवादित 
श्रीयुत पदुमळाळ पुन्नाळाळ बख्शी, बी go १ 
(२) भारतीय पुरातत्व में नई खाज--[लेखक, Haed 
पण्डित AAGA भट्ट, एम० ए०... ‘Be सम्पादक बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ० i 
(3) सुद्रारा्तस के ता का लक्ष्य महाकवि कालिदास का यह काव्य बहुत प्रसिद्ध हे | 
[ लेखक, पण्डित देवीदत्त Ue... ° हिन्दी में भी इसके एकाधिक अनुवाद हो गये हैं। सर्वः 
(४) बजभाषा और इका कि साधारण में उनका खास श्रादर हे । हिन्दी में मेघदूत का 
[ लेखक, प्रोफेसर रामप्रसाद त्रिपाठी, एम० _ अनुवाद सबसे प्रथम राजा ळक्ष्मणसिंहजी ने किया था| 
x Go, सिनेट-लेक्चरर, एम० Alto To पस ६ (सन्‌ १८८8 में उसका दूस रा, और सन्‌ र मी 
(४) SIRS की अद्भुत तमा ( कविता )-- संस्करण प्रकाशित हुआ था । किन्तु ऐसा अच्छा अनुवाद 
[ लेखक, पण्डित गोङळचन्दर शर्मा ४ १२ इधर अप्राप्य हो रहा था। सलिए सुन्दर agi में 
(६) पत्र-सम्पादन-कला--[ लेखक, पण्डित अच्छे काराज़ पर, हमने इसका नया संस्करण, हिन्दी-हितेपियों 
वन He, बी० ९० “८ ~ रै के अनुरोध से प्रकाशित किया है | सूळ श्लोक के सामने 
(७) गन्ना आर शक्कर | समाळोचना | ४१८ हो उसका सरस पद्यानुवाद है । विषय को सममाने के लिए 
(८) a लेखक, बाबू गाविन्द्दास २१ ` सूळ संस्कृत के साथ, नीचे, टिप्पणियां हैं; और भाषा-चन्दों 
(3) ae पति. कविता )--[ लेखक, के नीचे, फुटनोट हैं । जिनमें पद्य का सरळ भावार्थ है। मतलब 
पण्डित सुकुटःधर की १०.० बह कि इस पतक में गधयानवाद भी है See 
as में इतिहास--[ लेखक, , भी । दो रङ्गीन चित्र भी हैं। महाकवि कालिदास की 
a २० कविता के साथ ही साथ राजा साहब के सरळ गद्य-पद्य का! 
(११) ताई ( आख्यायिका )—[ लेखक, पण्डित मी अवर wife त्य सिफ वदय मि 
विश्वम्भरनाथ शर्मा काशिक : ३१ 
(१२) कभीनियस--[ लेखक, प्रोफ़ेसर चन्दमोलि डाकधर 
सुकुळ, एम० ए०, एळ० ate , ३६ if | 
१३) शनैश्चर ( कविता. )—[ लेखक, पण्डित डाकघर कैसा है ?--इसके लिए इतना ही | 
रामचरित उपाध्याय ४२ लिखना काफी है कि यह डाकूर रवीन्द्रनाथ ठाकुर! 
(१७) Tae ब्रौनिंग- [ लेखक, प्रोफेसर व्रजराज, की रचना है । कहानी के बहाने एक विशोष विषय! 
| oa एस० सी०, एळ-पएळ०बी८ ४२ पर विचार हैं | पात्रों के साथ. आप पुस्तक की सैर 
त्त Safin ४६ कोजिए | यदि ध्यान दीजिएगा तो उस विषय से. 
पुस्तक ३३ > 3 
(१७) चित्र-परिचय ,८ भेट हो जायगी, कहानी का आनन्द है ही । मतलब. 
यह कि पुस्तक सभी के काम की है। भाषा सरल. 
हे । विषय को समभाने के लिए आावश्यकतानुसार| 
चित्र-सूची | टिप्पणियाँ भी द्दी गई हे । कहानी छोटी 2 किन्तु | 
. १---श्रघार-पन्‍्थी साधु ( रङ्गीन ) i सरस भ्रधिक है । मूल्य ।-..) पाँच चाने | 
. २-७--पचमदढ़ी-सम्बन्धी ६ चित्र | , मिलने का पता-- 
इंडिय S लिमिटेड ` 
amia चीफ़ जस्टिस शादीलाळ ( छाद्दोर ) । मेनेजर, इंडियन प्रेस, ; 
s प्रयाग, कटरा | 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 2 
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नम्बर नाम 


१ अनुरोध (कविता) 

२ श्रपमानित आत्मा (कचिता) ... 

३ अ्रळौकिक स्वामि-भक्ति (कविता) 

४ भ्राकाडूक्षा (कविता) 

x आदतें 

६ आह्वान (कविता) 

७ उदू-कविता पर एक दृष्टि 

८ कमीनियस 

३ कविता का भविष्य 

१० कालिदास की कविता के नमूने 

११ काशिनाथ रघुनाथ मित्र 

| १२ कुररी के प्रति (कविता) 

| १३ गन्ना ओर शक्कर (समाळोचना) ... 
१४ गुजरात-प्रान्त के हिन्दी-कवि 

। १९ गोशाले ओर गोवंश-वृद्धि 

| १६ चित्र-परिचय 

। १७ जयपुर के दर्शनीय स्थान 

१८ जातीयता (कविता) 

१३ जानकीगीतम्‌ 00 

२० जीवन और जीवनी शक्ति ८. 


२१ जै जे प्यारे भारत देश ( कविता ) 
२२ ताई ( आख्यायिका ) 
२३ तुम भीः आगे बढ़ते जाश्रो ( कविता ) 
' २४ तुक्षसीदास और वडसवर्थ 
7 ३४ दीप-निवांण ( कविता ) 
` २६ द्रविड़ देश की रामायण 
। २७ नराधम (कविता ) 
| २5 नायक प्रतापघवळ देव eh 


लेख-सूची | 


लेखक 


श्रीयुत पदुमळाळ पुन्नाळाळ बख्शी, बी० go 
श्रीयुत देवीप्रसाद गुप्त, बी० qo, एल-एळ० बी० 
विद्यारल विजयानन्द त्रिपाठी (श्रीकवि) = 
श्रीयुत ज्योतिषचन्द्र घोष se 


पण्डित गोपाळ दामोदर तामसकर, एम० To, Tato टी०२०७ 


पण्डित मनोहरप्रसाद मिश्र 

पण्डित देवीदत्त शङ्क 

प्रोफेसर चन्द्रमौलि सुकुल, THe Uc, Ugo टी० 
सम्पादक 05 

श्रीयुत पदुमलाल पुन्नाळाळ बख्शी, बी० To 
सम्पादक 

पण्डित मुकुटधर पाण्डेय 

सम्पादक 5 

पण्डित भवानीशाङ्कर याज्ञिक , 

श्रीयुत कोचक | ; a 
सम्पादक--४६, ११२, १६८; २२४, २८० ओर 
श्रीयुत पुरुषोत्तम आचारी ... abe 
श्रीयुत मणिराम गुप्त i 

प्रोफेसर चन्द्रमोलि सुङुळ, एम० Go, एळ० ate 
siga रघुवरदयाल गुप्त + es 
श्रीयुत द्विरेफ 

पण्डित विश्वम्भरनाथ शर्मा कोशिक 

श्रीयुत पारसनाथसिह, बी० go, एळ-एळ० बी» 
पण्डित लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, बी० wo Z 
श्रीयुत पदुमलाल Gators बख्शी, .बी० yo 


सम्पादक ५ F 
पण्डित रामचरित उपाध्याय ... oes 
पण्डित रामदहिंन मिश्र, काव्यतीथे z 
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2 लेख-सूची l i | 
त्ता नाम . लेखक पृष्ट । नम्बर 
२६ नास्तिकं की विचार-परम्परा श्रीयुत शम्भूशम्मां टन ४... 5३०९ gy 
३० पचमढ़ी बाबू गोविन्द दास E Alp २१ EC 
३१ पत्र-सम्पादुन-कला पणिडत बदरीनाथ भट्ट, बी० ए० FA ५४. ६७ 
३२ परमाणु की शक्ति ६. ... सम्पादक e निकी | (४ 
३३ पादरी ea की रोमन लिपि './..2 श्रीयुत पारसनाधसिंह, वी० yo, एल-एल० बी १७६ | ६९ 
३४ पुरानी पुस्तकों की खोज सम्पादक टी ve २३९ | 
३४ पुस्तक-परिचय Bite ४३, १०७, १६२, २२०, २७६ ओर ३३३ | ७० 
३६ पेरिस ay ००१ अं a “a २४१ ' ७१ 
३७ get की दैनिक गति-सम्बन्धी चमत्कार A.. श्रीयुत गोपाळ दामोदर तामलकर,एम० ए०,फळ० टी० २८४ ७२ 
३८ प्रणाम (कविता) बाबू मेथिलीशरण गुप्त * MRR ७३ 
३६ प्रभु की प्राप्ति (कविता) arg, मेंथिलीशरण गुप्त a e R | ७४ 
४० प्रार्थना (कविता) पण्डित मनाहरप्रसाद मिश्र ... Nt Sy 
३५ प्रोफेसर त्रिभुवनदास गज्जर श्रीयुत विनायक नं० महेता, ग्राई० dio एस० ... २३२ | ७६ 
४२ बन्द्रों की भाषा सम्पादक ce वेम | ७७ 
४३ बिजली की ट्राम An रेलगाड़ी ....// श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी, Fo go ... १९० | ‘SI 
४४ बुद्ध-जन्म (कविता) श्रीयुत पारसनाथसिंह, बी० To, एल-एल० बी १३८ | ७९ 
४% बुद्धदेव के प्रति (कविता) श्रीयुत पढुमळाळ,पुक्चालाळ बख्शी, बी० wo ... TS 
४६ बेटियाँ (कविता) पण्डित भ्रयोध्यासिह उपाध्याय ... MT |. Sh 
४७ बेवाय (कविता) ” ” to .. १७८ | ८: 
४८ भङ्ग श्रीयुत कृष्णाराम झा ny | et 
४६ भविष्य की ओर बढ़ो श्रीयुत केशवदेव सहारिया .., Set ote Se 
४० भारत में शिक्षा-प्रचार सम्पादक E | 
५१ भारतवष में पहला मुसलमान यात्री श्रीयुत महेशप्रसाद, मौलवी फाजिल 8०२६७ | = 
५२ भारतीय guma में नड खोज ... पण्डित जनादन भट्ट, एम० Qo me q 5 
४३ भावना ब्रह्मचारी ईश्वरचन्द्र शम्मा 
४४ भाषा का स्वराज्य ... पण्डित दिवाकर शर्मा 
४ मकड़ी पण्डित बनमालीप्रसाद शुक्ल 


४६ मन-मोर (कविता) 
४७ मानव-चरित्र (श्राख्यायिका) 
४८ मुक्ति (कविता) 
. ४६ मुराळां का सामाजिक जीवन 
` ६० Banga के रचयिता का लक्ष्य 
६१ मेघ (कविता) ee S 
६२ Aaga में कालिदास का आस्मचरित 
६३ मेघदूत में विज्ञान ५ 


gee 


fara पण्डित विजयानन्द त्रिपाठी (श्रीकवि) 


; ee पण्डित रामदहिन मिश्र, कान्यतीर्थ 
मेरे प्यारे हिन्दुस्तान (कविता) 75 


श्रीयुत 'नयन' 

पण्डित ज्वालादत्त शम्मा 
पण्डित गोङुळचन्द्र शम्मा 
ण्डित ्रजविहारी ge 

पण्डित देवीदत्त शुक्ल 


श्रीयुत पढुमळाळ FATS बख्शी, ato wo 


श्रीयुत पन्चानन 


tee aoe 


| नम्बर 
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नास 


६४ मौलिक ग्रन्थ और श्रनुवाद 


६६ म्यूनीसिपल्टी 


६७ योरप के कुछ संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ और उनकी साहित्य-सेवा 
६८ रामदास की ngga क्षमा ( कविता ) 


e . 
६8 राव ब्रोनिंग ... 


७० राष्ट्रीय गान ( कविता ) 

७१ लाडे एस० पी० सिंह 
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सम्पादक 
5 


3? 


श्रीयुत a 
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सम्पादक 
प्रोफेसर 


पण्डित 


पण्डित 
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सिनेट-लेकचरर, एम० आर० To Fae... 
पण्डित रामचरित उपाध्याय 
बाबू गाविन्ददास २ 
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केदारनाथ 


wee 


Hom 


3 


चित्र-सूची । 


२९-३१ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चित्र-सूची | 


A x S 


T 
| 


| 


| 


रङ्गीन चित्र | 
नाम महीना एष्ट 
ग्रघोरपन्थी साधु ... जुलाई m पृष्ट 
आकस्मिक विपत्ति ' ... आक्टोबर श्रादि प्रष्ट 
तीर्थ-यात्रा ... , ... अ्रगस्त आदि पृष्ट 
वंशी-घ्वनि ... --- नवम्बर आदि एष्ट 
वासन्ती ce ... सितम्बर श्रादि पृष्ठ 
सङ्गीत a ,.. दिसम्बर Be. आदि पृष्ठ ` 
सादे चित्र | 
काशिनाथ रघुनाथ मित्र १३९ 
जयपुर-सम्बन्धी & चित्र p ३०१-३०२-३०३-३०४-३०४ 
ट्रावनकोर के नये दीवान, राय बहादुर Ato राघवैया, ato go १०१ 
डाक्टर कीलहाने tx १९६ 
न्यूयाक में जळ-विहार के साधन का दृश्य २३७ 
° 
न्यूयाक में रात का दृश्य १३१ 
पचमदढ़ी-सम्बन्धी ६ चित्र र २१-२६ 
परमार की।शक्ति-नामक लेख से सम्बन्ध रखनेवाले ३ चित्र ८८-६० 
sad में अन्धे बच्चा के लिए खेल-कूद का प्रबन्ध २३८ 
ase Sa चित्र tes २५२-२४२-२४४ 
पोळंड की ख्री:सेना र 
प्रातःकाळ की उपासना 5 ` 
प्रोफेसर मेक्समूलर ७ oe = 
nS ‘°. १६४ 
मसर हरमन जी० जैकोबी, एम० Qo, पी-एच० डी० 
बहू का भाग्य i a 
vee te ३३६ 
बन्दरों की भाषा से सम्बन्ध रखनेवाले ३ चित्र बे 
बिजली की रेल का दृश्य 
भारत के नये प्रधान सेनापति ... a 
३३१ 
माननीय चीफु जस्टिस शादीलाल (até) x 
यंग्सटीन का एक फूल-वारा 
लाड एस० पी० सिंह oe ; 
लोकमान्य बाळ गङ्गाधर तिलक... 
> 362 मै X& 
विमाने! का भविष्य? नामक लेख से सम्बन्ध रखनेवाले २ चित्र -.. १३०-१३२ 


क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


cr SIT CN ?१णाण 


ER SSSI Ses ७00 MIC, Se eR. OS RTT 


‘| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| चित्र-सूची | x 
| ~~. 
] ५ र 
| नबर नाम Jg 
| विषधर सपे-सम्बन्धी २ चित्र ... a --- २६-२५७ 
४२ सर शापुरजी बरूचा ee bo se १2९ 
३३ संयुक्त-राज्य (अमेरिका) के प्रेसिडेंट, सिनेटर डबल्यू० जी० aa ... ३३२ 
४४ श्रीयुत रामकृष्ण कुळकर्णी, एम० To z z 199 
रङ्गीन चित्र ६ 
सादे चित्र Be 
= — 
ea xo 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| i 
| | 
| 
1 r 
! . ` 
| 
Ee... . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


an 


d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Se 


CE€-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ 5 


MITE, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती $ 


अ्रधोर-पन्थी साधु | 


इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
e 
७ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भाग २१, खण्ड २ ] जुलाई १४६२०--श्रावण १७७७ | रि संख्या १, पूर्ण संख्या २४७ 


| . JANI भारतीय पुरातत्त्व में नई खोज । 
अगवन्‌ , यह केसी है रीति । ayyy पुरातत्त्व के बहुत से विद्वानों 


. | 'तुम हो यतिवर, ऐसी हमको होती नहीं प्रतीति । 2 
-कपिळवस्तु था JF हा गया वह तो gaat त्याज्य | ट्र 
_ किया प्रतिष्ठित अखिल विश्व में आज अचल साम्राज्य | a 
(awa जन थे अल्प, छोड़ दी तुमने उनकी प्रीति | 
| जोड़ लिया सम्बन्ध जगत से, यह क्या नहीं श्रनीति ? 
` थी विरक्ति ता हुआ तुम्हारा जग से क्यों अनुराग ? 
'जग-सेचा कर सेव्य हो गये, यह कैसा है दाग! 
छूट गये तुस भव-बन्धन से, यह केवळ उपहास | 
AERA gaT 'बन्दी गुह, वहीं तुम्हारा वास | 
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सूतिकारी पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं है किन्तु उस 
पर प्राचीन फारस तथा प्राचीन ग्रीस की कला- 
कारीगरी का बहुत कुछ प्रभाव पड़ा है | पर हाल में 
श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, एम० Te, MT- 
एर-ला ने जा नई खाज की हे उससे इस मत को 
बडा धक्का पहुँचेगा | जिन लोगों का भारतीय पुरा- 
तत्त्व या भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास में कुछ भी 
रुचि नहीं हे वे नहीं समक सकते कि यह नई खाज 
कितने महत्त्व की हे । पेशावर में कनिष्क-स्तूप से 
बुद्ध भगवान्‌ की अस्थियों के प्राप्त हाने आर मस्की 
में अशाक के शिला-लेख की खाज होने के बाद कोई 
भी इतने मारके की खाज अब तक नहीं हुई थी 
जितने माक की हाळ में श्रीयुत जायसवाळजी ने की 
है । कई बातों में ता जायसवाळजी की नई खाज के 
सामने उक्त दाना खोजें भी तुच्छ हैं । 

अब में आपको, संक्षेप मं, जायसवालजी की 
खाज का हाळ सुनाता हूँ जिसका वणेन उन्होंने स्वयं 
“विहार एंड ओरीसा रिसचे सुसाइटी” के पत्र में, 
माचे १६१६ तथा दिसम्बर १६१६ वाले अङ्कां में, 
छुपवाया है | 

जिस खोज का हाल श्रीयुत जायसवालजी ने 
“जर्नेल आफ दि बिहार एंड आरीसा रिसचे Gar 
इटी” के माचे १९१६ वाले अङ्क में छुपवाया हे वह 
उन दो बड़ी बड़ी मूतियों के सम्बन्ध में हे जा 
कलकत्ते के “इंडियन स्यूज्ञियम” नामक अजायब- 
घर में रक्‍खी हुई हें। अब तक लोगों का यह 


. विश्वास था कि उक्त दोनों मूर्तियाँ यक्ष की हैं । पर 

_ श्रीयुत जायसवाळजी ने अपने लेख में यह सिद्ध 

 करनेकीचेष्टा की हे कि ये दाना मूतियां यक्ष की 
नहीं किन्तु शैशुनाग-वंश के दो महाराजाच्या अर्थात्‌. 


और नन्दिवद्धेन की हैं, जिनका नाम-मात्र 


के पूर्व ६०० वर्षे के लगभग इस राज-वंश की नीच। “उ 
डाली थी | | वार 
उक्त दोनों gaat पटने के आख पाख सन्‌ वध 
१८१२ में मिली AT आर वाद को सन्‌ १८२० से वे| व 
“बड़ाल की एशियाटिक झुसाइटी” को भेट कर दी भ्रश 
गई थीं | सन्‌ १८७६ में वे वहाँ से हटा कर कलकत्ते AT 
के अजायव-घर में लाई गई' जहाँ वे आज-कल “भर्‌- पड़ 
हत गैलरी” नामक कमरे में wae हैं। दोनों दार 
मूत्तियों की पीठ पर, कम्धों के नीचे, sue की ज्ञा जर 
चुन्नट है उस पर एक एक लेख खुदा हुआ' हे । aq WT 
१८७६ म॑ पहले पहल कनि घम साहव ने इन लेखो, कार 
को Uli कनिंघम साहब के अनुसार वे-सिर- मर 
वाली सूत्ति के लेख का पाठ इस प्रकार हैः--“यखे TS 
सनतनन्द ( या भरत )” और दूसरी मूत्तिं पर उर 
जा लेख है उसका पाठ यह हैः--“यहे अचु सतिः शो 
गिक ( या सनिगिक )” ( Archwological Sur 7 
vey of India, Vol. XV. vp.2—3 ) कनिंघम/ Te 
साहब के मत में ये दोनों सूक्तियाँ यत्तो को हे आर 
लिपि के आधार पर उन्हाने इन दोनों सूत्तिया का 
अशोक के वाद्‌ का ठहराया È । पर श्रीयुत जायसः T 
बाळजी ने इस मत का खरडन वडी विद्वत्ता से| “द 
किया है । उनके अनुसार पहले लेख का पाठ इस © 
प्रकार हाना चाहिए :--“भगे अचो Brahe” ४५ 


नार 


Ba 
( पृथ्वी के अधीश्वर महाराज अज ) AT z = 
का हाना चाहिएः--“सछखते वत नन्दि” ( 


बति नन्दि ) । पुराणां में शैशुनाग-वंश के राजाओं जा 
की जो सूची हे उसमे “नन्दिव्धन” का 


= 
& a 
कोय पद्वी हे | वायु, ब्रह्मारड आर मत्स्य-पुराणा 


नन्दि राजा उदयिन्‌ के पुत्र लिखे गये हैं आर भाग 


लिखा हे । भागवत के जिस स्छोक में नन्दि 
को “अजेय” लिखा है उसके पहलेचाले ?छोक में 
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' नीव “उद्यिन?' के स्थान पर “अज” का नाम आता È । 

| वायु-पुराण में “नन्दिवर्धेन” के स्थान पर “वर्ति- 
| सन्‌ वर्धन” लिखा हे जा जायसवालजी के अनुसार नन्दि- 
में वे वर्धन का दूसरा नाम है । “डच? “अज” का अप- 
र दी भ्रंश आर “वत? “वति” का अपञ्रंश हे । दोनों 
mag gR में ऐसे चिह्न पाये जाते हैं जिनसे मालूम 
cog. पड़ता हे कि वे दोनों पहले खव चिकनी और चमक- 
दोनों. दार थां । इन दोनों में उसी तरह की चिकनाह हे 
ग जा. जैसी प्रायः मार्यकालवाले पत्थर के स्मारक चिहां में 
। सन्‌, पाई जाती है । जायसवालजी ने लिखा हैः--“मैये- 
लेखां. काल के वाद पत्थर के बने हुए जितने स्मारक चिह्न 
far मिलते हैं न वजह आर जम के वामी तख 
“यखे| में नहीं आती, पर मार्यकाल के स्मारक चिहों में ये 
| गुण भायः अवश्य मिलते Š अतएव ये दोनों 
सतिः शत्तियां आर उन पर खुदे हुए लेख मोयकाल के 
Sue वाद्‌ के नहीं हो सकते 1” श्रीयुत जायसवालजी ने 
नेंघम| यह मान लिया है कि “लेख भी उसी समय के हैं 
र. जिस समय की मूत्तियाँ हें; वास्तव में मूत्तियों पर 
ya नाम उसी समय खोद दिये गये थे जव वे पूरी 


Tt का ये 
पयसः तरह से तयार भी नहा हुई थो |” उनका कहना 
ग से यह है कि “मार्यकाळ की लिपि किस प्रकार की होती 


sea व यह ते हम लोगों को मालूम ही है, इसलिए इन 
। मूत्तियों के लेखों की लिपि अशोक के पहले की 
| अवश्य होगी ।? बस इन दो मूत्तियों के विषय में 
जायसवालजी का मत संक्षेप में यही = | 
> अब में आपको जायसवाळजी की एक तीसरी 
खोज का हाळ सुनाता हुँ जिसके विषय में उन्होंने 
आ आफ दि विहार एंड ्रारीसा रिसच 
खुसाइटी” के दिसम्बर १६१६ वाले अङ्क में लिखा 
है | जायसवाल महाशय की यह खाज एक सूतिं के 
खस्वन्ध मं हे जा मथुरा के अजायबधर में रक्सी 
हुई है | यह मूर्ति कनिंघम: साहब के मथुरा से १४ 
भील पर, परखम नामक गाँव में, प्राप्त हुई थी। 
3 गाववाले उस मूत्ति को देवता के नाम से पूजते 
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थे । कनिंघम साहब का अनुमान है कि यह मूत्ति 
किसी यक्ष की हे | वोगल साहब का मत है कि यह 
मूत्ति धनराज कुवेर की है। इस मूत्ति के चारों 
ओर, फलक पर, तीन लाइन का एक लेख खुदा 
हुआ हे । पहली लाइन मूत्ति के दाहिनी आर 
दूसरी लाइन मूत्त के पैरों के बीच में आर तीसरी 
लाइन मूत्त के वाई' आर है | वोगल साहब ने इस 
लेख को इस प्रकार पढ़ा हैः-“[नि] भद्पुग Rar 
[क]...[ग] अठ......पि......कुनि [क] तेवासिना 
[गामित्तकेन] कता” अर्थात्‌ “कुनिक के शिष्य भद- 
पुगारिन गोमितक ने बनाया ।”  जायसवालजी 
ने इस मूत्तिं की जाँच खब अच्छी तरह करके 
निश्चय किया हें कि यह API यक्ष की नहा, किन्तु 
शेशुनाग-वंश के एक प्रतापशाली Gare विस्बिसार 
क पुत्र महाराज अजातशत्र की हे। जायसवाल जी 
ने इस सूत्ति के लेख को इस. प्रकार पढा हैः 

(दाहिनी आर) निभद्प-सेनि अज सत्र राजा 
सिरि i 
(सामने की ओर) ४, २० (थ) १० (द्‌) = 
(हि अथवा हि) 

(बाई आर) कुनिक सेवसि--नागो मगधानं 
राजा । ' 

अर्थांत्‌ः--परलोाकगत, मगधराज, शैशुनाग- 
वंशज, श्रेनि-आत्मज, अजातशत्र श्रीकुनिक | 

aft या श्रेनिक राजा विस्बिसार का दूसरा 
नाम हैं | ्रजातशत्र का एक आर नाम कुनिक भी 
है । सेवसिनाग शिशुनाग का पाकृत रूप हे । किसी 
केसी पुराण म लिखा हे कि अजातशत्र ने ३५ ay 
तक राज्य किया था । जायसवालजी का मत हे 
कि इस मूत्ति का निर्माण-काळ ईसची सन्‌ के पूर्व 
५१५ के छगभग माना जाना चाहिए, क्योकि अजा- 
RA का अन्तकाल ईसवी सन्‌ के पूर्व ५१८ में 
इुआ था। . 

जायसवालजी की इन तीनों खाजा 


०5.11... 


के विषय 
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में अन्य विद्वानों का क्या मत हे, यह किसी दूसरे 
लेख में लिखा जायगा। यहाँ पर हम सिर्फ़ यह 
लिख देना चाहते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासज्ञ परलो- 
करात stat चिन्सेन्ट स्मिथ साहब जायसवालजी 
से पूर्णतया सहमत थे और इन मूर्तियों को मौय- 
काल के पूव का मानते थे । 3 

जनादन भट्ट 


मुदराराक्तस के रचयिता का लक्ष्य | 
९२९४३४२४१८ द्वारात्तस पढ़ने से उसके प्रणेता 


> विशाखदत्त की प्रतिभा का जो 

टा g ES चित्र पाठकों की आँखों के सामने 
ae! ~+ ` a 

5707, खिंच जाता हे उसकी छटा का 


वणुन करना सहज नहीं | नाटक 

के क्षेत्र मे विशाखदत्त को हम 
एक ऐसे माग पर चलते हुए पाते हें जिस पर सम्भ- 
वतः हमारे संस्क्ृत-साहित्य के किसी अन्य नाटक- 
कार ने अपना पेर नहीं THAT | न तो वे 'शाकुन्तल? 
की ओर दृष्टिपात करते हैं और न 'उत्तररामचारित? 
से ही उनकी कुछ सहानुभूति है । उनकी रचना का 
आदश बिलकुल नया ्रार सबसे निराला हैं। 

. विशाखदत्त बारहवीं सदी के अन्तिम भाग के 
कवि हैं ॥ उस समय का भारत अनेक छोटे छोटे 
राज्यों में बॅट गया था । प्रत्येक राज्य का राजा 
स्वतन्त्र था आर अपने पड़ोसी राजा से प्रायः युद्ध 
ठाने रहता था। देश में एक छोर से लेकर दूसरे छोर 
तक कलह की आग धाँय घाँय जल रही थी | उधर 
देश के पश्चिम ओर मुसलमान आक्रमणकारी धीरे 
धीरे अग्रसर हो. रहे थे आर देश के पारस्परिक 

` अनैक्य से लाभ उठाने की घात में थे । ऐसी 
_ विपन्नावस्था मे फंसे हुए देश के लिए एक ऐसी 
महती शक्ति की आवश्यकता थी जो अपनी प्रति- 
त्ति से राष्ट्र की बिखरी हुई शक्ति को एक धारा में 
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बहा कर उसे डूबने से बचावे | अतएव यह काम 
विशाखदत्त जैसे प्रतिभावान कवि का ही था जो 
राष्ट्र के सामने कोई ऐसा आदश उपस्थित करे कि 
जिससे उसकी रक्ता हो। 
Bada पढ़ने से यह वात स्पष्ट हो जाती| 

हे कि कवि का कया लक्ष्य था । उसने अपनी पेनी 
दृष्टि से देश की दुरवस्था देख कर कवित्व के भावो. 
डेक में राष्ट्र के सामने मोयराज चन्द्रगुप्त के समय के 
भारत के भव्य चित्र का उद्घाटन किया। यही नहीं, 
किन्त इसके साथ ही उसने तत्कालीन राजनेतिक 
पटता के दिव्य रूप का दर्शन भी अपने समय के 
राजनीतिक्षां को करा दिया । परन्तु देश के दुर्भाग्य 
से Amaga की कुद् न हुईं | देश के तत्कालीन 
नेताओं को उसकी सूक न सूभी । कवि ने मद्राः 
राक्षस में जिस भव्य आदर्श को चित्रित करके राष्ट्र 
के आगे CHA था वह कूड़ा-करकट समझा गया | 
कवि के मनोराज्य की कल्पना का फूल वहीं पड़ा 
पडा कुम्हलाता रहा जहाँ कि वह विकसित हुआ 
था। | 
देश का भविष्य अन्धकारमय देख कर, उसे ड्सु 
दशा से बचाने के लिए, विशाखदत्त ने न तो राम 
के गीत गाये हें आर न कृष्ण ही के । चूके देश के 
ऊपर उस समय सङ्कट के भयङ्कर बादल घोर गजन 
कर रहे थे; अतएव उन्हें अपने भूतकालीन = 
हास से एक ऐसे आदशे के! खोज निकालने की 
आवश्यकता प्रतीत हुई जिसको देश का कोई म 
अपना लक्ष्य बना कर आये हुए सङ्कट से उसकी 
Tat करे । अपने नाटक A विशाखदत्त ने जिस 
सच्ची ऐतिहासिक घटना को स्थान दिया हे देश गै 
उसकी पुनरावृत्ति होने की = थी 
वह सच्ची घटना वह षडयन्त्र था जिसे मोट 
चन्द्रगुप्त का साम्राज्य संस्थापन करने के लिए, 
'नीति-विशारद विष्णुशमा चाणक्य ने मन्त्रि- 
राक्षस को अपने वशवर्ती करने के लिए रचा था 


a 
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सख्या १ ] 


| अङ्कित करके यह सि 


यही मुदाराक्तख का प्रधान नाट्य विषय हे । 
विशाखद्‌त्त ने अपने नाटक में पूर्वाक्त षड्यन्त्र को 
करने की चेष्टा की हें कि 
मोयेवंश के एक-सात्र शत्र अमात्य राक्षस को अपनी 


A आर करने के लिए चनन्‍्द्रगुप्त आर चाणक्य ने किस 


प्रकार के पड्यन्त्र की रचना की थी आर ऐसा करके 
उसने देश को एक घोर घरेलू सङ्ग्राम में पारिणत 


| होने से किस प्रकार वाळ वाळ वचा लिया था | इस 
1 एक साधारण सी वात पर सरसरी निगाह डालने 
| से हम मुद्वाराक्तस के लिखे जाने के वास्तविक 


उद्देश को तव तक नहीं समभ सकेंगे जव तक हम: 


| देश की तत्कालीन ऐतिहासिक स्थिति को एक वार 
| अपने भ्यान मं न लाचगे। 


जिस समय इस पडयन्त्र की रचना का सूत्र- 
पात हुआ था उस समय पाटलिपुञ पर चन्द्रशुप्त 


| का पूणे अधिकार हो चुका था । उसके सारे प्रति- 
zA या तो मारे जा चुके थे या मगध परित्याग 
| करके भाग खड़े हुए थे। एक-मात्र स्वामि-भक्त मन्त्रि- 


प्रवर राक्षस ऐसा था जो चन्द्रगु्त का सिंहासन 


` पर आसीन होना न्याय-सङ्गत न मानता था | अत- 


एव उसका विरोध करने को अग्रसर दिखाई देता 
था। वह इस प्रयत्न में संलग्न था कि चन्द्रशुप् 
मगध के सिंहासन से उतार दिया जाय। अपने 

उद्देश की सिद्धि के लिए वह मगध-राज्य के 
सीमावर्ती तथा दूसरे राजाओं को अपनी राजनीति- 
USM से पाटलिपुत्र पर चढ़ा लाया था ओर एक 
प्रकार से उसे घेर भी लिया था। wert था तो 
केवळ धावा बोलने भर का । ऐसी दशा में, विषत्त 
ओर से किसी भाँति की सामरिक गति का परि- 
लक्षित न होना साधारण रहस्य की वात नहा 
समभी जा सकती | शत्र तो एक ओर राजधानी 
को घेरे पडा हो और दूसरी ओर अवरूद्ध दल ज्ञरा 
भी चौंचपड न करे | राजनैतिक Seat की परा- 
काष्ठा हो गई । 


a 


मुद्राराक्षस के रचयिता का लक्ष्य | 


जिस चन्द्रगुप्त ने वलपूबॅक पाटलिपुत्र पर 
अपना अधिकार जमाया था ओर राक्षस देखता ही 
रह गया था वह, युद्ध के लिए लळकारे जाने पर 
भी, उससे विरत क्यों हुआ था? इसका कारण 
यह था कि उस समय, भारत की सीमा पर, यूनानी 
आक्रमणकारी छोग अपनी सामरिक गति-विधि 
पुनः प्रकट कर रहे थे । उसकी प्रतिक्रिया के कारण 
इधर देश में अलग ही गडवड मची हुई थी । यदि 
बह घरेलू युद्ध में फेसता हे तो एक ओर देश का 
संहार होता है आर दसरी ओर देश मे विदेशियां 
की जड जम जाने की स्पष्ट सम्भावना हे । अस्तु, 
ऐसी दशा में, चन्द्रमुत आर चाणक्य जेसे 
कुटिल राजनीतिज्ञ घरेलू युद्ध मं क्यों कर फस 
सकते थे । उस समय इस वात की आवश्यकता 
थी कि सारे राष्ट्र की शक्ति विदेशी आक्रमणकारियों 
को देश से वाहर खदेड़ भगाने के काय्यं में लगाई 
जाय | अतएव आत्मरत्ता का पूरा पूरा प्रबन्ध 
करके चाणक्य ने राक्षस के सहायकों में भेद-नीति 
का प्रयोग किया आर इस तरह उसने एक तीर सें 
दो निशाने मार गिराये | षड्यन्त्र का प्रयोजन भी 
यही था । राक्षस के सहायकों में फूट पेंदा हागई । 
वे सबके सब या तो राक्षस का साथ छोड़ कर अपने 
अपने देशों को वापस चले गये या चाणक्य के 
कोशल से चन्द्रणु्त के बन्दी हुए | इस तरह अपने 
पक्ष को Ris होते देख ओर अपने परिवार 
की रक्षा के लिए प्रिय मित्र चन्दनदास के शूली 
पर चढाये जाने का समाचार पांकर राक्षस का भी 
उत्साह भङ्ग हा गया । मित्र की रक्ता का निश्चय 
करके वह शली-स्थान पर जा पहुँचा ओर राज- 
कम्मेचारियो को आत्मसमपेण कर दिया | 
इस तरह काशल से, विना युद्ध किये, चाणक्य 
ने घरेलू युद्ध की बळा ही नहीं टाळ दी, किन्तु एक 
ऐसे नर-रल को अपने हाथ में कर लिया जिसके 


मन्त्रत्व-काळ में मगध का राज्य इतना गोरव-पूणे | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६ सरस्वती । [ भाग २१ 


nanan 


RRR | 


हो चुका था जिसका नाम सुन कर सिकन्दर जैसे थे! इनका मुख्य काम था अपने आश्रयदाता राजा के वंश मत 
दिग्विजयी की हिम्मत उस ओर आँख उठा कर का गुण-गान करना ओर अपनी ओजिस्वनी कविता हे प्रभा 
ताकने तक की नहीं हुई । सब प्रकार का वैर-भाच योधां को उत्तेजित और रणाभिळाषी बनाना । तत्का 
~ `~ न्दी > 
दूर करके चाणक्य ने राक्षस से चन्द्रगुप्त का मेल लीन विद्वानों डार re at ape हो ही N अवर 
करा दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूनानी SAT | OS® Sis क शाप सी को न था। इचि 
~ S Sp ie हिन्दी-कविता यद्यपि श्रोजस्विनी siz सबळ हो चली थी) 
आक्रमणकारी युद्ध म॑ हराये जाकर देश से खदेड गुजर 
Rill = nee a nee X * परन्तु उसमें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य कोई aaa उद्यो 
बाहर ही नहीं किये गये, किन्तु उनके राज्य का 


न R Sa ae थी । हिन्दू-राज्य की सत्ता ज्यों ज्यों शिथिळ होती गई ap 
नडत a a a छीन लिया sat BUSS से adi त्यो कविता भी निर्वळ अथ च निस्सार होती गई यद्यपि| नर्थ 
सोया का AHS साम्राज्य संस्थापित हो सका। ऐसा विरळा ही दरवार था जहाँ भाट या चारण न हों आर 

सठाराक्षस की रचना करके विशाखदत्त ने परन्तु उनमें कोई विशेष रूप से उल्लेख्य नहीं | be 
अपने समय के राजपुरुषों का यह उपदेश दिया | 
हे कि उनमें से कोई साहसी व्यक्ति, पारस्परिक 
भेद-भावां को भूल कर ओर AIT चन्द्रगुप्त का 
अनुकरण करके, देश में एक विशाल साम्राज्य 


विक्रम की नवीं शताव्दी से लेकर भारत में जो अधि 
परिवतेन हुआ उस पर सूक्ष्म रूप से विचार करना आवश्यक धीरे 
है। क्‍योंकि हिन्दी-साहित्य के साथ उसका घना सम्बन्ध है afe 


aia poe और उसके जाने बिना हिन्दी-साहित्य की उन्नति का तथा. 
का सङ्गठन करे ओर मुसलमान आक्रमणकारियों उसके रूप का ठीक ठीक ज्ञान हाना कठिन है । प्रत्येक देश उ 


को भी देश की सीमा से मार भगावे | या जाति के इतिहास का सम्बन्ध उस देश या जाति 
इस प्रकार के आदश को, ओर ऐसे उपयुक्त साहित्य से होता हे, और कोई कारण नहीं कि ae गिरे 

समय म, अपने नाटक में आजङ्कत करक ।वेशाखद्त्त नियम भारतवष के लिए चरितार्थ न हुआ हो । इस लेख में. ci 

ने अपनी प्रतिभा की ग्रनाखी छटा दिखाई हे । जव हम पाठकों का ध्यान दो-चार ऐसी ger सुख्य बातों की| = 


हमारा ध्यान काचे के नाटक रचने के उद्देश की थोर भ्राकृष्ट करना चाहते हैं जिनका घना सम्बन्ध हिन्दी:| ह 
आर जाता ह तव यही कहना पडता हे कि विशाख- साहित्य से है। s 

दत्त अपनी काटे के पहले कचि हें A सवश्रेष्ट . भारत में, मुसलमानों के आगमन से कुछ d 
कचि हें | अफसोस, कचि asa को ओर उस धामिक चेन्न में पौराणिक हिन्दू-धर्म बळ पकड़ने लगा 

. समय आर वाद को भी, किसी ने ध्यान नहीं था | उसमें व्यापकता के लक्षण भी स्पष्ट रूप से प्रकट हो भी 

दिया । देश चापर होगया, पर फूट न हटी । गये थे । वैदिक धर्म के कर्मकाण्ड की जड़ को बोद्ध ळोग' Ne 

देवीदत्त शुक्ल पहले. ही et चुके थे । उस जड़ को मज़बूत करने के = 

— लिए किये गये गुप्तवंशी राजाओं के सारे saa निष्फळ gal जिन 

त्रजभाषा का काव्य ओर किन्तु समय के फेर से बौद्धधर्म भी लोगों को रुचिकर नो किर 

i रहा । उस पर वेदान्त ने विजय तो प्राक्त कर ली, पर ay 

शृङ्गाररस । उसमें जो संन्यास और वैराग्य के ग्रादश थे वे जनता को का 

at 


ER वस्था में विष्ठवात्मक परिवर्तन अठारहवीं शताह्दी तक भारत में इस विषय का आन्दोलन 
काचि प्रायः जोरों पर रहा । भागवत. धर्म और भक्तिमार्ग, से aca 


गुजर 
| उद्योग निष्फळ होचुके थे। इल समय भारत सें कई 
| छोटे छोटे राज्य थे इन्हें आपसी कगड़ों से ही फुरसत 
| न थी । तुको ने भी इसी समय धीरे धीरे, पेर फैलाना 
| आरम्क्ष कर दिया । बारहवीं शताब्दी का अन्त होते होते 
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संख्या १ ] 


ब्जसाषा का काव्य 


SNC शएङ्गार-रस । ७ 


मत का यद्यपि बहुत घना सम्बन्ध है तथापि इसका 


| ग्रभाव तत्कालीन "अन्य मतो पर भी पड़ा । 


` z > 
नवीं से म्यारहवीं शताव्दी तक भारत की राजनेतिक 
अवस्था अत्यन्त शोचनीय रही । इस समय उत्तरी और 


| दक्षिणी साम्राज्यों का अन्त हा चुका था । भारत के वङ्ग; 


गौर कान्यकुव्ज-राजाश्रों के साम्राज्य-विधायक 


उन्होंने सिन्धु-नदी से लेकर गोमती तक, सारा प्रदेश अपने 


| अधिकार में कर लिया । अगली दो शताब्दियां में तुर्का ने 
| चीरे धीरे समग्र उत्तरी भारत और दो तिहाई के ळराभग 
| दक्षिण-देश को भी ग्रधिकार-भुक्त कर लिया । इससे, 


~ ~ on A ~ 
हिन्दुओं की राजनेतिक स्वतन्त्रता तो चौपट हो ही गई, 


| उनकी सामाजिक और घासिक स्वाधीनता पर भी गहरा 
| धक्का लगा । साहित्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। 


निराशा-मरुभूमि में साहित्य-सरस्वती के विलुप्त होने की 
सी कुछ feat तक ्राशङ्का रही । इस समय गुण-ग्राह- 


। कता का बाज़ार इतना उण्डा पड़ गया था कि उसमें आने 
| का साहस सहृदयो को भी न होता था । इस सम्वन्ध में 
। इमें फारसी का एक शेर याद आता है--- 


चुनी praa शुद अन्दर दमिश्क | 
कि यारा फूरामोश æg इश्कृ॥ 
बाहरवाळों के समागम से हमारी सामाजिक अवस्था 
भी डार्वांडोळ थी । पवित्रता-प्रिय आरयंजाति बाहरी जाति 
के साथ एकाएक कोई सामाजिक सम्बन्ध केसे स्थापित 
कर सकती थी । धन्य है उस समय के समाज-धुरन्धरों को 
जिन्होंने इस विकट समस्या को भी हळ करने का प्रयत्न 
किया । पर तुकवंशी सुसळमानों के आक्रमण से यह काम 
अधूरा ही रह गया। इस समय हमारे सामाजिक जीवन 
pamai अन्त ता नहीं हुआ, हाँ शरीर सूख कर काटा अवश्य 
हा गया | 


बङ्ञाळ की अवस्था ओर प्रान्तों से कुछ भिन्न थी। 
स्वतन्त्र सुसलमानी राज्य वहाँ आरम्भ ही से स्थापित 
amar था | दिल्ली के कई बादशाहो ने, समय समय पर, 


उसे अपने अधिकार में ळाने की चेष्टा की तो, पर उन्हें 
स्थायी सफलता न हुई | इसका कारण यह था कि बङ्गाळ 
के सुल्तानों ने हिन्दू-प्रजा से सहानुभूति प्राप्त कर ली 
थी । सुसळमानां की नीति, और meat की अपेक्षा, 
ase में कुछ नरम थी। अतएव हिन्दू-साहित्य की 
सेवा राजस्थान, दक्षिण और axe में ही थोड़ी बहुत 
होती रही । क्योंकि दक्षिण ओर राज-स्थान में ही हिन्दू- 
नरेशां की वास्तविक सत्ता थी | 

यहाँ पर हम हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध में कुछ विचार 
प्रकट करेंगे | Wawa उससे सम्बद्ध कुछ ऐतिहासिक विचारों 
को हृदयङ्गम कर लेना आवश्यक हे। क्योंकि आगे, 
ऐतिहासिक विचारों के अनुसार, निष्कप निकालना 
होगा । 

जिन्होंने रामायण, महाभारत तथा पुराण आदि पढे 
या सुने हैं वे जानते हैं कि भगवान्‌ के अवतार लेने का 
कारण “ay की ग्ळानि? और “दुष्छृतों की प्रबलता” 
होना बतळाया गया है । असुरों के अत्याचार से पीड़ित 
पृथ्वी, गाय का रूप धारण कर, विधाता को दुखड़ा सुनने 
गई । पृथ्वी की, और देवताओं की भी, यह हात देख 
कर विधाता का दया आई । उन्होंने अपनी ओर से तथा 
देवताओं की ओर से सी प्रार्थना की । प्रार्थना स्वीकृत 
हुईं और नये युग का आरम्भ हुआ । सातवीं शताब्दी से 
लेकर चोदहवीं शताब्दी तक हिन्दुओं पर अगणित आप- 
fat पड़ीं। पहले की तरह उन्हें असुर-निकन्दन की 
शरण लेनी पड़ी । रघुवंश (१०--३४, ३८), कुमार-सम्भव 
(३-९१) और माघ (१--७२,७३) आदि साहित्य-अन्थों 
में ये भाव भरे पड़े हैं । प्रथ्वीराज-विजय-काव्य के निर्माता 
जोनराज कवि ने तो खासा उपाल्म्भ दिया है-- 
त्वयाऽपि ननं कलिकाल-रात्रो निद्राविधेयत्वसुपागतेन । 
केशान्‌ घनान्‌ राजित-धूणंनेन हित्वा स्थितं शान्तितया जिनसे ॥ 


मनुष्यों के हृदय में इसी प्रकार के भाव स्थान पा रहे 
थे । अतएव उन्हें मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र और योगेश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्र के चरित्र अधिक रुचिकर और आशाजनक 
ज्ञात हुए । इसीसे मनुष्यों की प्रवृत्ति भागवत ad की 
ओर सहज ही होगई । 
आत्मिक कष्ट के समय उत्तरी भारत को दक्षिण से 
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Fa, 


श्रीशङ्कराचायं द्वारा सहायता fe gat थी । वहीं के 
श्रीरामानुजाचाय, कृष्णापासना के प्रचार के लिए, अग्रणी 
बने । यहाँ, उत्तरी भारत में, कई परिवतंन भी होगये । 
पठान-साम्राज्य का भ्रन्त हो गया । राजस्थान में मेवाड़ 
ने अच्छी उन्नति की । समयानुकुल सिद्धान्त ग्रहण करने 
के लिए जनता भी प्रस्तुत हो गई थी । इसी समय महातमा 
रासानन्द दक्षिण से, बङ्ञाळ होते हुए, मध्यदेश में धर्म्स- 
प्रचार करने पधारे धर्म को सबके ग्रहण करने योग्य 
बनाने के लिए बाबा गोरखनाथ दि ने हिन्दी-भाषा में 
उपदेश देना आरम्भ किया था। श्रतएव रामानन्द जी ने 
भी हिन्दी-भाषा का ही सहारा लिया । आपके शिष्य 
कबीरदास जी ने ऐसा ज्ञानामृत बरसाया कि मरुभूमि में 
भी ज्ञान का सोता बह निकला | आपके ज्ञानसागर से 
सन्तु होकर गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस 
की सृष्टि की । 

सालहवीं शताव्दी के ग्रारम्भ में gF देश से महा- 
प्रभु वल्ळभाचाय जी मधुरा के समीप sedi आप बड़े 
भारी विद्वान्‌ थे। शीघ्र ही आपकी प्रतिष्टा होने लगी । 
आपके आगमन से ब्रज में फिर प्रेम की यमुना बहने 
लगी । भ्राज भी व्रज के ger मुख्य स्थानों को देख कर 
हृदय पुलकित होजाता है | तब, वल्लभाचार्य जी का और 
उनके पुत्र भक्तशिरोमणि विट्वलनाथजी का हृदय भावमय 


होगया तो इसमें श्राश्रये ही क्या । कविवर विहारीळाळ 
ने टीक ही कहा है-- 


सघन or छाया सुखद, सीतळ मन्द समीर ! 

मन ह्वे जात अजों वहै, वा जमुना के तीर ॥ 
कृष्ण-भत्तयात्मक धर्म अहण करने के लिए त्रजवासी 
तैयार थे ही । award के उपदेश सुन कर उनके हृदय 
गद्गद्‌ हो गये। उनके भाव, काव्य के रूप में, प्रकट ar 
Rl व्रजमण्डळ ओर त्रजवासी प्रेम में किसी से पीछे 
` कैसे रहते ? त्रजवासियें और घजबालाओं की भाव-ळतिका, 
भाषा और जीवनचर्या रसमयी तथां ळालित्य-पूरण थी | 
' के लिए घज से बढ़ कर उत्तम da रोर 
z । सुरक्ली-मनाहर ने यहीं ता मधुर सुरली 
WUT का क्रीड़ा-स्थल भी यही 
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सच पूछिए तो हिन्दी-साहित्य की उन्नति और काव्य | 
की सरसता व्रजवासियों की भावुकता का ही फळ हे | 
इसके पहले इने गिने दा-चार कवियों और काव्य-पुस्तको | 
को छोड़ कर हिन्दी में और था ही क्या Fiza, कबीर / 
ओर अन्य सन्त-महन्तों की रचना ज्ञान से पूर्ण हे सही 
ओर काव्य में वह रल-सदश तथा आदरणीय भी हे, पर 
उसमें विशेष रस नहीं । इनकी रचना के कारण कविता- 
सरिता के आगे बह निकलने में सहायता भी खूब सिली, 
परन्तु वह रचना उच्च श्रेणी में नहीं wet जा सकती। 
हिन्दी-काव्य ते कृष्ण के उपासक व्रजवासियों की सहृदयता | 
और मधुर त्रजभाषा का ही प्रसाद हे | 


हिन्दी-कविता की वृद्धि का कारण राजस्थान के मेवाइ- 
वंश की उन्नति भी हे | इससे हिन्दुओं के हृदय आशान्वित 
होकर भाव-पूर्ण कविता लिखने की ओर भुके TAT 
संग्रामसिंह की हार से कविता की उन्नति में ठेस लग जाती, | 
यदि बज के समीप आगरे में सहृदय सम्राट अकबर राज- | 
थानी को न उठा लाते | राजधानी और राजदरबार का | 
घरजमण्डळ के निकट आजाना त्रजभाषा की उन्नति के लिए | 


दृढ़ कारण होगया । अकबर के दरबार और दरबारियों में | 


साहित्य की अच्छी चर्चा तथा कवियों और काव्य की खासी | 
चहळ-पहळ रही । साहित्य-सेवा की इच्छा से, फारस और | 
अन्यान्य देशों से था श्राकर, सहृदय कवि राजधानी में बस | 
गये । फारसी आचार-विचार, भाव और काव्यशैल्ली की | 
उन्नति वजभाषा और कविता के लिए सहायक हुई J 
व्रजवासी सहृदय, प्रेमी, सोन्दय के उपासक, p के. 
रसिक और args के मधुकर थे । फारसी के प्रेमी भी ऐसे 
ही थे । इनके बीच एक प्रकार की मित्रता भी होगई | सम्राट 
ओर कुछ सुख्य सचिव, सेनानायक एवं राजकवि e 
के प्रेमी gra । इनकी देखा-देखी रों में भी a 
का आदर बढ़ा । छोटे छोटे राजाओं और नवाबों के दरबारों 
में भी aera और हिन्दी-कान्य की पहुँच 
क्योंकि बड़े दरबारों की नकुलें ही तो छोटी बैठकें हैं । 
भाषा-कवियों के भाग्य खुळ गये | वे राजसी ठाट-बाट से 
रहने लगे । इनका भ्रादर देख और लाग भी हिन्दी-कविता 
और घजभाषा का अध्ययन, ध्यान ढगा कर, करने ळगे। 
क्योंकि इससे मने।विनाद तो होता ही था, साथ ही आथिक 
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संख्या ] 
लाभ की भी आशा थी। भक्ति और श्यज्ञार-विषयक 
कविता कुछ हिन्दू ही न करते थे, सुसलमानां ने भी इस 
ओर ध्यान दिया है। कवि हालराय ने एक प्रकार से ठीक 
ही कहा है--- 
दिल्ली ते न तख्त ह्वे है aca ना मुगल केसे 
हों है ना नगर बढ़ि आगरा नगर ते । 
ag ते न gat तानसेन से न तानवाज 
मानते न राजा श्रौ न दाता बीरबर ते ॥ 
खान खानखाना ते न नर नरहरि ते न 
ह्वे है ना दिवान कोऊ बेडर टडर ते । 
AAT खण्ड सात दीप सात हू समुद्र पार 
हो है ना जळाळदीन शाह अकबर ते ॥ 
त्रजभापा के काव्य ओर उसकी उत्पत्ति पर विचार हो 
चुका । अब देखना है कि वह काव्य केसा है। ्रजभाषा 
में कृष्णभक्तथात्मक AR खास कर aged की कविता 
है । डाक्टर ग्रियसंन आदि कुछ विद्वानों की और तदनुकूळ 
विचार रखनेवाले कुछ भारतीय विद्वानों की सी समर में 
ARC का प्राधान्य तत्कालीन भोग-विळासिता का 
द्योतक है ; ओर इसका प्रभाव हमारे विचारों पर तथा 
भारतीय आचरण पर बुरी तरह पड़ा है । अतएव इस ओर 
भी सावधानी से विचार कर लेना आवश्यक है। | 
साहित्यशास्रियो ने काव्य की परिभाषा कई प्रकार की 
बनाई है । परन्तु उनके Ber आशय में विशेष अन्तर नहीं | 
भावळहरी, पदळालित्य ओर सुन्दर शब्दावली की गूढ़ 
और ag मेत्री से काब्य की उत्पत्ति हा जाती है । भाव 
और रस के मुख्य भेदों को कवियों ने गिनाया है । परन्तु 
वास्तव में इनकी संख्या करना श्राकाश की तारावली गिनना 
है । सहृदय और तरङ्गित हृदयो में, पात्र के अनुकूल, ये 
उत्पन्न होते हैं; परन्तु इनको वाक्य-तन्तुओं से बाँध लेना 
कवियों ही का काम हे । किन्तु जातीय काव्य का उद्धव 
तभी होता हे जब एक ही काळ में बहुत से व्यक्तियों के 
ट Seas समान भावों की जागृति होती है।यह 
वस्था समय-विशेष की सामाजिक, आत्मिक, राजनैतिक 
तथा अन्यान्य सर्वव्यापक कारणों के योग से उपस्थित हो 
जाती है । अतएव जातीय साहित्य और काव्य, काळक्रम 
के अनुसार, स्थिर किया जाता हे । संसार की सभी जातिर्यां, 
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उनका कार्यक्रम और ऐतिहासिक संसरण एक-सा नहीं 
होता । सबमें किसी न किसी प्रकार की विशेषता अथवा 
भिन्नता अवश्य रहती है । सब फूलों और लताओं के रज्ञ- 
रूप usd नहीं हाते । उनके गुणों ओर सौरभ में भी 
समता या सादृश्य नहीं होता | इसी कारण, प्रत्येक जाति 
का साहित्य भी भिन्न भिन्न होता है! यदि किसी देश का 
साहित्य बुरा है तो उससे यह फल निकलता हे कि उस 
देश की साधारण अवस्था अवश्य बुरी होगी । साहित्य की 
हीनता पर शोक प्रकट करने के पहले तश्कालीन इतिहास 
और सभ्यता पर दो aig डालना न्याय-सज्ञत और 
स्वाभाविक है । इसी प्रकार साहित्य की श्रेष्ठता और परि- 
पूर्णता से जातीय श्रेष्ठता और परिपूर्णता का भी अनुमान 
किया जा सकता है | 


हम पहले लिख चुके हैं कि पन्द्रहवी और सोलहवीं 
शताद्दियां में भागवत धर्म की उन्नति हा रही थी ; परन्तु 
भक्तिमार्ग के वेध्णव-सम्प्रदाय की sacar थी । यही भाव 
मनुष्यों के हृदयों को आन्दोलित कर रहे थे | इन्हीं आवों 
का विकास कवियों की saan भाषा में हुआ । त्रजभूमि 
में पहुँच कर वैष्णव-धर्म ने और भी बळ प्राप्त किया और 
इस पर एक विशेष रङ्ग चढ़ गया । व्रजनायक श्रीकृष्ण चन्द्र 
के जीवन-चरित्र का saag यहीं पर खेळा गया था और 
वही रहस्य यहाँ के निवासियों के हृदयों में प्रतिध्वनित हे 
रहा था | अतएव, उनकी रुचि और भक्ति उस भाव और 
उस कळा की.ओर विशेष रूप से झुक Ag! जो सज्जन 
इस रस के काब्य का, अज्ञार-रस्त से संयुक्त हाने के कारण, 
भोगविळासिता का प्रतिबिम्ब समभते हैं वे भगवद्भक्तों 
की graa उपासना तथा उनके भाव व्ही पवित्रता की 
ओर सम्यक्‌ ध्यान नहीं देते । देखिए, भारतवषे में व्यासजी 
के सदश कोई सम्यक दिवान्‌ और महाकवि नहीं gar; 
और यह बात भी प्रसिद्ध है कि उनके काव्य में भागवत वा 
स्थान सबसे ऊँचा हे । श्रीमद्‌भागवत सें “रासपञ्चाध्यायी?” 
दूध में मक्खन के तुल्य है। भक्त लागों का हृदय उसे पढ़ 
अथवा सुन कर आज भी गद्गद हो जाता हे । ऐसे महषि के 
भक्तमनाहारी और target काव्य को व्यभिचार अर 


भोगविळासिता का प्रतिपादक ओर प्रचारक समना केवळ 


दष्टि-दाष और ज्ञान-दोप ही है । इन्हीं महात्मा के काव्य 
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का स्तब्ध स्रोत, अनुकूल समय पाने पर, त्रजभूमि में पुनः 
प्रवाहित हागया । इस काव्य को नवीन काव्य और इस 
भाव को नवीन भाव कहना भूल हे । यह तो उसी वंशी 
का प्रतिनाद है जिसको व्यासजी शब्दों और वाक्यों में भर 
कर, भारतीयों के शोक र सन्ताप के नाश के लिए. छोड़ 
गये थे । व्रजभूमि ते पूणकलळा-प्रवीण सुरली-मनाहर की 
रङ्गस्थळी ही थी; उसका कहना ही क्या । वङ्ग और विहार 
में जयदेव, विद्यापति ठाकुर झर चण्डीदास भी इस भाव 
से उन्मत्त होकर तन्मय हो गये थे । उनके गीतों ओर पदों 
को श्रीचेतन्य महाप्रभु, नेत्रों में आंसू भर भर कर, गाते 
थे । भारत-वासियों को जब तक अपने AAA का 
स्मरण रहेगा चे इन कवियों भ्र इनके काव्यों का मान 
और अभिमान करते रहेंगे । किसी को यह काव्य बुरा और 
हुराचार-्युक्त भले ही देख पड़े, पर भक्तों को तो यह प्राणों 
से भी प्यारा हे | कविवर विहारीलाळ भी इसकी गवाही 
देते है 
व्रजवासिन को उचित धन, सो धन रुचित न कोय । 
सुचित न ar सुचितई, कहो कहां ते होय ॥ 
इस पर यदि कतिपय म्थायपन्चानन हमारे कथन को 
भक्तों के धामिंक काब्य के लिए ही उपयुक्त समझें, औरों के 
लिप्‌ नहीं, तो हम इस शङ्का पर भी सूक्ष्म रूप से विचार 
कर लेना आवश्यक समते हैं । 
हिन्दी-काच्य की सृष्टि पन्द्रहचीं से सन्रहवीं शताब्दी 
तक हुई है । कतिपय सजन इसे घामिक और 
साजुषिक दो मुख्य भागों में विभक्त करते हैं । धार्मिक 
काव्य ger: वह है जिसका प्रादुर्भाव भक्तों के द्वारा 
हुआ । इस श्रेणी में तुळसी, सूर, नन्द्दास, कबीर 
इत्यादि की गणना है । दूसरा अर्थात्‌ मानुषिक काव्य वह 
है जिसे राजकवियों तथा भक्तेतर मनुष्यों ने लिखा है । इस 
श्रेणी में गङ्ग, मतिराम, बिहारी और देव आदि कवि माने 
जाते हैं । इन दो मुख्य श्रेणियों के अन्तर्गत ओर भी 
अनेक भेद बतळाये गये हैं, जिनमें दो-चार जानने लायक 
हैं! धर्म कान्य में एक तो सन्तो का ज्ञानात्मक, दूसरे भक्तों 
का अक्ति ओर राम-कृष्ण-लीळात्मक भेद हे । इसी 
अकार माजुपिक काब्य में शङ्गार-रसात्मक, सदाचार- 


. शिक्षक, र वीर काव्य ये तीन भेद विशेष हैं । हमारी 


r 


सम्मति में काव्य का यह विभाग उत्तम नहीं । यहाँ | 


हम इसके ger दोषों का aga कर देना अनुचित 


नहीं समझते । प्रथम दोप तो यह है कि इसमें | 


xX 


एक श्रेणी के गुण दूसरी श्रेणी में विद्यमान है । 
दृष्टान्त के लिए नन्ददास-कृत रासपऽ्चाध्यायी, विद्यापति 
ठाकुर-कृत पदावली श्रादि ग्रन्थ लीजिए । इनमें sere 
रस का इतना श्राधिक्य है कि इन्हें हस धर्म-काव्य से 
निकाळ कर श्टङ्गार के श्रन्तगंत कर दे सकते हे । अन्तर 
यह हो जायगा कि ये कवि देव, मतिराम और बिहारी 
की श्रेणी में था जायेगे । दूसरा दोप यह हे कि यह विभाग 
बहुत कुछ भ्रगेळाबद्ध-सा हे । दृष्टान्त के लिए तुळसीदासजी 
का काव्य, जो एक प्रकार से किसी भी श्रेणी सें नहीं 
आता। यह धर्मग्रन्थ उसी प्रकार का हे जेसा कि महर्षि 
वाल्मीकि का ग्रादिकाव्य। परन्तु क्या वाल्मीकि की रामायण 
को धमंम्रन्थो में रखना संस्कृतज्ञ उचित समते हैं ? क्या वे 
इसे इतिहास की श्रेणी में नहीं रखते ? फिर तुलसीदास 
की रामायण ओर विनय-पत्रिका, काव्य की इष्टि से, 
एक ही श्रेणी के अन्तगंत नहीं । तीसरा दोष यह है कि 
इसमें नायिका-भेद आदि विषयक ग्रन्थ भी मिला 
लिये गये है । दृष्टान्त के लिए मतिराम-कृत रसराज, 
पद्माकर-कृत जगट्विनोद॒ । यह ठीक है कि ये कवि 
काव्य करने वेठे थे, परन्तु इनका सुख्य आशय नायक- 
नायिका-भेद्‌, हाव-भाव-वर्णंन mR भी था; अतएव 
इनकी सरस्वती स्वतन्त्र और भ्रप्रतिबद्ध न सही, किन्तु 
कतिपय भाव-विशेषों को उद्भासित करने में व्यग्र हो 
पड़ी । इससे इनको निर्धारित स्रोत में बळात्‌ बहना 
ही पड़ा । अस्तु । 


हिन्दी-काच्य के विभाजन की किसी नई शेली पर हम 
विचार नहीं करना चाहते | हम तो यह आशा करते हैं 
कि साहित्य-मर्मज्ञ यूरोपियनों की बताई हुई शेली का 
wae छोड़ कर इस पर स्वतन्त्र रूप से विचार 
किया जाय । क्योंकि यूरोपियनों की शेली सन्तोपजनक 
नहीं है । हिन्दी के माध्यमिक कान्य तथा AMAT के 
काव्य पर विचार . करते समय इस पर भी दृष्टि 


रखनी चाहिए कि इस ala का सूळ वैष्णव भगव- 


af में है, राजसभाओं में नहीं । यह काव्य न तो 
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संख्या १ | 


त्रजभाषा का काव्य ओर >श्ज्ञार-रस | ११ 


भाट ओर चारणों की सृष्टि हे और न “भोगविळासिता? 
की उपज । वास्तव में त्रजभापा का काव्य त्रजकिशोर; 
राधारमण, नटवर, श्रीकृष्णचन्द्रजी की लीलाओं से 
अस्फुरित हुआ है इनकी लीलाओं सें जो वैचित्र्य हे 
वह व्जभाषा के काव्य में थोड़ा बहुत प्रतिबिम्बित हे । 
sa: जिस प्रकार कृष्णलीलाओं पर विचार किया जाता 
है उसी प्रकार इन कवियों के भावों पर भी विचार होना 
चाहिए। दूसरी बात यह है कि त्रजभाषा के काव्य पर 
श्रीमझ्भागवत तथा वेदव्यास का बहुत प्रभाव पड़ा है । 
saga इस ग्रन्थ के प्रकाश में उस पर विचार करना 
ऐतिहासिक दृष्टि से न्याय-सङ्गत होगा । भागवत के दशम 
स्कन्ध में छोकिकता और अ्रळौकिकता दोनों विद्यमान 
है| वही बात भाषा-काव्य में भी है । इसलिए इसको 
केवल एक दृष्टि या एक ही भाव से देखना अपस्याप्त BH 
अपूण होगा । यह भी न भूलना चाहिए कि इस काल की 
भाषा में गद्य का अभाव था । प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह 
वास्तविक कवि हो या न हो, अपने भले-बुरे विचारों का 
छुन्दोबद्ध करने को बाध्य था । कवित्व एक इश्वर-दत्त 
शक्ति हे जो हर एक व्यक्ति में नहीं पाई जाती, ओर 
काव्य में भावाद्घाटन करना सवंसाधारण के सामथ्यं से 
बाहर है । अतएव, काव्य पर समालोचना करते समय, 
fa और ad कवियों को उसके अन्तरगत कर लेना कूड़ा- 
करकट को काव्य समझना होगा | काव्य का स्थान ऊँचा 
है । उसको दूषित करने से ऊटपटांग समालोचना होने 
की aig ग्राशङ्का है। उस पर विचार करते समय 
देख लेना चाहिए कि किस वास्तविक कवि की कहाँ 
तक पहुँच है और काव्य की उत्ताळ-तरळ-तरङ्ग-माला 


fea शिखर तक कब पहुँची । इस पर भी जो सज्जन 


Set का नाम लेते ही नाक-भों सिकाड़ते हैं Bw 
उससे दूर आगते हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि वे 
| aoa से सविनय सहृदयता का दान सांगे ओर 
ज़रा भक्त की दृष्टि से उस पर विचार करने की कृपा कर | 
इन विचारों पर इष्टि रखते हुए यदि हिन्दी-काब्य की 
आरळोचना की जाय तो स्पष्ट ज्ञात हो जायगा कि उसमें न 
पतो AMAT की इतनी अ्रकधनीय अधिकता हे और 
न शङ्गार-रस ही इतना बुरा हे कि उससे भय उत्पन्न 


शः 
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होने की शङ्का हो । यदि प्रेम ओर श्ञाररस को आप 
निकाल दें ता क्या काव्य की सरसता उतनी रह सकती हे 
और क्या ऐसा करना हिन्दी के माध्यमिक साहित्य को 
निर्जीव करने के सदश नहीं ? मजुप्य के हृदय में प्रेम के 
सदृश कोई भाव नहीं और साधारण मनुष्य के लिए 
सोन्दय्य से बढ़ कर कोई उपासना नहीं । यह प्रेम, स्वार्थ 
गौर कुत्सित विचारों से दूषित होकर, SUA द्वारा भयानक 
अर राक्षसी भाव ग्रहण कर लेता है । परन्तु ऐसी अवस्था 
में उसे '्रेम? न कह कर 'विषय-वासना? कहना ठीक होगा । 
इस भेद को हिन्दी-भाषा के कवि भली भाँति समझते थे 
और यद्यपि उसमें परकीया तथा wea नायिकां के 
अथवा उनके प्रति भावों का भी वर्णन किया गया है, परन्तु 
वह विषय के वैज्ञानिक अथवा ये कहिए कि अन्य wet 
की aft के लिए हे, अनुकरण के लिए नहीं! देखिए न, 
वात्स्यायन ने काम-सूत्र की रचना करते हुए स्पष्ट कह 
दिया है— 

घर्म Hag कामञ्च प्रत्ययं लोकमेव च | 

पश्यस्येतस्य तस्वज्ञो न च रागात्प्रवतेते ॥ 

तदेतद््रह्मचय्येण परेश च समाधिना | 

विहितं लोकयात्रायै न रागार्थोस्य संविधिः ॥ 

अ्सङ्गृह्ीीतभाया च ब्रह्मस्त्री यश्च गच्छति | 

सूतक सततं तस्य ब्रह्महत्या दिने दिने ॥ 

देव कवि ने सुजानविनोद सें इसे और भी स्पष्ट कर 
दिया है-- . 

विषयी जन व्याकुळ विषय te विष न पियूष | 

सीडी मीठी सी उन्हें TA यदपि सहूष ॥ 

x ५ x SF Nt 

यह विचारि प्रमीन का विषयी जन को नाहि । 

विषय बिकाने जनन की प्रेमी aa न ste ॥ 

जप तप त्रत ऋतु नेम से! प्रेमी जन नर ख्यात | 

पूरन प्रेम प्रसन्न मन ब्रह्मानन्द समात ॥ 

यह तो हुई केवळ साधारण और सासारिक दृष्टि, पर 
यदि आप इसे कृष्ण-भक्त की दृष्टि से देखे तो परकीया 
आदि नायिकायें गोपों की प्रेममदमाती गोपिकाय हैं । 


श्रीकृष्णजी ने इनके साथ रासक्रीडा की । अतः कवियों 
भी अपनी कीतैन-शेळी के अन्तर्गत इस विषय को 


a 
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१२ सरस्वती | 


लिया । इस पर राजा परीक्षित ने शङ्का की । तब 
श्रीशुकदेव ने कहा-- : 
यत्पा दपङ्कजपरागनिषेवतृसा 
योगप्रभावविडताखिळ क्मेबन्धाः | 
स्वैरं चरन्ति सुनयोऽपि न नह्यमाना- 
स्तस्पेच्छ्याऽऽत्तवपुपः कुत एव बन्धः ? 

. यह विषय भ्रलौकिक हे । इसको अछूता रखना साहित्य- 
सेवियों का परम धर्मे है। हिन्दी के कवियों ने अपने काव्य 
के नायक और नायिका को प्रायः स्पष्ट वतला दिया हे 
और इस पर भी यदि कोई अपने दृष्टिदोष से अन्यथा 
समके ता इसमें उनका क्या दोष हे । देखिए a— 

सस्य रसायन कविन को श्री राधाहरि सेव | 

x x x x 
माया देवी नायका नायक पुरुष आपु । 
aa दम्पतिन में प्रकट देव करे तेहि जापु ॥ 
वरणि नायका-नायकनि रच्या ग्रन्थ मतिराम । 
लीला राधारमण की सुन्दर यश अभिराम ॥ 

x x x x 


या श्रनुरागी चित्त की गति जानत नहि काय । 
ज्यों ज्यों बूड़ श्याम रंग त्यो त्यों उज्ज्वल होय ॥ 
तजि तीरथ हरि राधिका, ag दुति कर श्रनुराग । 
जेहि ब्रज केलि निकुष्ज मग पग पय होत प्रयाग ॥ 
बिहारी 
इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, 
परन्तु हमारे कथन के लिए यही पय्याप्त हैं। तो भी इस 
अलौकिक प्रम की टिप्पणी में परकीया ऐसी नायिका का 
ग्रेम-विषयक waar सुन कर फिर भारो चलिपु--- 
क्यों इन आँखिन सो निरसङ्क हो 
मोहन को तन पानिय कीजे । 
नेकु fer ave लगे इहि 
गाँव बसे कहु कैसक जीजै ? 
होत रहे मन at मतिराम 
+ कहूं बन जाय बड़ो तप कीजे । 
हो बनमाळ हिये ळगिए अरु 
__ हो मुरळी same पीजे ॥ है 


M 
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[ भाग २१ | 


अब दूसरा प्रश्‍न यह है कि इस काव्य का प्रभाव 
सर्वसाधारण के हृदय पर कैसा पड़ा ? इससे क्या हानि 
हुई ? हम सुनते सुनते थक गये कि इस काव्य का प्रभाव 
युवकों पर बुरा पड़ा। परन्तु हमें इसकी पुष्टि के लिए 
अभी तक कोई प्रमाण नहीं ` मिला । इस काव्य से हमारे | 
सामाजिक जीवन में कोन सी बुराई उत्पन्न हागई ? हमारी | 
समक में इससे कोई हानि-विशेष नहीं हुई। हाँ, इससे | 
वजभापा के काव्य में मधुरता और सरसता अधिक बढ़ 
गई, जिससे उसका ओर क्रृष्ण-भक्ति का प्रचार खूब हुआ | 
aan हिन्दी-साहित्य का poe नहीं, वह ar उसका 
शिरोभूपण हे । 


कतिपय सज्जन कह बैठते हैं कि हिन्दी-साहित्य 
ASI से इतना भरा पडा हे कि sae जी ऊब जाता 
है ओर उसमें विषय-बैचिद्रय का शोचनीय अभाव हे । 
उनकी यह धारणा हिन्दी-साहित्य का समुचित प्रकाश 
न होने के कारण है । इसमें. न्यूनाधिक रूप में, adi wit 
का समावेश है । योरोपियन साहित्य के पढ़नेवालों को 
यह शङ्का विशेषतया इस कारण होती हे कि उसमें मनुष्य 
An प्रकृति को एक दूसरे से भिन्न माना है । अतः दोनों 
एक दूसरे से बिलकुल एथक प्रतीत होते हें । परन्तु, 
हमारे देश में, मनुष्य और प्रक़्ति विभिन्न नहीं । दोनों का 
पारस्परिक योग ही ठीक माना गया है। मनुष्य की | 
Agar पर हमारे धर्म और शास्त्रों ने इतना जोर दिया है | 
कि उसके सामने प्रकृति दब सी जाती है। अतः हमारे | 
कविगण जब कभी नैसर्गिक और प्राकृतिक विषयों का | 
वर्णन करते हैं तब उनका तात्पर्य नायक अथवा नायिका, | 
या यों कहिए कि पुरुष और खी के गुणों का और भी 
उत्कपिंत करना और प्रकृतिवत्‌ मानसिक भावों का 
तारतम्य दिखाना होता है, उसे मनुष्य की दूसरी प्रेयसी 
अथवा नायिका की सोत बनाना नहीं | इस भाव के लिए | 
न व्रजभाषा का दोष है भर न कवियों का। क्योंकि यह | 
हमारे मानसिक, धार्मिक और सामाजिक जीवन का 
स्वाभाविक फळ है । शाक करने की इसमें कोई बात नहीं | 
और न कोई अपूर्णता है । प्रत्युत यदि आप सूक्ष्म इष्टि | 
से विचार करेंगे ता इसमें पूर्णता ही देख पड़ेगी । | 

इस लेख को और अधिक बढ़ाना अनावश्यक हे । 


3 छऋछड छत | |. 
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१ | सख्या१] रामदास की अद्भुत क्षमा | १३ 

| . 
राव | इतने पर भी यदि प्रेम ओर श्टङ्गार के रस और मर्म में (x) 
[नि किसी को सन्दैह रह गया हो ता हम उसकी सेवा में वही त्योही dave ने आकर श्रीसमर्थ का समर प्रधान, 
गव उत्तर देते हैं जा कि टॉय टाय करनेवाले उद्धव को त्रज- आडे हाथों लिया, पीठ पर फिर कोड़ों की तोड़ी तान | 
सए |. aRar ने दिया था-- टूट पड़ा शिष्यां का दळ भी उस किसान पर करके क्रोध, 
पारे _| मति अति आपकी saw ग्रवळा सी लगे, गुरु-अपमान देख कर उसको रह सकता था केसे बोघ ? 
गारी | सागर-सनेह कहो केले पार पावेगी ? (६) 
ससे | a a ae लीजिये न नाम इत द 
बढ | खोलिये r Huk की af i किन्तु क्षमानिधि गुरु ने रोका शिष्यवगे का ही तत्काळ, 

a लदेव त्रजराज घे आवेगी । 3 
3 | | Ai i are n 8 eh समका कर, “'पर-द्वव्य-हरण का होता हे ग्रपराघ विशाल” | 
ग्रळय-पयोधि माहि एक ऐ. È 
क क या a ae RE Jans सकुशल घर आया गये सतारे को J, 
T z सिधावेः प š 

4 जश न कर करते रहे शिष्यगण मन में क्षमाशीलता पर आश्चयं । 

| राधे-दग-सलिल-प्रवाह माहि आज ऊधो, aS 

| ` Taft \ 

| रावरे समेत ज्ञान-गाथा बहि ज ॥ 3 
हत्य | A स्नान क शि य 

easement Ta कराते समय शिवाजी स्वयं चिह्न डलके अलोक 

गताः सुचकित हुए, हेतु भी पूछा, छाया मन मे भारी शाक। 
है । कारण किन्तु न कुछ भी जाना, धारण कर समर्थ ने मौन, 
शश = दिया न पता कि होगा उनका दण्डनीय अपराधी कान 7 
a रामदास का अद्भुत क्षमा | 
aq (=) 


ad “D 


महापुरुष के सूक्ष्म काये भी करते उसका प्रकट महत्त्व, 


(३) 


श्रीसमर्थ गुरु रामदास की पढ़ कर जीवन-घटना एक, 


ुष्य | ~ N 
ài । साधुचरित--जीवन-घटना में रहता निहित धर्म का तत्त्व । 
Tat | $ 
। पर-हित पर-रहती है उनकी सेवक-सम स्वाभाविक दृष्टि, 
न्तु, कह तळा हि 
| करते वे कल्याण जगत्‌ का रच आदश-कर्म की सृष्टि । 
का | | 
at | ( २ ) 
है | दिव्य शक्ति के दुरुपयोग से पहुँचाते न किसी को कष्ट, 
| z A 
k | प्रत्युत, दीन-सहायक बन कर करते उनके झेश विनष्ट । 
मारे | ne य Me 3 
| करे नहीं कत्तव्य-कमे में कभी व्यक्तिगत बात प्रवेश, 
= | न्याय-नीति-समता-संयुत है रहता उनका शुभ उद्देश । 


| होगा कहा न किसके मन में मण्जुळ भावों का उद्रेक । 
| शिष्यचर्गयुत amang को जाते थे वे तपोनिधान, 
। बीत चुका मध्याहकाळ था किन्तु न किया कहीं जळपान | 
(2) 
— | ही खेत खड़े थे शस्यो से समूळ सम्पन्न, 
उधर बुभुष्षा-वारशार्थ था शिष्यो को भी afega अन्न । 
गुरूनिदेश पाकर जुआर के भुटटे भून किये तयार, 
as समर्थ सहित श्रासन पर था भोजन का किया विचार । 


r 


a 
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पर सद्गुरु की दशा देख यों मिले शिवाजी का कब शान्ति ? 
पहुँचे गुरुविश्राम-भवन में सिटी न शिव के मन की आन्ति । 
करके प्रबळ प्रयल लगाया पथ-घटना का पूरा शाध, 
साच मूखता क्षेत्रपाळ की उमड़ा उर में अति ही क्रोध। 
(९) 
gaa बांध त्वरित लाने का दिया सेवकों को आदेश, 
देखा गया उसी चण उनका अति अपूव ही कोपावेश । 
शयन-भवन में श्रीसमर्थ ने सुने कोपसय वचन प्रचण्ड, 
कहा, “शान्ति से goat लो, फिर मेरे मत से देना दण्ड? । 
( १°) 
शिवा छुत्रपति निज गुरु के थे तन, मन, धन से पूरे भक्त, 
गुरु-निदेश-प्रतिकूळ कायं को करते थे सदेव ही त्यक्त । 
पूज्य-वचन से राज-कोप भी क्षण भर में था हुआ विलीन, 
फिर दरबारीगण के सम्मुख हुआ उपस्थित दोषी दीन | 
(११) 
राभदास स्वामी का उसको ज्योंही ज्ञात हुआ वृत्तान्त, 
भय से daa लगे अङ्ग सब होकर संज्ञाशून्य नितान्त । | 
साधारण वैरागी रिन कर जिसकी ga डाली थी 
a वही शिवाजी के थे पूज्यपाद शुरु प्रभुता-गेः 
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सच हे ay किया करते हैं अपकारी का भी उपकार । 
उपकारी के प्रति देखे हैं करते जन बहुधा उपकार, 


पुस्तक-सम्पादन या पुस्तक-प्रणयन में अपेक्षित है। 
बड़े भारी विद्वान्‌ और गस्भीर-हृदय सज्जन 


FAI 


१४ सरस्वती । 
| (५२) एक प्रोफेसर के मस्तिष्क में घरे घरे सडा करते हे-- | (६ 
|| घोर दण्ड के maaa से. रक्तहीन था उसका गात्र, एक मैकेनिकल इश्नीनियर उनको पूरी तार से न. र 
| करके भूल बना बेचारा क्रर कोप का पूरा WA! जानता हुआ भी अनायास ही उनके अनुसार काम E 
| f आत्तस्वर से aie त्राहि कर किन्तु लिया जब चरण प्रसाद, कर डालता è| प्रोफेसर अपने Ran की बदौलत, अ. 
i शुभाशीष दे श्रीसमर्थ ने किया अभय उसको ARIZ | और कारीगर अपने हाथ-पेरों की बदौलत नाम / हे 
| A A ~ | 
NR) हाखिल करता है | विद्वान्‌ प्रोफेसर वायुयान बनाने | , 
ने ही से क्षमाशील गुरु नहीं मन में सन्तुष्ट: | ` ३ 
as a ae शिवाजी Se फिर उससे aE के सिद्धान्ता का पुस्तकों मे पढ कर खूब समक | च 
oes cod वह खेत सदा का उसके दान. ERT h SSC का रता आपन. काम 6 
` > O काम है, पुस्तक-विशेष का ज्ञान उसे हा चाहेन ; 
देख देख यह दया-द्रवित था, नत था उपकृत दीन किसान । _ SN on, कि 
( १४ ) हा । इसा (लए यह कहा जा सकता हं कि पत्र- |. कई 
i FA 5 x af चक्र कयी जितनी | Í 
| देख विचित्र दण्ड थे चित्रित सभासीन सारे सरदार, सम्पादन में उतनी योग्यता अपेक्षित नहा जितनी शि 
| 


किन्तु सन्त ही उपकृत करके सहते हैं सहर्ष अपकार । 
गोङुळचन्द्र शर्मा 


पत्र-सम्पादन-कत्ता | 
ot तो पत्र-सम्पादन-कछा या अखवार- 
4 |] नवीसी एक पेसा काम है जो जन्म 
@) भर सीखा जाता है; परन्तु, फिर भी, 


के पत्र का सम्पादन, कुछ न कुछ सफलता- 


as कर सकते हैँ । इस . विषय का जाननेवाला 


bo Mr 


अकसर प्र-सम्पाद्न-कला के आचार्य नहीं हो | 
पाते, क्योकि उनके लेख उनके विचारों की गस्भी- ' : 
रता से कुछ दवे से रहते हें। सफल पत्र-सम्पादक 
होने के लिए कुशाग्रबुद्धि, चटपटापन, भाषा पर 
पूरा अधिकार, सर्वतामुखी प्रतिभा ओर विशेष 
रूप से उन्नत विवेचना तथा विचारशक्ति की आव- | 
श्यकता है--चरित्र-वछ भी जितना हो उतना ही | 
अच्छा, क्योंकि इसके विना दूसरे लोगों के मन| : 
पर काफी प्रभाव पड़ना कठिन हे । अव इन गुणो | 
में से जिसमें जितने आर जहाँ तक हे उसके उतनी l 
ही सफलता मिलती हे | सम्पादक जितना बहुज्ञ हो 
उतना ही अच्छा, यानी उसको इधर-उधर की-- 
धमेशास्त्र से लगा कर ढोला-मारू के किस्से तक | 
की--वाते खव मालूम हानी चाहिए, चाहे वह उन 
बाता को तह तक भले ही न पहुँच सका हो । किसी | 
विषय को तह तक पहुँचना विद्वानों का काम हे जा | 
परिश्रमपूर्वक अध्ययन और मनन करते हैं | हर | 
एक विषय का कुछ न कुछ--काम चलाऊ- ज्ञान 
रखना सम्पादक के लिए अनिवार्यं हूँ । 4 
विद्वान्‌ आए सफल ग्रन्थकार की कृति . 
साहित्य-संसार में सदा अमर 'रहती हुई उस ग्रन्थ- | 


> i ne 
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कार की कीति-भ्वजा को फहराया करती है; सफल 
पत्र-सस्पादक का कास थोड़े ही दिनों की वाह- 
वाही के वाद भुळा दिया जाता हे। इस दृष्टि से 
देखा जाय तो श्रन्थकार का कास अधिक महत्त्व 
का हुआ | पर, फिर भी, अकसर यह देखने में 
आता है कि जो लोग उच्च कोटि की ग्रन्थ-रचना 
करने की क्षमता रखते हैं वे, ग्रम्थ-र्चना का काम 
छोड कर, दैनिक या साप्ताहिक पत्रों के सम्पादन 
करने, अथवा सम्पादन में सहायता करने, का भार 
अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे भले ही इस काम में 
वे उतनी सफलता-प्राप्ति न॒ कर सके जितना कि 
उनका नाम है, या जितनी कि उनसे आशा की 
जाती है । ग्रन्थ-रचना जैसे महत्त्व के काम को 
Sie कर क्‍यों ये लोग इधर झुक पड़ते हें ? जवाब 
साफ है, ओर वह यही कि ' विन टका टकटका- 
यते ।” अखवार-नवीसी के कास में इधर महीना 
हआ उधर पहली तारीख को अपनी बंधी इई 
तनख्वाह सिल गई । ग्रन्थ-स्चना के काम में aa 
दान महाकल्यान' की कहावत चरितार्थ नहीं 
हाती । कई महीने में एक अच्छी पुस्तक लिखी 
जाती है, और तव तक बनिये के दास चढते रहते 
हैं। चार महीने में ४०० सफे की उत्तम से उत्तम 
मालिक पुस्तक लिख कर ठीक की; मुश्किल खे 
किसी प्रकाशक पुङ्गव ने स्वीकार करने की उदारता 
दिखलाई; जब तक उनके भेजे gT ४००५ आवं 
आवे तब तक बनिये ने ४५०) का हिसाब जोड़ 
कर रुक्‍का भेज दिया ! वाह, क्या अच्छा SAT 
है ! पुरानी चाल के पीले अधमरे स्वदेशी कागज 
पर बिलकुल स्वदेशी स्याही से पाई पाई का हिसाब 
E है । देखने में छोटा हे, बेजान हे, पर गरीब 
ग्रन्थकार की जान आधी करने के लिए काफ़ी 
है ! यह सब उन्हीं के विषय में समभिए जो मिहः 
नत ओर मशक्कत की कौडी. भर परवा करके 
उत्तमोत्तम मालिक पुस्तके लिखते हैँ; उन गणेश- 


a 


पत्र-सस्पादन-कला | 


ay 


प्रसादों की वात जाने दीजिए जो एक एक दिन में 
qaia पच्चीस और तीस तीस सफे, इधर-उधर से. 
उडा कर, लिख डालते हैं । 

छोटे माटे अखबारों में विद्वानों के घुसा पड़ने 
से एक बड़ी हानि होती हे---इनकी प्रखर 
प्रतिभा का अमर प्रसाद एक-दम festa के 
गर्त में चला जाता हे। ग्रन्थ-साहित्य के विस्तीणे 
क्षेत्र में जो भाव, रत्न की सी कलक दिखाते हुए, 
सदालेकोतत्तरानन्ददायी हा सकते थे, वे आज 
किसी साप्ताहिक पत्र की पुरानी फाइलो में पड़े सड 
रहे हें । न काई उन्हें देखता हे ओर न भविष्य में ही 
कोई उन्हं देखेगा । गये सो गये ! 

इन सब वातां से यह नतीजा न निकालना 
चाहिए कि अखवार-नवीसी निकृष्ट या कम महत्त्व 
का काम हे । असल में जातीय जीवन के दीपक 
की ज्योति को कायम रखनेवाले, उसकी रक्षा 
करनेवाले तो अखबार ही हैं । जैसे ग्रन्थ में 
सूचीपत्र का होना आवश्यक है उसी तरह 
साहित्य का परिचय देने आर उसकी मयादा 
स्थिर रखने के लिए पत्रों का हाना अनिवाये हे । 
विषयान्तर हुआ जाता हे, इसलिए इस विषय Fr 
यहीं छोड़ कर अब हम अपने मतलब पर आते हें-- 
कि यह कुछ आवश्यक नहीं कि हर एक विद्वान्‌ 
ग्रन्थकार पत्र-सम्पादन में पूरी पूरी सफलता पा 
सके । इसके कई कारण हें । अखबार-नवीस में 
दुनियादारी के अलावा कुछ दूकानदारी भी चाहिए-- 
ग्रन्थकारों में इसका होना आवश्यक नहीं; बल्कि 
बढ़िया ग्रन्थकारो मे तो अकसर इसका आभाव ही 
पाया जाता हे | जा सचमुच प्रतिभा-सम्पन्न लेखक 
होते हैं वे अकसर अल्हड्पन्थी होते हैं-यानी ज़िस्मे- 
दारी का कोइ भी काम वे लगातार नहीं कर सकते | 
और, विना ऐसा किये अखवार-नवीसी चल नहीं | 
सकती | अखवार-नवीसी माजियों के लिए नही, | 
और न वह साधु-लन्तो ही के लिए हे; चह तो. 
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असली कलिय॒गी चलते qa जीवों के लिप हे 
जिनको रोज़ कोई न कोई नई बात सूभता हा । 
किसी किस्म की जरा सो भी अडचन आ्रापडुने पर 
चिद्वान्‌ ग्रन्थकार अखवार-नवीसी से घबरा आर 
ITA सकते हें; पर असली अखबार-नचीस महा 
अडियल उट होता है--वह अडचनें आर भड्भटों 
के चुनाती दिया करता हे--उन्हें छुका छुका कर 
मारता है । प्रन्थकार अपने आदश का हमेशा सामने 
रखता है; अखवार-नवीस MU की डींग ता बहुत 
मारता हे, पर दर असल अपने कास से ही काम 
रखता है । हाँ, एक-आध वात ऐसी भी हे जे। ग्रन्थ- 
निर्माण आर अखबार-नवीसी कया, हर एक फन के 
उस्ताद मे हाना लाज़िभी हे--ससळन अपने काम 
की सच्ची लगन | चरित्र की उज्ञ्चळता से काम में 
ता उज्ज्वलता आही जाती हे, दूसरों पर प्रभाव भी 
खब पडता हे | बनावट ओर थाथी बातें की कलूई 
वहुत जल्द खुळ जाती हे । समुचित रूप से विक- 
सित वित्रेचनाशक्ति का हाना भी बहुत ही जरूरी 
समझिए | चरित्र की उज्ज्वलता और सचाई का 
पक्ष रखते हुए. भी कभी कभी अखवार-नवीस के 
अपनी आत्मा के विरुद्ध कुछ न कुछ लिखना पड़ता 
है । अतपच, जा अपनी आत्मा से सचमुच ही 
डरता होगा वह, चाहे नाभी ग्रन्थकार भले ही हो 
जाय, उतना अच्छा अखबार-तवीस न बन सकेगा | 

जव कोई विद्वान, ग्रन्थकार पत्र-सम्पादन का 
भार अपने ऊपर लेता हे तव वह चात वात में 
अपना आदश SAA की कोशिश करता हे । वह 
सोचता हैं कि पाठकों को अमुक वात wars करनी 
ही चाहिए | क्योकि यह उनके लिए हितकर 21 
उनको अमुक विषय में दिलचस्पी होनी ही चाहिए; 
क्योकि इस विषय का जानना उनके लिए जरूरी 
È हमको अमुक विषय के ऊपर इस तरह ज़ोर 
“देकर लिखना ही चाहिए; क्योकि उस पर हमारी 
tet ही हे-इत्यादि । लेकिन अखूबार-नवीस 


हाती है, आर वह अपने 
कैसे करता है, सा भी सुन 


की विचार-शैली कैसी 
विषयों की ताल-नाप 
लीजिए 

कया हमारे पाठक असूक विषय को पसन्द 
करेंगे ? कया वे उसमें वाकई दिलचस्पी लेंगे ? एक 
ता वैसे ही वे अपने अपने कामों में फसे रहते हे, 
हर एक बात की तह तक पहुँचने के लिए वार बार 
सिर खपाना उन्हें कब पसन्द होगा? बहुत से 
ज़रूरी मामलों को भी वे कौड़ी भर परवा नहीं 
करते--उन्हें फुरसत कहाँ ? फिर क्या इस विषय 
के इस ढंग से पढ़ना उन्हें रुचिकर होगा ? खग 


यह विषय इतना गहन या नीरस हे कि उन्हे पसन्द 


आना मुश्किल हे ता, यह चाहे जितने महच्च का 
क्यो न हो, हम इसे दूर से ही प्रणाम करते हैं । 
अपने अखवार को, असे भी र जहाँ तक भी हो 
सके, AACR बनाना ही हमारा काम हे, क्योंकि 
हमारा अखवार ही हमारा रोज्ञगार हे, हमारा नाम 
हे, हमारी जागीर और हमारी यादगार हे । 
ग्रन्थकार की लेखन-शेली या वर्णन-शैली में 
नीरसता किसी कदर खप सकती हे, .पर पत्र- 
सम्पादक के काम में तो मानों उसका स्थान ही 
नहीं | यहाँ ता सनारञ्रकता ही का अटल साम्राज्य 
हाना चाहिए | हर एक वात को-गभीर विषयों 
तक को--एक खास AAA या ग्राकषेक ढॅग से 
लिख सकना पत्र-सम्पादन में सफलता-प्राप्ति की 


eat हे | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे-दुनिया - 
की सभी बातों में कुछ न कुछ दखल रखना, सदा 

प्रफुल्न-चित्त रहना, वक्त आपड़ने पर बनावटी तैर ४. 
पर शा भी सकना, ओर अपने काम में अपना तन, 


iN ~ ~ ~ N 
सन अपे करके जुट जाना अखूबार-नवीसी में 
सफलता प्राप्त करने के लिए ज़रूरी हे । विद्वान 


ग्रन्थकार भले ही आदर्शवादी हा, सम्पादक के तो | 


ससार-वादी ही होना चाहिए । 
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` संख्या १ | 

— | 

पने | का कहीं स्थान नहीं । किसी पत्र के दक्र में 

उन | सहकारी-पद पर काम करने से जा कुछ ग्रा. जाता 

न्द्‌ 

एक 

हैं, 

रार्‌ 

से 

रहीं | को गति से, 

प्य अथवा अपने भाग्य के जोर से, या यों कहिए कि 

गर | मातृभाषा के दुर्भाग्य की प्रवळता से सुख्य-सम्पादक 

न्द्‌ | ` ताड रहे Fond नहीं हे । हास्य 

का | अथवा विनोद की जान शिष्टता है, मगर यहाँ हास्य 

हूँ। | के नाम पर amie फोश मज़ाक करके अपनी 

हो | कावलियत और सलुन-फहभी का इज़हार किया 

कि | जाता है। 

गम हसारी राय में, आर कहाँ नहीं तो कम से कम 
| देशी संस्थाओं ( हिन्दू यूनिवर्सिटी, गुरुकुछ 

में | वगैरह) में अखबार-नवीसी जैसे महत्त्व के विषय 

T- | को शिक्षा का कुछ न कुछ प्रवन्ध ज़रूर होना 

ही | चाहिए | अमेरिका में इस प्रकार की शिक्षा के लिए 

ज्य | स्कूल खुले हुए हें । इंगलिस्तान में इस विषय की 

Ai | शिक्षा अब तक प्राइवेट ढँग से दी जाती थी ; अब 

से | वहाँ भी स्कूल खुलने लगे हैं । उदाहरणार्थ आज 

की | हम लन्दन के एक स्कूल का कुछ हाल सुनाते हैं। 

र्‍या | उसमें सम्पादन-कला के ger ग्रन्थ-लेखन की 

[दा | शिक्षा भी दी जाती है । कितने ही बड़े बड़े 

Toe) अखबारों के मालिकों और नामी गरामी लेखकों 

न, | की सहाञुभूति इस स्कूल के साथ हे-जैसे राइट 


में | आनरेविळ वाइकान्ट बन्हेम, रा० आ० लाडे चीचर- 
शुक, Te Mo लाडे Rea, Uo आ० सर हेनरी 
डेलज़ील, सर आर्थर feta, सर जार्ज सरन 


| सर विलियम रावट सन निकल, एम० wo, एल- 


२ 
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° Sto, सर आर्थर क्चिलरकच, एम० To, डी० 


१७ 
faze, सर चाल्से स्टार्मर, मिस्टर सेसिल ard- 
वर्थ (मेम्वर पाल्मिन्ट), मिस्टर एफ७ जे० मेस्स- 
फील्ड (सभाषति, जातीय सम्पादक मण्डल) | इस 
स्कूल के डायरेकर हें मिस्टर मेक्स पेस्वटन | आप 
नाभी उपन्यास-लेखक ते हई, सम्पाद्न-कला, 
नाट्य-लेखन आर कथा-लेखन के भी आप आचार्य 
SAM जाते हे । श्राप AAA के बी० we हें और 
केसल्स मंगज़ीन नाम की प्रसिद्ध पत्रिका का 
सम्पादन दस वषे कर चुके हें | साहित्य-क्षेत्र में 
आपका AJAA तीस चप का हे । आप बड़े प्रसिद्ध 
आर लोक-ग्रिय लेखक हें। आपके अलावा और 
भी कितने ही विशेषज्ञ इस स्कूल में काम करते हैं । 
अख्ववार-नवॉसी का पाव्य-क्रम (कासे) काई ११ 
विशेषज्ञों ने तेयार किया हे, आर इसमें पफ ठीक 
करने के काम से लगा कर सभी बाते सिखाई जाती 
हें | इसका फीस २५ गिनी हे । अगर एक गिनी का 
Yt १० ; सा मान लया जाय ता सी २४० हुए | 
छारी माटी कथा-कहानी लिखने का कास ७ 
विशेषज्ञों द्वारा तैयार कराया गया हे | इसकी फीस 
१५ गिनी हैं । शिक्षा घर as दी जाती हे । जा 
लोग भरती न होना चाहे वे भी अपने लेख ठीक 
करा सकते हैं । छोटे लेख पर राय देने की फीस 
आधा गिनी, आर ५००० शब्दों तक की कहानी 
पर राय देने की फीस एक गिनी हे 

खेद है, हिन्दी में अभी तक किसी ने इस आर 

ध्यान नहा !दिया। यहा अखबार के दक्तर में सह- 

कारा के पद्‌ पर काम करने का कष्ट भी बहुत कम 
गवारा किया जाता = | यही कारण हे जा बड़े बड़े 
नाभी पत्रों आर पत्रिकाओं के प्रतिभाशाली और 
योग्य लेखक तथा सम्पादक अपने मनागत भावे 
को उतने आकर्षक Sat से व्यक्त नहीं कर सकते 
जितने से कि उन्हें करना चाहिए--हाँ, भाषा | 
विषय म॑ ता कला-मरडी खाही जाते = 
खुवूत यह है कि 'सभी', 'कभी”, 'तमी', "अभी. 


z 
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श्द सरस्वती | 


Aaa ग्राहका? आदि की जगह “सबही', 'कबही', 
‘aaa, ‘Had’, 'हम हमारे ग्राहकों! सरीखे दकि- 
जानूसी आर गलत प्रयोग आज भी खव देखने में 
आते हैं । जानकारों की कभी इस कदर हे कि 
अगर उच्च श्रेणी के किसी पत्र या पत्रिका के लिए 
डपयुक्त सम्पादक खोजने निकलिए ते! सुवह से 
शाम हा जाय, मगर सम्पादक जी के दशन न हों। 
जहाँ सहायक सम्पादकों ही का मिळना कठिन हे 
जहाँ वढिया सम्पादक कहाँ से मिल सकते ह? 
जिस गाँव में कोई बाराखडी तक न पढा हा वहाँ 
भागवत का मर्म समभानेवाला कहाँ मिल 
.सकता हे ? 


इस विषय की र भी बहुत सी ara, अगर 
हा सका तो, शीघ्र ही एक पुस्तक के द्वारा आपकी 
सेवा मे उपस्थित की जायगी । अन्त में निवेदन है 
कि इस लेख में 'पत्र-सम्पादन' ओर 'अखवार- 
नवीसी” बतौर समानाथेवाची प्रयुक्त किये गये हैं, 
Me सा भी कुछ सङ्कुचित श्रथ में। यानी इसमें जा 
बात कही गई हें उनमें से कितनी ही साप्ताहिक या 
दैनिक पत्र के सम्पादन के विषय में खमभी जानी 
खआहिए--मासिक पत्रके नहीं | मसलन विद्वत्ता, 
गम्भीरता आदि गुणें का होना मासिक पत्र के 
सम्पादकों मे लाज़िभी हे, जब कि साप्ताहिक अथवा 
दैनिक पत्र का काम सम्पादक सें इन DT के न 
होने पर भी चल सकता हे | मासिक पत्र भी सब 
बुक ही तरह के नहीं होते । किसी , में गभीरता की 
मात्रा अधिक रहती है, किसी में कम | अस्तु, अब 
-लेख बहुत बढ़ गया हे । इसलिए, तबीयत न होने 
"षर भी, यहीं खतम किया जाता है । 
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गन्ना आर शक्कर ! 


[ समालाचना | 

(AREAS स दिन इलाहावाद के लीडर नासक | 
ey ऑगरेज़ी-दैनिक-पत्र में इस पुस्तक | 
QO की समालोचना पढी । समा- | 
; लोचना में बडी प्रशंसा की गई | 
थी । जी में आया, इसे मँगा कर पढे | पर उसके | 
तीन ही चार रोज़ वाद इसकी एक कापी, इसके | 
लेखक महाशय की कृपा से, हमे मिळ गई। इस 
कारण इसे सँगाने से हम वाल वाल वच गये । यह | 
मँफाले आकार की कोई १७५ AH की पुस्तक È | 
बहुत ही मामूली कागज्ञ पर, बहुत साधारण टाइप 
में, छपी है। दाम है एक रुपया । इसके “सर्वाधि- | 
कार स्वाधीन? हैं । जैसे इसके विषय के अधिकारों | 
को लेखक से छीनने के लिए कोई कमर ही | 
कसे बेठा हो । यदि लेखक कापी-राइट एक्ट | 
yet तो आपको मालूम हो जायगा कि इस | 
तरह का नोटिस देने से कोई लाभ नहीं आर | 

| 

| 


न देने से कोई हानि नहीं । अव कापी-राइट 
के सम्बन्ध का सारा हक कानूनन लेखक ही | 
का समभा जाता है | इसके मुख-पृष्ठ के अनुसार | 
इसके लेखक हें--““एस० सी० बेनरजी, THe ie | 
एस० (छन्द्न) । सहकारी रसायनज्ञ सरकारी कृषि 
विभाग, संयुक्त प्रान्त । भूतपूवे रखायनज्ञ शार्कराळय | 
इंडिया डेवळपमेट लिमिटेड” | 

पाठक, इस पुस्तक के लेखक महाशय का नाम 
आप खुन चुके आर उनकी नई तथा पुरानी पदवियों | 
से भी वाकिफ हो चुके । साथही आपकी भाषा | 
की ज़रा सी वानगी भी आप देख चुके। “बनर्जी | 
के पहले यदि आप “एस० ato” ना लिख कर| 
अपना सीधा सादा बङ्गाली नाम दे देते ता शायद | 
भाषा का API कम हो जाता आर अँगरेज़ीपन 
की वू निकल कर स्वदेशी सुगन्धि से घाणेन्ट्रिय को 
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२१ | संख्या १ ] 
.' घृणा उत्पन्न हो जाती। “शर्करालय” को देखिए 
! आर उसके सखा--“इडिया डेवलपमेंट लिमिटेड” 
का भी देख लीजिए । तीतर-वटेर का साथ कैसा 
[सक | खुहावना मालूस होता हे । अब पुस्तक के ही मुख- 
पतक पृष्ठ के अनुसार प्रकाशक का भी नाम श्रवण कर 
TAT- लीजिप-- 
गई | एख० सी० बेनरजी, एफू० सी० एस० (लन्दन)-- 
सके यदि आप चाहते at ऊपर ही “लेखक” के आगे 
सके | “प्रकाशक” लिख कर--अर्थात्‌ अपने के “लेखक 
इस और प्रकाशक” दोनों कह कर--फरसत पा जाते | 
यह | पर, नहीं, अपने सुघर और सुहावने नाम की पुनरा- 
SL वृत्ति करने आर लन्दन में परीक्षा पास करने की 
Ta | घोषणा दुबारा झुनाने का माहेन्द्र-योग जा हाथ से 
धि- | जाता रहता। 
कारों कृषि और विज्ञान से सम्वन्ध रखनेवाली 
ही | पुस्तके हिन्दी में aga ही कम हैं। और ऐसी 
एक्ट | पुस्तकों की हे बहुत अधिक आवश्यकता । इस 
इस | दृष्टि से इन विषयों की पुस्तकों का निकलना 
ओर | €हिन्दी-साहित्य ओर उद्योग-बृद्धि के लिए अत्यन्त 
इट | श्रेयस्कर, हे । फिर, लन्दन की परीक्षा पासशुदह 


ही | 'लोग-सो भी वद्ठाली--जा हिन्दी को देश-व्यापक 


सार | भाषा होने योग्य भी नहीं समभते, यदि हिन्दी में 
सी० | कृषि और व्यवसाय-विषयक पुस्तक लिखें ता हिन्दी 
क्रषि- | के सौभाग्य का कहना ही क्या हे । पर इन विषयों 
[ळय | को पुस्तक हानी चाहिए ऐसी जिनसे बहुत अधिक 


| लोगों का लाभ पहुँचे | इस पुस्तक का नाम तो 
` है--गन्ना आर शकर--पर इसमे रस, राब, गुड, 


'खेती करता कान हे आर देहात में राब, गुड, शीरा 
नाता कान है? न विलायत से लोटे बङ्गाली TA, 
'न कानपुर के ऋक्षि-कालेज के प्रोफेसर, न उस 
कालेज से निकले इए छात्र, और न अँगरेज्ञीदाँ 
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गन्ना आर शक्कर | TE 


शीरा इत्यादि बनाने की भी बाते & | अच्छा, Ta का ; 


लिखी जानी चाहिए, जिससे उनका मज़मून अपढ 
अथवा स्वल्प-शिक्षित किसानों की समभ में आ : 
जाय | वात जब समभ A आवेगी तब ता लाग 
वनरजी वावू के बताये हुए ढंग से गन्ना वोचे, सोचे, 
काट, पेरे आर उससे रस निकाल कर गुड, राव 
ओर खाँड वनावंगे । आपकी तरह सब किसान तो 
Assistant Agricultural Chemist, 
ment of Agriculture, U. 


Depart- 
P., Cawnpore 
TL वेचारे आपके बताये हुए रासायनिक 
फारमूला कैसे समभेंगे । वे दशमलव का लेखा 
क्या जाने | “ग्राम” की नाप, रासायनिक चिएले- 
RU के फल, रसायनों के stat नाम किसके 
लिए ? घूरू काछी, लच्छू कुरमी, पहलाद पासी 
के लिए ! भाई, वे तो आपके “आयल इंजिन? 
“शकरालय??, “neater, “ag” “og? आदि 
ही का सुनकर नहा, आपकी “करंज की खली” 
को भी सुन कर कानों पर हाथ रख कर 
शान्त WI” कह कर चिल्ला उठते हें आर पूछते 
हैं, ये चीज़ हे कया ? आप दिन-रात एकड एकड 
कहा करते हैं । देहाती ता आपका यह एकड भी 
नहीं जानते, किस चिड़िया का नाम हे। उसके 
बदले यदि आप बीघा लिख देते ता क्या आपकी 
कुछ हानि थी ? वात यह जान पडती है क्रि | 
अधिकाश जिस सामग्री के बळ पर आपने इस 
पुस्तक के कुछ अश लिखे हे उसको एकत्र करने- | 
वाले बीघे का व्याध नहीं तो बूक ज़रूर समभते 
होगे । उनका जन्म-सखा ता ठहरा एकड । आपने 
उसीको उठा कर रख दिया । एकड़ के बीघे बना करी. 
सारे अङ्को में परिवर्तन करने का श्रम आप 
उठावे ? देहाती कृषक पुस्तक न पढेंगे; न पढे 
कालेजों और स्कूलों के लड़के तो पढ़ेंहीगे | का 


न कोई साहब तारीफ करही देगा । अल्प शः 


= 
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वे अपर प्राइमर दरजे तक हिन्दी पढे हें। अच्छे 
किसान हे । इंख बोते हें। राव, गुड बनाते TI 
हमने कहा, इसे पढो । तुम्हारे काम की हे । एक 
रुपया खच करके इसकी एक कापी मॅगालो | एक 
हक्ता रख कर उन्होंने पुस्तक लोटा दी | 
कहा-- बाबू काका, यहि के तो Adel समुभ माँ 
नहीं आवति | Sata, ववे, सांचे, पाते की वाते ते 
कुछ कुछ समुकि परती हैं; और नहीं | SË । हमरे 
काम के नहीं ना” । पाठक वताचे, हम इस किसान 
की समालोचना का ठीक समझे या लीडर के समा- 
लोचक की समालोचना को | 

हमारा मतलब यह नहीं कि पुस्तक असार हे | 
नहीं, पुस्तक काम की है । उसमें ईख की खेती से 
सम्बन्ध रखनेवाली अनेक बातें ऐसी हें जिनका 
ज्ञान होने से देख वोनेवालों आए राब-गुड-शक्कर 
बनानेवालों को बहुत लाभ हा सकता हे | परन्तु वे 
बाते उनकी समभ में ता A । पुस्तक के न मालूम 
कितने पृष्ठ रासायनिक आश्‍शलेषण और विश्लेषण के 
रहस्यों से रित हैं। “शक्कर का रसायन” आप पढ़े-लिखे 
शकरसाजञां को बताइए, शकर बनाने के कारखाने- 
दारों को पढाइण, अपने महकमे के स्कूलों के लड़कों 
का खुनाइए--वही रसायनों के रस का आस्वादन 
कर सकेंगे, अपढ या कम पढे काशतकार नहीं | अत- 
एच आपकी यह पुस्तक कुछ ही लोगों के काम की 
है । अधिक लागा के काम की नहां। पुस्तकारम्भ 
म आप इख का “ऐतिहासिक वृत्तान्त” वताने चले 
ता तीन ही सफे में उसे समाप्त करके दूसरे देशों 
से आई हुई खाँड का हिसाब वताने लगे | क्या वेद- 
मन्त्र का एक टुकड़ा उठा कर रख देने से ही णेति 


 हासिक वृत्तान्त हा गया । जिस गन्ने की दिम 


जन्मभूमि आपने इस देश को बताया हे उसकी 
कुछ ता पुरानी वाते लिख देते । आप यदि शब्द- 
कल्पटुम ही उठा कर देख लेते तो आपको प्यारी 
शकरा के अनेक नामों और अनेक गुणां का पता 


vt 


संरस्वती | 
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मालूम हो जाता । पुराने से पुराने ज़माने में भी 
शाकरा का उपयोग यहाँ ओषधियों में होता था । 
और कुछ न लिखते ता यही लिख देते कि भारत 
के कान कैन से प्रान्त या नगर शकर आर मिश्री 
के लिए भे । जिस we का शुणकीतेन 
आपने किया है वह “पेडा” शब्द ही इस वात की 


A ~ 


गवाही 
है | काशी के पास का प्रान्त, WNT समय में, 
GS या aie कहाता था। वहाँ Aria पेदा होती 
थी वह tien नास से विदित थी--“'विपाण्डुरा. 
पुरड़्कशाकरापि”--पौडा उसीका अपभ्रंश है । 
आपने अपने १७ TN के अनुभव की वात 
कही, सो आप जानें। हम ते आपके दिये हुए 
द्रव्यो के विवरण, विश्लेषण अर सारिणी आदि 
को देख देख कर हेरान हो रहे हें । आपकी पुस्तक 
का आधे से अधिक अंश इस पान्त के किसानों के 


सीसच्ध 


काम का नहा आर जा ह Al चह जहा तहा ede 


से जकडा हुआ ह । आपने अपने १७ वष क अज्ु- 
भव म किन कॅन जला क किसारना का इस योग्य 


प्रायो कि वे आपकी श्वेतता, पूरातया SHAT, | 


€ < > S A >. ~ 
भूगभ, आदेता (?), शुष्क ओर मेगनीशिया वेंगनी- 
शिया का मतळब समभते हों । आपने पुस्तक का 


सरल बनाने की चेष्टा की है, तब ता यह हाल है ।. | 


यदि कहो आप ऐसी चेष्टा न करते तो भगवान्‌ 


जाने इसकी भाषा की क्या गति होती | आपकी 


यह “सरळ” भी हिन्दी अन्य अनेक भाषा-दोषों से 
छदी हुई हे, पर इसके लिए आप क्षस्य हैं । 
क्योंकि हिन्दी आपकी मातृभाषा नहीं, मातृभाषा 
आपकी या तो अँगरेज़ी हागी या बंगला | 

हमारी प्रार्थना है कि. यदि . कभी फिर आप 
हिन्दी मे पुस्तक लिखने की कृपा करे या. उदारता 
दिखाव तो पढ़नेवालों की विद्या-वुद्धि की नाप- 
ताळ करके तब el फिर चाहे. आप “ग्राम” 
से काम ळें, चाहे एकड़ से; पर नाप-ताल कर जरूर 


दे रहा है कि उसकी जन्मभूमि भारत ही' 


| 
Í 


| 


| 


| 
। 
| 


| 


=) 4 


`| ee इस स्थान का पता लगाया था । उस समय इस स्थान पर 
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। छे। आपने अपनी भूमिका में “सूळ या चटि”” की किया था । परन्तु गुफाश्रों की बनावट से मालूम होत्ता है ४ 
| सूचना दी जाने के लिए आज्ञा दी हे । आपने, कि वे वोद्ध-कालीन हैं । wid 
| “थ्रन्यवाद-सहित परामश स्वीकार” at लेने का “हाइलैन्डस आव d इंडिया” (Hichlands | 


भी वचन दिया है। इसीसे हमें यह प्राथना करने 0 Central India) नामक अँगरेज़ी मन्थ के रचयिता 
का साहस हुआ है। आशा हे, आप भी हमारी FAT फॉरसियथ साहब ने, सन्‌ १८६२ इसवी में, 


| भूल चूक माफू करेंगे । मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर सर Rae टेंपिळ साहब के समय, 


“कारको” नामक ज़भींदार का ग्रधिकार थां । मध्यंप्रदेश के 

पचमढ़ी | लिए ग्रारोग्यवर्धक स्थान के योग्य इसी स्थान को भारतीय 

Wie. ०४९ १/८ ध्यप्रदेश के हुशक्ञाबाद जिले में पच- सरकार ने पसन्द किया । तब, यहाँ जमीन की नाप-जाख 

(65 “2. रुढी नामक एक स्थान है। गर्मी आदि की गई । उसमें लगभग पचास हज़ार रुपया ब्यय 

के दिनों में वहीं मध्यप्रदेश की सर हुश्रा । ज़्मीदार ने इसे चारासी हज़ार रुपया में बेचना 

कार की राजधानी उठ कर चली स्वीकार किया था, पर कह नहीं सकते इसके लिए उसे 
जाती हे । यह स्थान बड़ा स्वास्थ्य- क्या दिया गया । 

प्रद है । सन्‌ १८६९ में पचमढ़ी ग्रीष्म ऋतु के लिए मध्य- 

ः यहाँ एक छोटे से टीले पर पत्थर प्रदेश की राजधानी बनाई गई । इसके एक वर्ष के बाद 

की पांच गुफायें हैं । इसी कारण, इस स्थान का नाम पच- amA भी we स्थान निश्चित किया गया । 


> 


पचमढ़ो की कचहरो। | 
सढ़ी है । कहते हैं, Aqua पाण्डवों की हैं । राज्य से सतपुझा-पवैत-श्रेशी के महादेव नामक शिखरों के . 
निर्वासित होने पर उन्हाने यहीं बारह वर्ष तरू निवास मध्य में, २३ मील समभूमि पर, यह जगह आबाद है। | 


£ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इस समभूमि की डँचाई समुद्र-तळ से ३९०९ फुट है । 
इसके चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं वे और भी अधिक ऊंची 
हे । इनमें सबसे ऊंची पहाड़ी को “घूपगढ़” कहते हैं । 
उसकी gars ४४५४ ,फुट है । यही सतपुड़ा-श्रेणी का 
aad ऊँचा शिखर È । 

पचमढ़ की समभूमि दो विभागों सें विभक्त है। ४ 
मील ज़मीन कन्टून्मेन्ट श्र्थात्‌ छावनी के अ्रधिकार में हे । 
और, शेष १६ मील पर ग्युनिसिपेळटी का अधिकार हे । सेना- 


पचमढ़ी के छोटे महादेव | 
विभाग की अधिकृत भूमि पर १४ बँगले, ६ ARF, अर्थात्‌ 
सैनिका के रहने के स्थान, २ चिकित्सालय और १ माकट 
अर्थात्‌ बाज़ार है । म्युनिसिपैल्टी की ज़मीन पर ६० : बंगले 
। इनमें ४० सरकारी हैं और २० सर्वसाधारण के। 
न बंगला में चीफ कमिश्षर साहब की कोठी, तहसील 


z% 
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कचहरी, मनुष्यों ओर पशुओं का चिकित्सालय, Anii 
रौर हिन्दुस्तानियों के wa, अर्थात्‌ विनादाळय, तथा 
दो amet हाटळ उल्लेखनीय हैं । इसके अतिरिक्त एक 
gaat भी है जहां हिन्दुस्तानियों की बस्ती हे । 

सन्‌ १३११ इसवी की मदुमशुमारी के अनुसार 
पचमढ़ी की जन-संख्या ३२०० है । इनमें २७०० यहाँ के 
निवासी हैं और शेष yoo मनुष्य ग्रीष्म ऋतु में ng- 
परिवतेनाथ बाहर से भ्रा जाते हैं । 

पचमढ़ी सें गरमी का औसत ३४° डिगरी तक tear 
है । हुशङ्गावाद से यहाँ गरमी सिफ १०° कम है । एक 
वर्ष तो यह उष्णता १०४ तक पहुँच गई थी, परन्तु यहाँ 
विशेषता यह है, कि लू नहीं चळती ओर दोपहर में ३, ४ 
aa को छोड़ शेष समय ठंडा रहता हे। रात्रि में और 
ऊपः काळ के समय सरदी कुछ अधिक रहती है । जाडे में 
यहां गरमी का औसत ३७° तक रहता है । एक वष ३० 
तक भी पहुँच गया था, परन्तु ah यहाँ कभी नहीं गिरती । 

वर्षा प्रायः जून के दूसरे सप्ताह सें आरम्भ हो जाती 
हे ओर सितम्बर तक रहती है । वर्षा का अ्रौसत यह! ok 
इज्ञु हे । किसी किसी वर्ष १०० ga तक पानी बरस जाता 
हे । वर्षा ऋतु सें कभी कभी कई agi तक सूर्य भगवान्‌ के 
दर्शन नहीं होते | 

पचमढ़ी में सफाई खूब हे । यहाँ की सड़क और Saat 
बहुत स्वच्छ रहते हैं । मोटर आदि पर घूमने के लिए बर्हा 
दो चक्कर भी बने हैं--एक ota अर्थात्‌ लम्बा चक्कर और 
दूसरा Me श्रथांत्‌ छोरा चक्कर | लम्बे चक्कर का घेरा ७ 
मील ओर छोटे का ४ मील है । इन चक्करों की सड़क बही 
अच्छी हैं और दृश्य भी मनाहर है । पोलो घुड़दौड़ के | 
लिए भी यहाँ मेदान है । कचहरी के निकट ही सरकारी 
बागीचा है, जिसमें तरह तरह के फळ-फूल ओर तरकारियाँ 
होती हैं । i 

' पुलिस, तार, डाक आदि का भी यहां अच्छा प्रवस्ध 
है । शिक्षा के लिए यहाँ चार पाठशाळायें हैं । इनमें w 
कन्याओं के लिए हे । कन्या-पाठशाळा में उदू. 


उनमें एक ऑगरेज़ी मिडिल हे | बाकी दो 
उदू की चौथी कक्षा तक शिक्षा दी जाती हे 


~~ 
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` पचमढ़ी का पहाड़ी पत्थर रेतीला हें। जङ्गल में 
विशेष कर साज, साळ, हरा, बहेड़ा, ओर रावले के पेड़ 
हैं । जामुन, आम तथा चम्पे के पेड़ भी बहुत से पाये जाते 
हैं। जब पहाड़ों पर प्रातःकाल ओर सायङ्काल सूर्य की 
सुनहली किरणं पड़ती है तब रेतीले पत्थर के कारण 
उनकी शोभा-बृद्धि हा जाती हे । 
शिकार ओर चांदमारी के कारण आस पास जङ्गली 
'पशु बहुत कम हैं । पक्षी यहां भी कई प्रकार के हे । भृङ्गराज, 
चण्डूळ आदि के मधुर शब्द प्रायः सभी पहाड़ियों पर 
gars पड़ते हैं । 
पचमढ़ी यद्यपि भारतवर्ष के भ्रन्य पहाड़ी स्थाने! के 


सरश ठंडा नहीं है तथापि यहाँ के दृश्य बहुत सुन्दर हैं । 
` यहा नीचे लिखे स्थान दर्शनीय हैं-- 

(3) छोटे महादेव (२) बी फाळ (३) फनसाखड़ (४) 
बेली-ध्यू (४) रीचगढ़ (६) डेजीखड (७) सान्डरसफूळ (८) 
[डब i छ्लिफूस (३) डवेज़फाल (१०) कीरिङ्गपाईंट (१५) 
छरखड़ या वाटसंमीट (१२) लेन्सडाउनछुर (१३) Tae- 
र > 19४) पनारमाहिळ (१४६) महादेव केव (१६) 


(२ बिगफाळ (२५) क्लेक्सनक्रेग 
-A 5 फाळ (२४) कांजीघाट 


(२९) जटाशङ्कर (२६) जम्वूद्रीप (२७) धोब्रीचाट । 
इनमें भी निम्नलिखित स्थान अपने मनाहर इश्यों के 
लिए बहुत प्रसिद्ध हैं । 

(५) बड़े महादेव (२) छोटे महादेव (३) जटाशङ्कर 
(2) चोरागढ़ (४) धूपगढ़ (६ Gang (७) paas (८) 
हंडीखाह (६) बिगफाल (१०) बीफाळ (११) लिटिल- 
फाळ । 

इनमें पहले चार तीर्थस्थान हैं। अब हम इन स्थानों 
का कुछ वर्णन करते हैं । 

बड़े मरादेव-बड्टै डाकखाने से यह स्थान लगभग 
३३ मील दूर हे । २% मील तक पदकी सड़क गई है । फिर 


पचमढ़ी की Baer पहाड़ी पर लेहे कं त्रिशळ । 


पराडंडी है । उतार agra अधिक है । तो भी मार्ग Aes 


नहीं। जङ्गळ बहुत घना है। एक गुफा में शिवलिङ्ग विराज- - 


मान है । यह गुफा लगभग १०० फुट लम्बी है । ग्रीष्म ऋतु 
में भी उसमें घुटने तक जळ भरा रहता है । यह जळ गुफा 
के कई स्थानों से उपक कर नीचे एकत्र होता है । यह जळ 
बफे के समान ठंडा हे । गुफा के द्वार पर एक लोहे का 
फाटक लगा है । गुफा के आस-पास पीले चंपे के बृत्त wa 


हैं; उनकी सुगन्धि से यह स्थाने सदेव सुरभित रहता रज 


है । इसका दृश्य इतना मनोहर नहीं । परन्तु तीर्थस्थान 
होने के कारण पचमढ़ी में यही स्थान aad अधिक 
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प्रसिद्ध है । प्रति वर्ष शिवरात्र ओर वसन्त-पञ्चुमी को यहां जङ्गली आदमी यहाँ आकर देवोपासना करते हैं और 
यों के | मेळा लगता है । शिवरात्र के मेले में लगभग ४००० और अपनी ग्रभिळाषा पूणं होने पर लोहे के त्रिशूळ me 
वसतन्त-पञ्जुमी के मेले में ५४०० के atta मनुष्य gee होते जाते हें । 
UR’ | हैं। मेले में जङ्गली जाति के लोग विचित्र शङ्कार करके धूपगढ- इसके लिए दो मार्ग $1 एक मार्ग से 
(८) | यहाँ आते हैं । यहीं के पहाड़ों से देनवा नामक नदी यह ७ मीळ और दूसरे से ६२ मील है २ मीळ तक 
टिळ- | निकली है जो ४८ सील बह कर तवा नदी में मिली हे । सड़क पक्की है | तदनन्तर २ मील कच्चे मारे से भी तागा 
h छोटे महादेव--- यह स्थान डाकघर से छगभग २! जाता है और शेप २१, ३ मील gadget है। ऊपर, 
WH | मील दूर हे । एक सील के लगभग पक्की सड़क हे, शेष ११ कुछ दूर तक, समभूमि आगई है । यहाँ एक छोटा सा डाक- 
मील पगडंडी हे । यहां का मागं बीहड़ है और जङ्गळ भी बँगळा भी है। ऊपर चढ़ने से चारों ओर दूर दूर की 
अग | बड़े महादेव की अपेक्षा अधिक घना है। यहाँ पहाड़ी पहाड़ियों का दृश्य बड़ा मनोहर दिखाई देता हे । एक जगह 
फिर | शिखरोंके बीच से एक भरना बहता हे | इसी के निकट सबसे ऊँची हे । वहीं से दृश्य देखने में आनन्द भ्राता हे | 
शिवजी का लिङ्ग हे । यहां का दृश्य मनोसुग्धकर हे वह स्थान GIG ळगा कर तारों से घेर दिया गया है जिससे 
जटाशझूर--यह स्थान डाकघर से लगभग al नीचे की ओर देखने Gug नहीं मालूम होता और न 
His पर हे । एक मीळ तक पक्की सड़क हे, शेष १५ मील गिरने का ही डर रहता हे । 
मार्ग बहुत ही वीहड़ है । पक्की सड़क छोड़ने के बाद जटा- रीचगढ- यह स्थान डाकघर से लगभग २३ मील 
IR की गुफा तक प्रायः उतार ही मिळता है । यहां का पर है । १} मीळ तक पक्की सडक है । एक सील qed 
जङ्ग भी बहुत सघन है और दृश्य भी परम सुन्दर है । ही से नीचे उतरना पड़ता है । मार्य बहुत ही बीहड़ है, 
जहाँ जटाशङ्कूर विराजमान हैं उस जगह दोनों ओर और जङ्गल भी बहुत घना हे । नीचे पहाड़ी शिखरों में कुछ . 
के पवत, ऊपर से झुक कर, शुम्वज़ के समान देख पड़ते हैं। ऊपर से एक झरना गिरता हे । आस पास आम के ऊँचे 
उन्हीं में एक खण्ड घंटे के समान नीचे ळटक गया हे। ऊँचे वृक्ष Fi इस झरने के ग्रास पास का जङ्गल इतना 
जटाशङ्कर के ऊपर एक पत्थर का सर्प फण निकाल कर घना है कि सूर्य के दर्शन भी नहीं होते | यह पक्षियों के 
_ शिवजी पर छाया किये है । शिवलिङ्ग का पत्थर ऊपर इस मधुर कळरव से सदेव पूर्ण रहता है । जब हम लोग 
प्रकार कट गया है कि वहां जटायें सी देख पड़ती हैं। इसीलिए वापस रा रहे थे तव हमने एक Aeau प्रकार के कीड़ों 
इनको जटाशङ्कर कहते हैं । ग्रास पास अनेक छोटे छोटे को देखा । ये कीड़े श्वेतवर्ण के थे । एक बृत्त में इनका एक 
लिङ्ग हैं । जान पड़ता है, वे शिवजी के गण हे । जब हम गुच्छा लगा हुआ था । दूर खे यह गुच्छा कॉस के फूलों के 
लोग वहाँ गये थे उस समय किलियों के झङ्कार से वह स्थान समान जान पड़ता था । ये कीड़े एक तरह की सफेद गोंद 
3) ात सा बीच बीच में भूजराज, wga आदि बोल उठते तैयार करते हैं । गोंद, माम के समान बृत्त की डाळ पर | 
ae * | थे । ऐसा जान पड़ता था कि ये पक्षी भगवान्‌ गिरिजापति लगी रहती है। उसी पर ये बैठे रहते हैं । खाने में यह गोंद | 
हतु | का यशोगान कर रहे हैं । इसकी प्राकृतिक शोभा देख कर मीठी होती है । वापस आकर हमने इनकी तसवीर उतर- 
फा हम लोग मुग्ध हो गये | l चाई । कुछ aget लागों से पूछुने पर मालूम हुआ fe 
पळ चौरागढ़--यह स्थान बड़े महादेव से आगे छग- पचमढ़ी में इन कीड़ां को “मिश्री बनानेवाले कीड़े? 
का | भग २३ मील है। चढाव बहुत अधिक है और मार्ग कहते हैं। ` { 
भी विकट है । रास्ते में घना जङ्गल पड़ता है । पहाड़ फुलर खडू--यह स्थान डाकख़ाने से लगभग 


| के ऊपर कुछ भूमि का भाग सम हो गया है और उसमें 
| लोहे के अनेक त्रिशूळ गड़े हैं । कुछ AUS इकट्टे गाडे 


| गये हैं । वे दूर से बांस के वृक्षा के समान देख पड़ते हैं । 
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ग्रा कर मिले 21 इनके दोनें किनारे हंसराज ही के वृत्त 
अधिक हैं । यहाँ का दृश्य पचमढ़ी में सबसे सुन्दर माना 
जाता हे । 

हंडीखोह्‌-यह स्थान डाकखाने से १३ मील 
पक्की सड़क पर हे । नीचे बहुत गहरा खन्दक है, जो वृक्षा 
से सदैव हरा भरा रहता है। यहाँ नीचे जाने को मार्ग नहीं । 
ऊपर से ही इसका दृश्य बड़ा सुहावना देख पड़ता हे | 


'पचमढ़ी की गुफाशों का एक भाग | 
यहाँ हर के बृत्त जङ्गली आम केवृक्षो के समान ६० से 
८० फुट तक ऊँचे हैं । इस खोह में नीले रङ्ग के कबूतर 
बहुत हैं । ये कबूतर साधारण कबूतरों की अपेक्षा अधिक 


नीले होते हैं । इसी कारण यहाँ के ले!ग इन्हें नीले कबूतर 
व्हते हैं। ? 


बिग फाल--श्रथांद्‌ बड़ा ARTI यह डाकघर से ळग- 
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3 मीळ पगडंडी 2) माग सुगम है । यहाँ एक निर कोइ | 
१४० फूट ऊपर से हहराता Sat नीचे गिरता हे 
एक छोरा सा कुण्ड हे । नीचे उतरने के लिए यहाँ एक | 
गे है, परन्तु वह बहुत ही बीहड़ है । । 
वीफार---अ्रथात्‌ “बी”? नामक निकर--यह स्थान | 
डाकघर से लगभग १३ मील दूर है। आध मील तक पक्की | 
सड़क और तढुपरान्त पगडंडी हे । मार्ग बीहड़ है और | 
age भी बहुत घना है। माग के बीच में एक।र्वाध हे J 
यहाँ धाबी कपड़े धोते हैं. । यहाँ, पहाड़ के ऊपर से, एक | 
भरना तीन धाराओं में विभक्त हो कर नीचे गिरता है। 
यहाँ का दृश्य भी परम सुन्दर है | 
लिटिल फाल--श्रर्थांत्‌ छोटा निकर ag स्थान | 
डाकख़ाने से कोई २ मील हे । पर्वत की चोटी से एक! 
निकर गिरता हे । निपात के स्थान पर एक कुण्ड हा गया 
है । उप्त कुण्ड से निकल कर जळ नीचे गिरता Èl यह| 
स्थान भी परम सुन्दर और दर्शनीय हे | | 
पचमद़ी जाने के लिए जी० ago fo रेलवे के 
पिपरिया नामक स्टेशन पर उतरना पड़ता है । स्टेशन Gf 
पचमढ़ी का बड़ा डाकखाना ३२ मील हे । सड़क पक्की है| 
ओर मोटर तथा बेलगाड़ियाँ मज़े में आती जाती हैं ।| 
पिपरिया से ७ मील mÀ जज्ञल आरम्भ होता है। १४ मील | 
तक समतळ भूमि हे । इसके बाद सिंघानामा नामक 
स्थान सें पचमढ़ी तक बराबर चढ़ाव हे, किन्तु सड़क इस 
प्रकार घुमावदार बनाई गडे è कि यह चढ़ाव सुगम हे।| 
गया हे । चढ़ाव के कारण मोटर के आने में साधारणतः R] 
घंटे लगते हैं । पर लैटते समय डेढ़ घंटे से अधिक नहीं 
लगता । बैलगाड़ी २४ घंटे में आती हे. क्योंकि बीच में| 
एक दे जगह वेलं के विश्राम के लिए गाड़ी seve! 
पड़ती हे । पहले यहाँ aft आते थे, परन्तु सन्‌ १७१४ से! 
मोटर चलने लगी हैं । डाक मोटर से ही srt है । इस 
मोटर को मेल-मोटर कहते Fi जब चीफ कमिश्नर साहब 
यहाँ रहते हैं तब यह मेळ-मोटर दो बार श्राती è 
नहीं ता एक ही बार | डाक के साथ इसमें x आदमी 
बेठ सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य को ८) किराया देना पड़ता 
है । जो कम्पनी यह मोटर चळाती है, उसका नाम न 


. मढ़ी मोटर सरविस कम्पनी” है। डाक ले जाने के लिए 


k 


| — 


a 


a 
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सरकार इसे २२९०) मासिक किराया देती 21 मेल- 


मोटर के सिवा इस कम्पनी के और भी कई मोटर चलते हैं। 

इस वर्ष यहाँ एक दूसरी मोटर-कम्पनी स्थापित हुई 

है । इसका नाम है “सिविळ एंड मिलिटरी मोटर सरविस 
कम्पनी 1? Gand के मार्ग का दृश्य सी रमणीय हे | 

गे।विन्ददास 


az 


[OS a 
कुररी के Ak 
बता, मुझे, ऐ विहग विदेशी, अपने जी की बात । 
पिछड़ा था तू कर्हा, ग्रा रहा जो कर इतनी रात ? 
Pat सें जा पड़े कभी के, ग्राम्य मनुज स्वच्छन्द । 
अन्य विहग भी निज खोतों में सोते हैं सानन्द | 
इस नीरव घटिका में उड़ता हे तू चिन्तित-गात। 
पिछड़ा था तू कहां, हुईं क्यों तुको इतनी रात? 
(२) 
देख किसी साया-प्रान्तर का चित्रित-चारु-दुकूळ, 
कया तेरा सन सोह-जाळ में गया कहीं था मूल ? 
क्या उसकी सोन्दर्य-सुरा से उठा हृदय तव ऊब ? 
या राशा की सरीचिका से छुळा गया तू Wa ? 
आ हो कर दिरश्रान्त लिया था तूने पथ प्रतिकूल ? 
किसी प्रलोभन में पड़ अथवा गया कहीं था भूल ? 
(३) 
अन्तरिक्ष में करता है तू क्यों भ्रनवरत AZT ? 
ऐशी दारुण ब्यथा तुझे क्या, है किसका परिताप ? 
किसी गुप्त- दुष्कृति की स्मृति क्या उठी हृदय में जाग ? 
खळा रहा हे तुमको अथवा प्रिय-वियोग की आग ? 
शुन्य-गगन में कौन सुनेगा तेरा विपुळ विळाप ? 
यता कौन सी व्यथा तुरे हे, हे किसका परिताप ? 
(४) 
यह ज्योत्स्ना-रजनी हर सकती क्या तेरा न विषाद ? 
या gmat निज जन्म-भूमि की सता रही है याद ? 


*दिन भर सुदूर खेतों में चुगने के पश्चात. बड़ी रात 
गये महानदी के गभे में विश्राम करने को ळौरती हुई He 
Rat को सम्बोधित कर यह पद्य लिखा गया है । ` कुररी? 
पत्ती विशेष हैं, जो जाड़े के दिनों में देखे जाते हैं । लेखक | 


हिन्दी-साहित्य में इतिहास | 


र्फ 


विंमळ व्योम में at मनोहर मणियों के ये दीप , 
इन्द्रजाळ तू उन्हें समझ कर जाता हे न समीप । 
यह कैसा भय-मय विभ्रम हे, केसा यह उन्माद ? 
नहीं ठहरता तू आई क्या तुरे गोह की याद ? 
€) 
कितनी दूर, कहां, किस दिशि में तेरा नित्य-निवास ? 
विहग-विदेशी, आने का क्यों किया यहाँ आयास ? 
वहाँ कौन तारागण करता है 'ग्राळोक-प्रदान ? 
गाती हे तटिनी sa भू की बता कौन सा गान ? 
केसी स्निग्ध समीर चल रही केसी वहाँ सुवास ? 
किया यहां आने का तूने केसे यह sara ? 
मुकुटधर 


AA A ~ “Se ~ 
हन्दा-साहत्य म डातहास | 
१228248 , न्दी-साहित्य में धमेअन्था की 

SIEN YY 

४४७ बहुलता हे, काव्यों की प्रचुरता 
डी E a x है आर उपन्यास भी आवश्यकता 
७८०४७२०४८७ से अधिक हें । परन्तु. इतिहास, 
सम्पत्ति-शास्त्र, रसायन और शिल्पचिषयक ग्रन्थों 
का, हिन्दी के साहित्य-क्षेत्र मं, अभाव-सा = । कभी 
किसी उत्साही लेखक ने अर्थ-लास की चिन्ता छोड़ 
कर इन विषयों की दो एक प्रारम्भिक पुस्तक लिख 
दों । परन्तु अभी तक इनमें से किसी भी विषय 
पर कोई ऐसा ग्रन्थ नहीं लिखा गया जिसका आदर 
अन्य-भाषा-भाषियों A भी हा, जे हमारे साहित्य 
की गोौरव-वृद्धि कर सके ओर जिससे संसार के 
ज्ञान में विशेष वृद्धि हो | 

इतिहास ही का लीजिए, जिसका इस लेख से 
सम्बन्ध है । दूसरे देशों के इतिहास को जाने 
दीजिए | हमारे देश ही के इतिहास पर कितने ग्रन्थ 
हें? जा दो-चार हैं भी उनमें कोई ऐसा नहीं जा 
किसी दूसरे साहित्य में आदर पा सके । हिन्दी मे 
सबसे पहले राजा शिवप्रसाद ने हमारे देश का 
एक इतिहास लिखा.। जनता उसे भूल गई है ; और | 
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अब उसकी याद दिलाने को जरूरत भी नहीं | 
क्योकि अब उस प्रणाली का अनुसरण करके कोई 
भी लेखक भारतीय इतिहास लिखने का साहस 
नहीं कर सकता | उसके पढने से कौतूहल होता हे 
आर कुछ आश्चर्य भी । लेखक की राय में हमारे 
पूर्वज अँगरेज्ञो के ससग से भीरु हा गये | मालूम 
नहीं, उस समय, जव कि राजा शिवप्रसादजी 
इतिहास लिख रहे थे, भारतवासियों a यह 
भोरुता-वृत्ति वाकी थी भी: या नहीं । उसके वाद 
गुरूकुल के अध्यापक श्रीयुत रामदेव जी ने प्राचीन 
भारत का एक इतिहास लिखा | यह इतिहास 
AGA का नहीं, देवताओं का हे । इसकी अधिक 


आलोचना का आवश्यकता नहा | क्या यह इतिहास- ` 


ta किसी gat साहित्य को भेट करने योग्य हे ? 
साहित्य की भलाई इसी में हे कि हम इनको भूल 
जाय | 
वास्तव में हमारे पूवेज न ता भीरु थे और न 
देवता ही । वे हमारे आपके समान मनप्य थे । 
समय के पारिवतेन से उनके शुण-दोषा में हास-वृद्धि 
हुईं होगी, परन्तु मानच-स्वभाच के विपरीत न घे 
कभी संत्ययुग भे रहे आर न अब कलियुग में 
ae 
इस सिद्धाल्त का अनुसरण करके इतिहास- 
विषयक कुछ छोटी छाटी मारस्मिक पुस्तके प्रकाशित 
हुईं हैं । लेखकों का प्रयल्ल प्रशंसनीय हे । परनन 
इनसे ऐतिहासिक साहित्य का sara दर नहीं 
होता | अगरेज्ी-साहित्य में हमारे देश का जितना 
इतिहास हे उसे देखते हुए हमारे साहित्य भें कुछ 
भा नहा है । इस अभाव का क्या कारण हे ? इसके 
कई उत्तर हा सकते ह । कुछ लागों का विचार हे 
कि हमारी धार्मिक शिक्षा ही ऐसी है कि हमसे 
ऐतिहासिक ग्रालाचना की शक्ति नहीं आ सकती । 
यदि संसार मिथ्या हे ता लौकिक विषयों की चिन्ता 
करना भी व्यर्थे हे । भारतवासियों की दृष्टि में 
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आत्मा ही ज्ञेय हे | अतणव हिन्दू-शास्त्रो का उद्देश देश 
उसीका ज्ञान प्राप्त करना हे उनका सम्बन्ध 
इहलोक से नहीं, परलोक से है | इसीलिए प्राचीन 
भारतीय सभ्यता ने आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि 
की; उसने सांसारिक ज्ञान की परवा नहीं की। 

परन्तु wa ही पर इतिहास-हीनता का arp 
रोपण करना ठीक नहीं | मुसलमान तथा ईसाई 
धर्म में भी पारलाकिक विषयों की ग्रार विशेष 
ध्यान दिया गया हे आर सांसारिक विषयों की ओर 
कम | ता भी मुसलसानें ने सत्तरहवी शताब्दी तक! 
और ईसाइयें ने गत दे! शताब्दियों से अपनी जाति/ 
के अच्छे अच्छे इतिहासःग्रन्थ लिखे हैं । प्राचीन! 
भारतीय आयां ने भी, अपनी पद्धति पर, आपने 
समय का हाल लिखा हे | संस्कृत-साहित्य में ऐसे 
दो-चार ऐतिहासिक ग्रन्थ हैं भी । | 

वास्तव में अभाव का कारण धार्मिक नहीं, 
राजनैतिक हे । वही जाति अपना इतिहास लिखती 
हे जा संसार-सडय्रास में विजय प्राप्त करती है । 
उसका इतिहास बीरों की गाथा हे और वह 
जातीयता के रङ्ग भें ही रंगा रहता है | रामायण 
आर महाभारत आर्य-सभ्यता की विजय-पताका के 
ही सूचक हैं | होम्रर ने शूनान का विजय-गान ओर 
सिसरो ने रोम का यशोगान किया है। परन्त किसी | 
पाचीन हिन्दू, यवन या रोम-निवासी ने अपने | 
देश अथवा जाति के अधःपतन का वरन नहीं 
किया । अँगरेज्ञी के इतिहास-साहित्य में पिछली | 
दो शताब्दियों को जितना स्थान दिया गया है उतना | 
र किसी काळ को नहाँ | क्योंकि इन्हीं दा सो 
वर्षों के भीतर अँगरेजी-राज्य की समृद्धि हुई हे । | 
फरासीसी इतिहास-साहित्य में अश्रा राज्यक्रान्ति 
आर नेपालेयन का हें, आर आधे में हे दो हज़ार | 
वर्षा का इतिहास, क्योंकि इसी काल के भीतर i 
स्वतन्त्र हु आर नेपोलियन ने अपने प्रतिभा-बल 
से उसकी पताका को. मास्को से लिसबंन तक 


£ 


विशेष 
आर 
1 तक 
जाति 
चीन 
अपने | 
~ ~] 
[ पेसे 


नहा, 
खती 
Te | 
E 
पायणु 
का के 
आर 
केसी | 
प्रपने 
नहीं. 
छुली | 
उतना 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संख्या १ | 


उड़ाया | हमारे देश में सुसलमानों ने भी तभी 
भारतवर्ष का इति 


तक 
हास लिखा जब तक उनका 


| भरड दिल्ली के किले पर फहराता रहा | आखिरी 
| मुसलमान इतिहास-लेखक खफोखां थे । 
| बादशाहनामा आरंगज़ेव के सरने के वाद प्रकाशित 


उनका 
हुआ | किसी हिन्दू-लेखक ने मुसलमानों की राज्य- 
स्थापना का हाळ नहीं लिखा श्रे सी भारतीय 
ने मुगल साञ्राज्य के पतन आए अँगरि्ञी राज्य के 
उत्थान का विस्तृत वणुन नहा किया | 

परन्तु विजय का वणेन करने भे आनन्द चाहे 
जितना आता हो, हास का विवरण अवगत करने 
से पराजित जाति को अधिक लाभ होता है । यदि 
वह जाति अपनी अचनति के कारणां पर विचार 
करे, उससे शिक्षा त्रहण करे आर समय निकल 
जाने के पहले उसका उपयोग करे, ते उसका 
अधःचतन चन्द्‌ हो जाय र शायद वह उन्नति की 
सीढ़ी पर भी चढ़ने लगे । 

हिन्दी में, आधुनिक काळ में, इतिहास-लेखकों 
की कभी होने का एक ओर कारण हे । हिन्दी राज- 
भाषा नहीं | शिक्षालयां में उसकी कोई कद नहीं । 
जनता के प्रायः अशिक्तित होने के कारण उससे 
भी सहारा नहीं मिळता । इसलिए हिन्दी के योग्य 
लेखक को पेट भर भोजन मिलना भी मुश्किल है । 
और यह स्पष्ट हे कि खाने को हो तो हिन्दी की सेवा 
की जाय | 

परन्तु इस दशा में भी हिन्दी में इतिहास की पूति 
करना परम आवश्यक È । देश सें एक छोर से दूसरे 
छोर तक जागृति के भाव हृष्टिगोचर होरहे हें । 
अब भारतवासी अपनी जातीयता को समभने लगे 
हैं। उनमें अब यह कहने की शक्ति आगई हे कि 
हमारे अधिकार ओआर कतव्य संसार की किसी भी 
जाति से कम नहीं । इस जगी हुई जाति को 


` उन्नति के मार्ग पर ळेजाने के लिए इतिहास ही 
;| दीपक का काम दे सकता है । 


हिन्दी-साहित्य में इतिहास । 


२६ 


यह कहा जा सकता है कि नये इतिहास क्यों 
लिखे जाये | अँगरेजी-साहित्य सें जा इतिहास-रत्न 
हं उन्हीं के अनुवाद से कया हम अपनी आवश्यक- 
ताओ को पूरण नहीं कर सकते ? 

इस पर निवेदन यह हे कि हम अँगरेजी-स्राहित्य 


के बहुत ऋणी हं । चार वार इस ऋण को स्वीकार 
कर चुके हें । जिन अंगरेज़ों ने हमारे देश का इति- 


हास लिख कर हमें इतिहास के अध्ययन के लिप 
उत्साहित किया हे वे धन्यवाद के पात्र हें । परन्तु 
उनके इतिहास-ग्रन्था से हमारी हानि भी हुई हे। 


पर इसमें उनका कोई दोष नहीं। वे कितने हो 
पक्षपात-राहित होकर कयां न लिख, परन्तु हें ता वे 


भी मनुष्य ही । वे हमारे देश में Yer नहीं हुए; 

हमारा उनका धर्म एक नहीं; वे हमारे आन्तरिक 
जीवन से परिचित भी नहीं; आर सबसे वडी वात 
यह हैँ कि उन्हीं की जाति का प्रभुत्व भारत पर है। 

उनकी तीब्र आलोचना ने हमारे हास के कारणों को 
अच्छी तरह प्रकट कर दिया है | इतना लाभ हमें 
अवश्य हुआ । रोगी के रोग का निदान चिकित्सा 
का पहला क्रम हें । परन्तु चिकित्सा या तो वे करते 
ही नहीं, या हम उनकी चिकित्सा-पद्धति से सहमत 
Tet ।. एक आगन्तुक डाकूर पर हमारी अश्रद्धा होना 
स्वाभाविक है । उनकी राय से हमारे दिमाग को जो 
कुछ लाभ हुआ हो सो हुआ हो, परन्तु हमारी आत्मा 
को बड़ी हानि पहुँची है। हम अपने को हीन सम- 
भने लगे हें । अपने जातीय रोग को असाध्य मान कर 
हम अपने शासकों के भिक्षुक हो गये हें । हमें यही . 
अन्तिम शिक्षा मिलती हे कि यदि आज sett 
भारतवर्ष से चले जाय तो देश में अराजकता फेल 
जाय, ओर शान्ति तथा सम्रद्धि से भी हम हाथ 
थो वेठ । हमारे कल्याण के लिए अँगरेज़ हम पर | 
शासन कर रहे हें; उनका हम' पर यह बड़ा एह- 


सान हे | 
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सरस्वती | 


३० 


_ मय 


[ भाग २१ | 


— | 


एतराज़ हो सकता हे । इतिहास को भाषा सरस 
होनी चाहिए | अनुवाद में सरसता लाना कठिन 
है । अतणव ऐसे अनुवादो से क्या लाभ जिनमें पारि- 
श्रम at किया जाय, पर जनता उसे निष्फळ कर दे | 

चाहे जिस ee से देखिए, हिन्दी में भारत 
के एक बड़े, मौलिक, इतिहास-प्रम्थ की आवश्यकता 
प्रकट होती l 

सोभाग्यचश हमारे साग भे अब उतनी कठि- 


नाइयाँ नहीं हैं जितनी पचास वर्ष पहले aT सामग्री | 


की भी अब कभी नहीं | भारत के इतिहास की यथेष्ट 
सामग्री अँगरेज्ञी भाषा में है। प्राचीन इतिहास के 
अभाव को कलकत्ता-विश्वविद्यालय के इतिहासपेभी 
स्नातक दूर कर रहे हें । अपने अपने विषयों के 
goat विद्वान्‌ लेखक भी हैं आवश्यकता है उत्साह 
की, आर एक ऐसे नेता की जा उसे काय-रूष में 
परिणत कर सके । प्रकाशक घाटे की सम्भावना 
हृद्य से दूर We । कदाचित्‌ लेखका को यथेष्ट 
पुरस्कार न मिळे, परन्तु लाभ अवश्य होगा | जनता 
हमारी सहायता करेगी | जब भारतीय सज्जन शिक्षा 
की बागडोर हाथ में छंगे तब भी क्या हिन्दी आपने 
को AAT समभझेगी ? 
हम यह नहीं कहते कि इतिहास-लेखक स्वदेश 
का पक्षपात करें; हम यह भी नहीं. चाहते कि वे 
हमारे दोषों को गुप्त TG आर हमारे gat को 
बढ़ा कर दिखावं | यदि वे ऐसा करेंगे तो इतिहास 
का महत्त्व जाता रहेगा ओआर हमको उससे कोई 
छाभ न पईचेगा । परन्तु उनसे हम सहानुभूति की 
अवश्य आशा करते हें। जव हमको विश्वास हो 
जाय कि आप हमारे भले ही के लिए हमारे गुण-दोष 
दिखा रहे हैं, तभी हम लाभ उठा सकते हें । जनता 
स्वदेशीय लेखक पर ही विश्वास कर सकती 
आगन्तुक पर नहीं । यह स्वाभाविक है; इसमें बुरा 
_ मानने की कोई बात नहीं | i 
इतिहास-छलेखक पत्तपात छोड़ कर अचश्य लिखे। 


S CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पर उनके लेखों मे सरसता अवश्य हो, नहीं तो उनके' 

ग्रन्थों का जनता में प्रचार न हा सकेगा। परन्तु ग्रन्थ! 

को रुचिकर बनाते समय इतिहास के तात्पय को 

भूल न जाना चाहिए। भूत-काळ का वतमान से 

चिच्छेद न होने देना चाहिए। प्राचीन काळ की Ty 

घटनाओं, विचार-धाराओं ओर कार्य-प्रणालियों| 

पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिनका समाज 

पर चिरस्थायी प्रभाव पडा हो | भूत-काल ही के| 
द्वारा हम IANA को समभ सकते हें । ओर इनसे 

ही भविष्य का निर्माण होता है । इसलिए इतिहासः 
लेखक भूत ओर भविष्य, दोनों पर, दृष्टि श्कखे। 
तभी उसके लिखे हुए इतिहास से समाज को विशेष/ 
लाभ पहुँच सकता हे, तारीखवार गाथा से नहीं । | 
हमारा तात्पय अभी तक भारत के इतिहास ही/ 

से था, क्योंकि पहले अपने ही देश का इतिहास 
जानने की आवश्यकता है। परन्तु हमको अपने 
पड़ोसी राष्ट्रों की, और विशेष कर इंगळेंड की, नीति' 
पर वहुधा विचार करना पड़ता है । अतएव इन देशों. 
के भी इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता हे || 
इगळंड, टकी, फारिस, अफगानिस्तान, चीन ओर 
जापान से हमारा बहुत समय से सम्बन्ध है | इनके 
इतिहास से साधारण जन-समाज को परिचित करा/ 
देने से वहुत से टेढ़े प्रश्न हळ हो सकेगे--विशेष कर| 
इस आगामी युग मं, जब उनकी राय के विना हमारे! 
नेता आगे कृदम ही न रख सकेंगे । भारतवर्ष का! 
इतिहास विस्तृत हो। Pes के इतिहास में उसके! 


| 
| 


राजनेतिक विकास पर wa ध्यान देना चाहिए र| 


उसभ भारत से इंगछड का सम्बन्ध भी स्पष्ट कर देना! 
| 
चाहिण। अन्य सभीपवती देशों के छोटे छोटे इतिहा 


हो; पर वे रोचक भाषा में लिखे हुए ओर सहानुभूति |: 


से पूण हों, क्योकि इतिहास लिख कर केषाझि बढाना! 
किसी देश के लिए लाभदायक नहीं। आशा है।| 
हिन्दी-साहित्य-म्रेमियां का ध्यान इधर ses i l 
अध्यापक 


t 


Mr 6666 bb OD 


A 
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ग २१ pam १] 
pi ताई । 
तु Aq, 
ये को | ऊनी हमें लेलगाली (रेलगाड़ी) ळा 
2 garam दोगे ?” यह कहता हुआ एक 

be पञ्चवर्पोय बाळक बाबू रामजीदास 
उज की ओर दौड़ा । 
गलियों बाबू साहब ने दोनों बाहे फेळा 
ससा) कर कहा--“हा बेरा, ळा देंगे” 

ही के उनके इतना कहते कहते बाळक उनके निकट आ 
इनस! गाया | उन्होंने बाळक छो गोद में उठा लिया और उसका 
नेहासः सुख चूम कर बोले--“क्या कलेगा लेळगाळी ?” बाळक 
-कखे।| बोळा--“'उसमें वेठ के बळी ge जायँगे । हम भी जायेंगे, 
विशेष| gat को भी ले जायेंगे । बाबूजी को नहीं ले जायंगे । हमें 
eT लेळगाळी नहीं ळा देते । ताऊ जी, तुम ला दोगे ता तुम्हें 
3 ~ 
i! y z E किसे ले जायगा ?!? 
तहास बाळक कुछ चण तक साच कर बोला - "बस sia 
अपने| किसी को नहीं ले जायेगे ।” 

नीति पास ही बावू रामजीदास की अर्द्धाद्िनी बेठी थीं। 


देशों बावू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा-- “और 


Tel) अपनी ताइ को नहीं ले जायगा””.? 
ओर बालक कुछ क्षण तक अपनी ताई की ale देखता 
इनके) रहा । ताई जी उस समय कुछ चिढ़ी हुई सी बेठी थीं । 


T वाळक को उनके मुख का वह भाव अच्छा न sar! 
अतएव वह बोळा--“'ताई को नहीं ले जायेगे 1”? 


ष्‌ $ क्र bat 
हमारे . ताईं जी सुपारी कारती हुईं बोलौं--“'अपने ताऊजी 
DE ही को ले जा, मेरे ऊपर दया रख? । 


ताइजी ने यह बात बड़े रूखेपन से कही । बाळक 
Test के शुष्क व्यवहार का तुरन्त ताड़ गया | इस पर 
बाबू साहब ने पूछा--““ताई को क्यों नहीं ले जायगा? ? 
बालक--“ताई हमें Are (प्यार) नहीं कळतीं 1” 
बाबू --““जो प्यार करें तो ले जायगा” ? 


व कर उसे यह आशा नहीं थी कि वे उसे प्यार करेंगी | 


ताई । ३१. 


बाळक का इसमें कुछ सन्देह था | ताईजी का भाव 


बाळक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवळ सर 
हिळा कर स्वीकार कर लिया, परन्तु सुख से कुछ न झहा। 


बाबू साहब उसे श्रपनी श्रद्वाङ्गिनी देवी के पास ले 
जाकर उनसे बोले-“'ळो इसे प्यार कर लो, ते यह तुम्हें 
भी ले जायगा” । परन्तु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी 
देवी को पति की यह चुहलबाज़ी एक aia न भाई ।. 
अतएव वे gan कर बोलीं-“'तुम्हीं रेळ पर as कर 
जाओ, मुझे नहीं जाना हे? । 

बाबू साहब ने रामेश्वरी देवी की बात पर ध्यान न 
दिया भर बच्चे को उनकी गोद में दिठाने की चेष्टा करते 
हुए बाले--प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठा- 
येगा । क्यों रे मनोहर ??' 

मनोहर ने ताऊजी की बात का उत्तर न दिया । उधर 
ताइँजी ने मनोहर को ग्रपनी गोद से ढकेळ दिया । मनो 
हर नीचे गिर पड़ा । शरीर में तो चोट नहीं लगी; पर 
हृदय में चोट लगी । बालक रो पड़ा । 

ala साहब ने बाळक को गोद में उठा लिया और 
चुमकार पुचकार कर चुप किया । तत्पश्चात्‌ उसे कुछ पेसे 
तथा रेळगाड़ी ळा देने का वचन ट्रेकर छोड़ दिया । बाळक 
मनोहर भयपूण इष्टि से से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ : 
उस स्थान से चला गया । 


मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजीदास रामेश्वरी ._ 
देवी से बोले--“'तुम्हारा यह केसा व्यवहार था ? बच्चे i 
को ढकेल दिया । जो sae चोट ळग जाती तो ?? | हे 


रामेश्वरी देवी मुँह चढ़ा कर बोलीं--“छूग जाती तो 


तो उसे मेरे ऊपर डालते थे और आप ही अब ऐसी 
करते हैं? | j 


बाबू साहब Fs कर बोले--“इसी के 
छादना कहते हैं ??? 


रामेश्वरी--' और नहीं किसे कह 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जैसा जी हो प्रसन्न हा जाता हे | परन्तु तुम्हारा जी न 
जाने किस धातु का बना हुआ है? ! 

रामेश्वरी--“तुम्हारा हो जाता होया । और, होने 
को होता भी हे, पर वेसा बच्चा भी ता हो । पराये धन से 
भी कहीं घर भरता है” । 

बाबू साहब कुछ JU तक नीरव रह कर बोले-- 
“यदि अपना सया भतीजा भी पराया घन कहा जा सकता 
हे ता फिर में नहीं समझता कि अपना घन fea कहेंगे” । 

रामेश्वरी देव. कुछ उत्तेजित होकर बोळीं--“बाते 
बनानी बहुत श्राती हैं । तुम्हारा भतीजा है। तुम चाहे 
जा समझो । पर झुरे ये बातें ग्रच्छी नहीं लगती । हमारे 
भाग ही फटे हैं । नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते । 
तुम्हारा चलन तो संसार से उलटा हे । श्रादमी सन्तान के 
लिए न जाने क्‍या क्या करते हैं -- पूजा-पाठ कराते हैं, त्त 
रखते हैं ; परन्तु तुम्हें इन बातों से क्या काम ? रात-दिन 
भाडे-भतीजो में टवलीन रहते हा? । 

बाबू साहब के सुख पर घृणा का भाव उदय हो 
आया | उन्होंने कहा--“पूजा-पाठ, व्रत सब ढकासला है । 
जो वस्तु भाग्य में नहीं वह पूजा-पाठ से प्राप्त नहीं हा 
सकती । मेरा तो इस पर श्रटळ विश्वास है? । 

श्रीमतीजी कुछ कुछ रुळासे स्वर में बोलीं--“इसी 
विश्वास a ते सब चौपट कर ware) ऐसे ही विश्वास 
पर संब बठ जाय ता काम केसे चले ? सब विश्वास पर 
ही ad रहें । आदमी काहे को किसी बात के लिए चेश 
करे? | 

बावू साहब ने साचा--“मूख et के मुँह छगना ठीक 
नहीं 1” अतएव वे स्री की बात का कुछ उत्तर न देकर 
वहाँ से टल गये । 

(२) 


बाबू रामजीदास धनी आदमी हैं । कपड़े की aga 
का काम करते हैं | लेन-देन भी है । इनके एक छोटे भाई 
हैं । उनका नाम हे कृष्णदास । दोनों भाइयों का परिश्रम 
एक ही में हे। बाबू रामजीदास की आयु ay वर्ष 
के छगभग है । छोटे भाई कृष्णदास की २५ के लगभग | 
रामजीदास निस्सन्तान हैं । कृष्णदास के दो सन्तान हैं । 
| एक पुत्र--वही पुत्र जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं--. 
. और एक कन्या है जिसकी आयु दो वर्ष के टगभग है । 
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रामजीदास अपने छोटे भाई ओर उनकी amag 


बड़ा स्नेह रखते हैं--ऐसा स्नेह कि उस स्नेह के प्रभाव से 
उन्हें श्रपनी सन्तान-हीनता कभी महसूस ही नहीं हाती । | 
छोटे भाई की सन्तांन को वे अपनी ही सन्तान समते | 
हैं । दोनों बच्चे भी रामजीदास से इतने हिले हुए हैं कि। 
वे उन्हें अपने पिता से भी अधिक aawa हैं । | 

परन्तु रामजीदास की पत्नी श्रोमती रासेश्वरी देवी ài 
अपनी सन्तान-हीनता का बड़ा दुःख हे । वे दिनःरात! 
सन्तान ही के लाच में ger करती हैं । छोटे भाई की| 
सन्तान पर पति का प्रेम उनकी. अखों में कांटे की ave! 
खटकता है । | 

रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजीदास | 
शय्या पर लेटे शीतळ और मन्द वायु का आनन्द ले रहे | 
थे। पास ही दूसरी शय्या पर रामेश्वरी देवी हथेली पर सर| 
रक्खे किसी चिन्ता में बेटी हुईं थीं। दाने बच्चे बावू साहब । 
के पास से अभी उठ कर अ्रपनी at के पास गये थे । | 

बावूसाहबने श्रपनी St की ओर करवट लेकर कहा--| 
“आज तुमने मनाहर को इस att तरह से ढकेला ar कि| 
सुरे अव तक उसका दुःख है । कभी कभी ते तुम्हारा 
व्यवहार बिलकुछ ही अमानुषिक हो उठता है |? | 

रामेश्वरी देवी बोलीं--“तुम्हीं ने मुझे ऐसा बना| 
रक्खा हे । उस दिन उस पण्डित ने कहा था कि हम दोनों | 
के जन्म-पत्र में सन्तान का जोग है और उपाय करने से! 
सन्तान हो भी सकती है । उसने उपाय भी बताये थे ; पर | 
तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा.। बस, तुम ar) 
इन्हीं दोनों में मगन हो । तुम्हारी इस बात से रात-दित 
मेरा कलेजा सुळगता.रहता है । आदमी उपाय तो करंके 
देखता हे । फिर होना न होना तो भगवान्‌ के अधीन है ।” 

बाबू साहब हँस कर बोले--“'तुम्हारी जैसी सीधी खी 
भी-क्या कहूँ | तुस इन ज्योतिपियों की बातों पर | 
विश्वास करती हो ? दुनिया भर के झूठे, घू्त ये झूठ | 
बोलने ही की रोटियां खाते हैं ।?? | 

रामेश्वरी देवी तुनक कर बोळीं--““तुम्हे ता 4 
संसार eer ही दिखाई पड़ता है। ये पेथी-पुराण भी. 
सब झूठे हैं। वे कुछ अपनी तरफ छे ते बना के कहते 
ही नहीं। शास्त्र में जा लिखा है वही वे भी कहते हैं । 


| 


A 


म्हारा. 


T बना | 
| दे 
रने से 
' ; पर 

म at 
त-दिन 
करके 
है ।” 

fat 
| पर्‌ 
पे मूळ | 
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शाख कूठा हे तो वे भी कूठे हैं। अंगरेज़ी क्‍या पढ़ी 
अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं । जो बातें वाप- 
दादे के समय से चली आई हैं उन्हे भी war बताते हैं ।?' 

बाबू साहब---“तुम बात तो ससक्तती नहीं । अपनी 
ही ओटे जाती हो । मैं यह नहीं कहता कि ज्येततिष-शास्त्र 
झूठा है । सस्भव है, वह सच्चा हो । परन्हु ज्योतिषियों सें 
अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो 
होता नहीं । दो-एक छोटी-सोटी पुस्तकें पढ़ कर ज्योतिषी 
बन बैठते हैं और लोगों को ond फिरते हैं । ऐसी दशा में 
उनकी वातों पर केले विश्वास किया जा सकता हे ?” 

रासेश्वरी--“हूँ, सव कूठे ही हैं । तुम्हीं एक बड़े सच्चे 
हो । श्रच्छा एक बात पूछती हूँ । अळा तुम्हारे जी में 
सन्तान की इच्छा क्या कभी नहीं होती 2” 

इस बार रामेश्वरी देवी ने बाबू साहब के हृदय का 
'कोमळ स्थान पकड़ा । वे कुछ क्षण तक चुप रहे । तत्पश्चात्‌ 
एक लम्बी साँस लेकर बोले--“'भळा ऐसा कौन मनुष्य 
होगा जिसके हृदय़ में सन्तान का सुख देखने की इच्छा न 
हो । परन्तु किया क्या जाय ? जब नहीं है ओर न होने की 
कोई आशा ही है तब उसके लिए व्यर्थ चिन्ता करने से 
क्या लाभ ? .इसके सिवा जो बात अपनी सन्तान से होती 
वही भाई की सन्तान से भी हो रही हे । जितना स्नेह 
अपनी पर होता उतना ही इन पर भी हे। जो आनन्द 
उनकी बाल-क्रीडा से आता वही इनकी क्रीड़ा से भी ar 
रहा हे । फिर में नहीं समझता कि चिन्ता क्यों की 
जाय १? 

रामेश्वरी देवी कुढ़ कर,बोलळीं-“तुम्हारी समर को में क्या 
कहूँ । इसीसे तो में रात-दिन जळा करती हूँ । wet यह तो 
बताओ-- तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा ?” 

बाबू साहब हँस कर Ha—“o तुम भी कहाँ की 
'पाच बातें छाई, नाम सन्तान से नहीं चलता | नाम अपनी 
सुकृति से चलता है। तुलखीदासजी को देश का बच्चा 
चचचा जानता है । सूरदासजी को मरे कितने दिन हो चुके । 
इसी प्रकार जितने बड़े बड़े महात्मा हे। गये हैं उन सबका 
नाम क्या उनकी सन्तान ही की बदौलत चळ रहा है ? 


; _ सच पूछो तो सन्तान से जितना नाम चलने की आशा 
tech है उतनी ही नाम डूब जाने की भी सम्भावना रहती 


Ey ०००. InP 1010 Domai 
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` और प्रेम से ममत्व उत्पन्न होता है । इन दोनां का साथ 
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है । परन्तु सुकृति एक ऐसी वस्तु है कि उससे नाम बढ़ने 
के सिवा घटने की कभी आशङ्का रहती ही नहीं । हमारे 
शहर में राय गिरधारीलाळ कितने नामी आदसी हैं । 
उनके सन्तान कहीं बेठी हे । उनकी धर्मशाळा और अना- 
थाळय से उनका नाम अब तक AST जा रहा है; और 
श्रमी न जाने कितने दिनों तक चला जायया ।? 

रामेश्वरी देवी--“शास्त्र में लिखा है कि जिसके 
ga नहीं हाता उसकी मुक्ति नहीं हाती 1” 

बाबू--“ मुक्ति पर सुभे विश्वास ही नहीं । मुक्ति हे 
किस चिड़िया का नाम । यदि मुक्ति होना मान भी लिया 
जाय तो यह केसे माना जा सकता है कि सब पुन्रवाने की 
ate ही हा जाती है। मुक्तिका भी क्‍या सहळ उपाय 

। ये जितने पुत्रवाले हैं सबकी तो मुक्ति ही हो जाती 

होगी !?? 


रामेश्वरी देवी Ren हा कर बोळीं--““अब ga 
से कौन बकवास करे। तुम ता अपने सामने किसी की 
मानते ही नहीं | 


मनुष्य का हृदय बड़ा ममस्व-प्रेसी है 1 केसी ही उपयोगी 
और कितनी ही सुन्दर वस्तु क्यों न हो, परन्तु जब तक 
सनुष्य उस वस्तु को पराई समझता हे तब तक वह उससे 
प्रेम नहीं करता । भद्दी से भद्दी और बिलकुल काम में न 
आनेवाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समरता है 
ता वह उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान्‌ 
क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हा, कितनी ही सुन्दर 
क्यों न हो; परन्तु उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुःख 
महसूस नहीं करता | कयां ? इसलिए कि वह वस्तु उसकी 
नहीं हे, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम सें. 
न आनेवाली हो, परन्तु उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख 
हाता .है । ? क्यों ? इसलिए कि वह अपनी चीज़ है । कभी 
कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज़ से प्रेम करने 
ळगता है | ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को 
अपनी बना कर नहीं छोइ़ता, अथवा अपने हृद्य में य 


चोली दामन का सा है। ये कभी एथक्‌ नहीं किये जा 
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यद्यपि रामेश्वरी देवी को माता बनने का सौभाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उसका हृदय एक माता का 
हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उसके हृदय में वे 
गुण विद्यमान थे,. भ्रन्वनि हित थे, जा माता के हृदय में 
हाते हैं । परन्तु उनका विकास नहीं हुआ था । उसका 
हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है; 
पर उसको सांच कर और इस प्रकार वीज को प्रस्फुटित 
करके भूमि के ऊपर ळानेवाळा कोई नहीं | 


इसीलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खिंचता तो 
था, परन्तु जब्र उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं, 
दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न हाता 
था, घुणा पैदा होती थी । विशेषतः उस समय उसके zu 
की मात्रा ओर भी ag जाती थी जब्र वह यह देखती थी 
कि उसके पतिदेव उन बच्चा पर प्राण देते हैं जा उसके 
( रामेश्वरी देवी के ) नहीं हैं । 

शाम का समय था । रामेश्वरी देवी खुली ga पर 
बैठी हवा खा २ही थीं । पास ही उनकी देवरानी भी बेठी 
थी । दोनां बच्चे छुत पर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे । 
रामेश्वरी देवी उनके खेळ को देख रही थीं। इस समय 


रामेश्वरी देवी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा भला. 


मालूम हा रहा था । हवा में ved हुए उनके बाळ, कमल 
की तरह खिले हुए उनके नन्हे नन्हे सुख, उनकी प्यारी प्यारी 
तोतली बातें, उनका चिछ्लाना, भागना, लेट जाना इत्यादि 
क्रीड़ायें उसके हृदय को शीतळ कर रही थीं। सहसा 
मनोहर अपनी बहन को मारने दौड़ा । बह खिलखिलाती 
हुई दौड़ कर रामेश्वरी देवी की गोद में जा गिरी । उसके 
पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ता हुआ आया ओर वह भी 
उन्हीं की गोद में जा गिरा । रामेश्वरी देवी. उस समय 


सारा द्वेष भूल गड | उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय. 


से लगाया जिस प्रकार वह मनुष्य ळगाला हे जा कि बच्चों 
के लिए तरस रहा हो | उन्होंने बड़ी सतृष्णता से दोना को 
प्यार किया | उस समय यदि कोई श्रपरिचित मनुष्य उन्हें 
देखता तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी देवी ही 
उन बच्चों की माता है । 


`= केलें बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेळते रहे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सहसा उसी समय किसी के आने की आहट पाकर बच्चों 


की साता वहाँ से उठ कर चली गई। 

“मनाहर, ले रेलगाड़ी??--यह कहते 
दास FA पर श्राये। उनका स्वर सुनते ही 
श्वरी देवी की गोद से तड़प कर निकल भागे । रास 
ने पहले दोनां को खूब प्यार किया । फिर वेठ कर रेळगाड़ी 
दिखाने लगे | 

इधर रामेश्वरी देवी की नींद सी टूटी । पति को बच्चों 
में छवलीन होते देख उनकी भां 
हृदय में फिर वही घृणा ओर द्वेष का भाव जायूत हा 
गया | 

बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी देवी 
के पास आये और gamu कर बोल्षे--- “आज तो तुम 
बच्चों को बड़ा प्यार कर रही थीं। इससे मालूम होता है 
कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेस अवश्य है ॥?? 

रामेश्वरी देवी के! पति की यह बात बहुत बुरी लगी । 
उन्हें अपनी कमज़ोरी पर बड़ा दुख 
नहीं, अपने ऊपर क्रोध भी आया । 


हुआ, केवळ दुख ही | 
वह दुःख ओर क्रोध | 


पति के पूर्वोक्त वाक्य छे ओर भी बढ़ गया। उनकी कस- | 


जोरी पति पर प्रकट हो गई, यह वात उनके लिए असला 
हो उठी । रामजीदास बाले--'“इसी लिए में कहता हू कि 
अपनी सन्तान के लिए साच करना वृथा हे । यदि तुम 
इनसे प्रेम करने लगो तों तुम्हें यही अपनी सन्तान प्रतीत 
होने ळगेंगे । सुरे इस बात से प्रसन्नता. है कि तुम इनसे 
स्नेह करना सीख रही हो ।?? 

यह बात बाबू साहब ने नितान्त शुद्ध हृदय से कही 
थी । परन्तु रामेश्वरी देवी को इसमें व्यडग्य की तीक्ष्ण THs 


मालूम हुई । वे कुढ़ कर मन ही मन बोलीं--' इन्हें मात | 


| 


भी नहीं आती; मर जायें; पाप कटे। Bi पहर आँखों 
के सासने रहने से प्यार करने को जी Sour ही उठता है। 
इनके मारे कलेजा अर भी जळा करता हे | 

बाबू साहब ने पली को मोन देख कर कहा-- अब 
झेपने से कया ARI? अपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा 
करना व्यर्थे है । छिपाने की आवश्यकता भी नहीं ।”” 


रामेश्वरी देवी जळ-्ुन कर बोलीं--“मुमे क्या पड़ी | रे 
है जो सें प्रेम करूंगी तुम्हीं को सुबारक रहे । नियाड़े | स 


fe 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


1 


| 
| 
| 
। 


i 
| 


` संख्या १ [ ._ 
हा था के घुसते हैं। एक घर में रहने खे कभी 
| कभी हँसना बोलना ही पड़ता हे । अभी adi जरा यो 
मजी- | ही ढकेळ दिया उस पर तुमने Ardi बातें सुनाई" | सङ्कट 
रामे- | प्षेंप्राण है, न यों चेन, न वो चैन 1? 
[दाल बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुन कर बड़ा क्रोध 
गाड़ी | आया । उन्होंने कर्कश स्वर में कहा---“'न जाने कैसे हृदय 
की खी है । श्रमी अच्छी ख़ासी बैठी बच्चों को प्यार कर 
बच्चों | रहीथी।सेरे आते ही गिरनिट कही तरह रङ्ग बदलने 
प्रति | लगी । अपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने खे 
त हा | नछियों उछळती है । न जाने मेरी बातें में कौन सा विष 
घुला रहता है | यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता 
देवी | है ते न कहा करूँगा । पर इतना याद्‌ wer कि. अब जो 
1 तुम | कभी इनके विषय में निगोड़े सिगोड़े इत्यादि अप-शब्द 
ता है| निकाले ते अच्छा न होगा + gad मुझे ये बच्चे कहीं 
e | अधिक प्यारे हैं ।? 
Tan रामेश्वरी देवी ने इसका कोई उत्तर न दिया । अपने 
ज ह क्षोभ तथा क्रोध को वे आँखों द्वारा निकालने ळगीं । 
me जैसे ही जैसे बावू रामजीदास का स्नेह दोनों बच्चों पर 
कम- | बढ़ता जाता वैसे ही वैसे रामेश्वरी देवी के द्वेप और घणा 
असह्य | की मात्रा भी बढ़ती जाती थी । प्रायः बच्चों के पीछे पति- 
हूं कि | पली में कहा-सुनी हा. जाती थी और रामेश्वरी देवी को 
तुम | पति के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी देवी ने यह 
प्रतीत | देखा कि बच्चों के कारण ही वे पति की दृष्टि से गिरती जा 
इनसे | रही हैं तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा । उन्होंने 
| साचा-पराये बच्चों के पीछे ये gua प्रेम कम करते 
कही | जाते हैं । मुझे हर समय डुरा-भळा कहा करते हैं । इनके 


लिए ये बच्चे ही सब कुछ हैं, में कुछ भी नहीं ! दुनिया 
मरती जाती हे, पर इन दोनों को मौत नहीं । ये पैदा 
होते.ही क्यों a अर गये। न ये होते न सुके ये दिन 
देखने पड़ते । जिस दिन. ये मरेंगे उस दिन धी के दिये 


दिन व्यतीत हुए । . 
निग्रमामुसार रामेश्वरी देवी ga पर अकेली 
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 जळाडँगी । इन्होंने ही Fu घर सत्यानाश कर रक्खा हे । 


> 


ताई i ३५ 


Tne 


agm इत्यादि इत्यादि | कुछ देर बाद जब उनके विचार 
स्वयं उन्हीं को कष्टदायक प्रतीत होने लगे तब चे अपना 
ध्यान दूसरी आर लगाने के लिए उठ कर रहळने लगीं | 


वे टहळ ही रही थीं कि मनोहर दौड़ता हुआ आया । 
मनोहर को देख कर उनकी अकुटी चढ़ गई और चे छत 
की चहारदीवारी पर हाथ रख कर खड़ी हो गई | 
शास का समय था। आकाश में रङ्ग-बिरङ्गे पतङ्ग उड़ 
रहे थे । मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतङ्गों को देखता रहा 
अर यह सोचता रहा कि कोई पतङ्ग कट कर उसकी छुत | 
पर गिरे तो क्या ही आनन्द वे । देर तक पतङ्ग गिरने 
की आशा करने के पश्चात्‌ वह दौड़ कर रामेश्वरी देवी के 
पास आया और उनकी zii में लिपट कर बेला--' "ताई 
हमें पतङ्ग मंगा दो ।” रामेश्वरी देवी ने झिड़क कर कहा 
“चळ हट, अपने ताऊ खे माग जाके ।? 
मनोहर कुछ ARA होकर फिर आकाश की ओर 
ताकने लगा । थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया । 
इस वार उसने बड़े S में आकर अत्यन्त करुणस्वर सें 
कहा--“ताई पतङ्ग मंगादो; हम भी उड़ावेंगे 1” 
इस बार उसकी ओली प्रार्थना से रामेरवरी देवी का 
कलेजा कुछ पसीज यया । वे कुछ चण तक उसकी 
स्थिर दृष्टि खे देखती रहीं । फिर उन्होंने एक दीघ-निश्वास 
लेकर मनही मन कहा--यदि यह मेरा ga होता.तो mT 
सकस बढ़ कर भाग्यवान्‌ खी संसार में दूसरी न होती 
निगोड़-मारा कितना सुन्दर है और केसी प्यारी प्यारी 
करता है कि यही जी चाहता है कि उठा कर छाती से 
ळगाले' | tee. 
यह सोच कर .वे उसके सर पर हाथ फेरने ही वाळी थीं 
कि इतने में मनाहर उन्हें मौन देख कर बोळा 
ङ नहीं मेंगवा दोगी तो ताऊ जी खे कह 
पिटवाब्रगे 1? 
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सरस्वती 


[ साग २१ 


इधर रामेश्वरी देवी ने सोचा--यह सब ताऊ जी के 
दुळार का फल हे कि बालिशत भर का लड़का भी सुरे 
घमकाता हे । ईश्वर करे इस Tow पर बिजली टूटे । 
उसी समय आकाश से एक पतङ्ग कट कर उसी छुत की 
ओर आया और रामेश्वरी देवी के ऊपर से हाता हुआ छुज्जे 
की ओर गया । छत के चारों ओर चहारदीवारी थी । जहाँ 
राभेश्‍वरी देवी खड़ा हुई थीं केवळ वहाँ एक द्वार था जिससे 
कि छुज्जे पर आ जा सकते थे । रामेश्वरी देवी उस द्वार 
से सटी हुईं खड़ी थीं । मनोहर ने पतङ्ग को छुज्जे पर जाते 
देखा । पतङ्ग पकड़ने के लिए वह दौड़ कर छज्जे की ओर 
चला । रामेश्वरी देवी खड़ी देखती रहीं। मनोहर उनके 
पास से होकर Gea पर चला गया और उनसे दो फीट की 
दूरी पर खड़ा होकर पतङ्ग को देखने छगा | पतङ्ग छुज्जे पर 
से होता gm नीचे, घर के आगन में, जा गिरा । मनोहर 
ने एक पेर छुड्जे की सुंडेर पर रख कर नीचे Alaa में झाका 
. और vag को अगन में गिरते देख प्रसन्नता के मारे फूला 
नन समाया | वह नीचे जाने के लिए शीघता से घूमा, परन्तु 
घूमते समय yet पर से उसका पेर फिसळ गया और वह 
नीचे की ओर चला । नीचे जाते जाते उसके दोनो हाथों में 
Set आ गई । वह उसे पकड़ कर लटक गया ओर रामे- 
ररी की ओर देख कर चिल्लाया--''ताई”? ! रासेश्वरी देवी ने 
aged हुए-हृदय से इस घटना को देखा | पहले उनके मन 
में भाया कि अच्छा है, मरने दो, सदा का पाप कट जायगा । 
'यह साच कर वे एक चण के लिए रुकीं | उधर मनोहर के 
हाथ सुंडेर पर से फिसलने लगे | वह अत्यन्त भय तथा 
करूणपूर्ण नेत्रां से रामेश्वरी देवी की ओर देख कर 
चिछाया--““अ्री ताई।” रासेश्वरी देवी की aia मनोहर 
की आंखों से जा मिळीं मनोहर की वह करुणपूण दृष्टि 
देख कर रामेश्वरी देवी का कलेजा सुँ को आ गया । 
उन्होंने MSS होकर मनोहर के हाथ पकड़ने के लिए 
अपना हाथ बढ़ाया । उनका हाथ मनोहर के हाथ तक 


पहुँचा ही था कि मनोहर के हाथ से सुँडेर छूट गई और 


ae नीचे आ मिरा। रामेश्वरी देवी चीख मार कर छुज्जे पर 
गिर पड़ीं | 
af क ; * 3 


रामेश्वरी देवी एक सप्ताह तक अज्ञान-दशा में ज्वरा- 


क्रान्त पड़ी रहीं। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और | 
कहतीं--“देखो:देखो वह गिरा जा रहा है---उसे बचाओ-- | 
दौड़ा--मेरे सनाहर के वचाल” । कभी वे कहतीं--“बेटा | 
मनाहर मेने तुझे नहीं बचाया। हां, हां, में चाहती तो बचा| 
सकती थी--मेंने देर करदी ।?” इसी प्रकार का प्रलाप वे 
किया करतीं | । 

मनोहर की एक टांग डखड़ गई थी । टॉग बिठा a) 
गई और वह क्रमशः फिर अपनी अखळी हालत पर mA 


लगा | | 
एक सप्ताह बाद रामेश्वरी देवी का ज्वर कस हुआ | 

भले प्रकार होश आने पर उन्होंने पूछा--“'सनोहर| 
केसा है? ? | 
रामजीदास ने उत्तर दिया--“अच्छा है? । | 
रासेश्‍्वरी--““उसे मेरे पास ळाग्रो” । | 
मनेहर रामेश्वरी देवी के पास लाया गया । रामेश्चरी| 

देवी ने उसे बड़े प्यार से हृदय से लगाया । आंखों a 
niga की ऋड़ी ळग ag! हिचकियों से गळा a गया || 
रामेश्वरी देवी कुछ दिनों बाद पूर्णतया स्वस्थ हो। 
गई । अब वे मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और! 
sur नहीं करतीं ओर मनोहर तो भ्रब उनका प्राणाधार हो 
गया है । उसके बिना उन्हें एक क्षण भी कळ नहीं पड़ती । 
विश्वस्भर नाथ शर्मा कोशिक 


कसानयस | | 

है | 

Cs के सम्बन्ध में कमीनियस का 

a शि नाम बड़े आद्र के साथ छिया 

320 जाता है। जिस समय योरप में 

PE ERS NEE 

ARKU शिक्षा की दशा दीन-दीन हो रह 

री i थी, आर भिन्न भिन्न देशा म युद्ध, 

के कारण अशान्ति फेली हुई थी) 
उस समय इस चिचारशीळ ओर परिश्रमी पुरुष 
बडा कष्ट उठा कर शिक्षा की दशा संभाली | कमी 
नियस की पुस्तकों से उस समय की जा दः 

मालूम हाती हे वह aga अंशा में हमारे देश की 


Wy G Hi दा 


xs 
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मेश्चरी 
Tet a 
गया | 
स्थ BT 
प अर 
यार हो 
पड़ती | 


की शिक 


> 
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मिळती-जुळती 2 | उसका 


आधुनिक दशा से 
जीवनचारित पढ़ने से योरप की तत्कालीन दशा 
का ज्ञान आर उस दशा के सुधारने के लिए 
उसने जा कुछ कास किया उसका ज्ञान होता हे; 
साथ ही साथ उसके सिद्धान्त भी मालूम होते है । 
कमीनियस का जन्म सन १५६२ इसवी में 
जमेनी देश के मोरेविया पान्त में हुआ । उसकी 
युवादस्था का वड़ा अश उस समय वीता जव Arca 
में एक बड़ा भारी युद्ध हो रहा था; इस युद्ध का 
नास 'तीस बे का युद्ध था! और इसने मध्य-यारप 
के कई फले-फूले प्रान्तों को उज़ार-खरण्ड वना दिया 
था | जव कमीनियस छोटा ही था तब उसके माता- 
पिता परलोकवासी हो गये और कभीनियस के 
पालन-पोषण का भार अन्य लोगों पर पड़ा । उस 
समय से पहले ही देश में सुधार करने के लिए एक 
भारी हळचळ मच चुकी थी, जिसे “रिफमंशन? 
( Reformation } कहते हैं | इस हळचळ की ast 
छत जगह जगह पर प्रारम्भिक स्कूल खोले गये थे, 
जिनमें लिखने-पढने ओर हिसाव की शिक्षा दी 
जाती थी । ऐसे ही एक स्कूल में कभीनियस को 
प्रारम्भिक शिक्षा मिली | सोलह वर्ष की उम्र में 
कभीनियस एक ऐसे स्कूल में भरती हुआ जहाँ 


लैटिन भाषा पढ़ाई जाती थी । वहाँ से निकल कर 


अन्य कई स्कूलों में उसने लैटिन का अध्ययन 


' किया । उस समय लैटिन शिक्षा की जा दूषित 


प्रणाली प्रचलित थी उससे कभीनियस को कष्ट 
पहुँचा, परन्तु धैर्यं के साथ उस कष्ट का सहते 
हुए भी प्रचलित प्रणाली के दोष उसे मालूम हो 
गये | अपने समय के स्कूलों के विषय में बह कहता 
है “वे लड़कों के लिप भयोत्पादक स्थान हैं और मन 
के वध-स्थळ हैं । चे ऐसे स्थान हें.जहाँ साहित्य 
और पुस्तकों से घृणा उत्पन्न हाती है; जहाँ एक 


'चषे का काम दस या अधिक वर्षो' में किया जाता 


है । ज्ञा ज्ञान नरमी के साथ प्रवेश कराया जाना 


aaa प्रारम्भ कर दिया और उसे युक्तियुक्त 


चाहिए वही वहाँ ठस ठूस कर हठ के साथ भरा 
जाता है ओर Tat से कूट कूट कर विठाला जाता 
है । जा सरळ रूप में उपस्थित किया जाना चाहिए 
बह चहाँ पेचीदा रूप में रका जाता हे । वहाँ पर 
मानसिक शक्तियों को केवळ शब्दों का भाजन दिया 
जाता हे 1” 

अध्ययन के समय ही कभीनियस का ध्यान 
शिक्षा-प्रणाली पर आकर्षित हुआ आर उस पर 
रेटिकस नामक विद्वान्‌ के विचारों का वड़ा प्रभाव 
पड़ा | सन्‌ १६१४ इसवी में वह मोरेविया पान्त को 
लौटा और अपने ही समाज के एक स्कूल में 
अध्यापक नियत होगया | यहाँ पर उसने संशोधित 
शिच्ता-प्रणाली से काम लेने आर मानुषोचित शासने 
चलाने का उद्योग किथा । 

ar ही वर्ष मे कमीनियस को पादरी बना कर 
उसी के समाज का एक गिरजाघर उसके सिपुर्द 
कर दिया गया | परन्तु अधिक समय तक वह सुख 
के साथ न रह सका, क्योंकि सन १६२१ इसवी में 
स्पेनवालों ने उसके नगर को लूट लिया | इस लूट 
में कभीनियस का सर्वस्व जाता रहा आर जो हस्त- 
लिखित पुस्तकें उसने बड़े परिश्रम से तैयार की 
at वे भी सब नष्ट हा गई। सन्‌ १६२४ में प्रोटे- 
स्टेट-लस्मदाय के सच पादारिया को देश-निकाला 
कर दिया गया, तथा सन्‌ १६२७ ईसवी मे उसी 
सम्प्रदाय के सभी लोगों को देश-निकाले की आज्ञा 
दी गई । इसी आज्ञा के अनुसार कभीनियस को 
अपना देश सदा के लिए छोड़ना पडा | बह अपने 
समाज के अन्य साथियों के साथ पोळेंड देश के 
लेस्ना नगर में जा वसा । वहाँ भी उसे अपने ही _ 
समाज के एक पुराने स्कूल में बत्ति मिली । शान्ति | 
के स्थान में पहुँचने से उसे एक बार फिर नया | 
उत्साह हुआ कि शिक्ता-सम्वन्धी बातों का सुधार | 
करे। उसने एक सिरे से शिक्ता-पणाली में परि- | 
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[भाग रर्‌ 


A 


तकसम्मत वनाने का उद्योग किया | कभीनियस के 
सौ डेढ सै! वर्ष पहले ही से लोगों के दिलों में 
साधारण शिक्ता का प्रश्न उठ रहा था, आर विशे- 
चतः लैटिन पढ़ाने की प्रणाली पर वहुतेरे विद्वानों 
ने लेखनी उठाई थी । 

जिसे आज-कळ माध्यमिक शिक्षा ( Secondary 
Instruction ) कहते हें उसका प्रधान विषय उन 
दिनों लैटिन भाषा थी । कभी कभी ग्रीक ओर हेत्र 
भाषाय भी पढ़ाई जाती थीं; परन्तु इनका दर्जा 
गोण था, लैटिन भाषा सार्वजनिक शिक्षा की Fett 
थी, ओर शिक्षा का उद्देश यही माना जाता था कि 
इस कुओ अर्थात्‌ लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान 
छात्रों का हा जाय । लैटिन की इस प्रधानता के 
कारण विद्वानों का ध्यान इसी की शिक्षा-पणाली के 
सुधार पर अधिक जाता था, और कभीनियस का 
भ्यान भी स्वभावतः इसी पर गया । उसने पूरे 
लेखकों के सम्पूर्ण ग्रन्थ आर लेख पढ़े तथा उनसे 
बहुत कुछ सहायता प्राप्त की । परन्तु उसने लैटिन 
भाषा की शिक्षा पर स्वयं जो ग्रन्थ लिखे उनका 
प्रधान तःव खास उसी की इजाद है । उसने शित्ता- 
शास्त्र मे एक नई बात चलाई अर्थात्‌ ऐसी शिक्षा- 
प्रणाली निकालने का उद्योग किया जा केवल लैटिन 
भाषा ही के लिए नहों, किन्तु अन्य विषयों की 
शिक्षा भं भी काम दे सके । 

सन्‌ १६५७ से १६४० तक कभीनियसर वड़े 
परिश्रम्र से शिक्षा में सुधार करता रहा और तद्वि 
षयक ग्रन्थ लिखता रहा । सन्‌ १६४१, इसवी में 
ईँगळेंड की पार्लमेंट ने उसे बुलाया और उसने 
३ महीने लन्दन नगर में विताये। परन्तु पालमिंट 
और बादशाह के वीच उसी समय युद्ध छिड गया, 
जिससे कभीनियस को कुल काम वन्द कर देना 
. पड़ा। इसी बीच एक डच सौदागर ने उसे स्वीडन 
देशको बुलाया और उसे मकान तथा काम करने 
को आवश्यक सामान दिया। यहीं पर उसकी 
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मुलाकात स्वीडन देश के प्रधान अन्त्री से हुई। 
तब से वह प्रशिया देश के एळविंग नगर में जा 
बसा | सन्‌ १६५० इसवी सें ट्रांसीवेनिया के शाज- | 
पुत्र ने अपने देश के स्कूलों की दशा सुधारने के | 
लिए उसे बुलाया | सन्‌ १६४४ इसवी में चह अपने | 
पुराने निवास-स्थान लेखा नगर को लोटा; परन्तु | 
फिर भी खुख से न रहने पाया । युद्ध की आग | 


S 


समग्र WSS देश म॑ भडक उठी घार सन १६४६ | 
ईसवी में लेखा नगर sare दिया गया । कभी- | 
नियस का स्वस्थ जाता रहा, जिसमे उसका | 


पुस्तकालय आर हस्तालेखित पुस्तक भी था । अब | 
चह कुछ दिना जमेनी देश में इश्रर-उधचर घूमता | 
Tal | आन्त में आस्स्टरडम नगर में आया, जहाँ 
पर उसके पुराने संरक्षक ( सौदागर ) के पुत्र ने | 
उसे शरण दी । वह ८० वर्षे की उम्र में सन्‌ १६७१ 
इसवी में परलोकवासी हुआ | | 
कमीनियस के लिखे हुए ग्रन्थ-- | 
कमीनियस ने लैटिन भाषा में, जमेन भाषा में और | 
Fa भाषा में बहुत से ग्रन्छ लिखे; परन्तु इनमें से | 
कुछ ही ऐसे हैं जिनका पूरा सम्बन्ध शिक्षा-शास्त्र | 
से है-- 
(१) The Great Didactic sena शिक्षा- | 
meaa भाषा मं (सन्‌ १६३० इंसवी' ) 


र लेटिन भाषा में ( सन्‌ १६४० इसवी ) इसमे | 
शिक्षा के साधारण सिद्धान्त और मन्तव्य दिये | 
गये हैं । इसी में कमीनियस ने स्कूलों की प्रणाली | 
सुधारने के लिए अपनी सम्मति प्रकट की हे । 


( ) The Janua Linguarum Reserata | 


अर्थात्‌ भाषा - द्वारोद्‌चाठन-उस समय | 
लैटिन भाषा का ज्ञान हर एक शिक्षित मनुष्य के | 
लिए आवश्यक था । परन्तु लैटिन की शिक्षा पर | 
कोई सन्तोषजनक पुस्तक न थी | कभीनियस किसी | 
ऐसी पुस्तक की खाज में था जिसके दवार छात्रों 


= 


श्व) Vl £1 SI Ay ol Gi 
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| kt. काकान्‌ सा 


र्र | संख्या १] 

हुई। को उस भाषा का ज्ञान सरलता से हो जाय | उसे 
[जा | जब कोई अच्छी पुस्तक न मिली तव उसने यह 
जः | ग्रन्थ छखा आर १६३१ इसवी मे प्रकाशित 
ने के | कर दिया! इसका प्रचार ga इुआ और येरप 
प्रपने | तथा एशिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ | 
रन्तु | इस पुस्तक का सङ्गठन बहुत सरल ओए स्चाभा- 
आग | विक था । लेटिन भाषा के 'चळतू शब्द लेकर पहले 


९५६ | BEBE, फिर क्रमशः बड़े बड़े घाकयें भें उनका 


na | प्रयोग किया गया । हर एक लेटिन-वाक्य के सामने 
सका | उसी का अनुवाद देश-भाषा मे दिया गया। जिन 
अब | चस्तुओं आर क्रियाओं का ज्ञान बच्चों को हो सकता 
सता | हे उन्हो के लिए यथासाध्य शब्द लिये गये । वाक्यों 
जहाँ | का सङ्गठन भी इस प्रकार किया गया कि विषय 
[ ने | का सिलसिला कायम RI पुस्तक में एक सो 
६७१ | अध्याय रक्ले गये, जिनमे चलतू विषयों के अति- 
रिक्त ऐसे विषय भी थे जैसे ससार की उत्पत्ति 
[-- | तत्त्व, पत्थर, घालु, FA, फळ, FIG, शरीर, मन, 
और | इच्छा, भेम, कारीगरी आदि। इस बात पर पूरा 
- से / पूरा ध्यान रकखा गया कि न काई साधारण शब्द 
शास्त्र BETTS और न कोई व्याकरण का प्रयोग छूटने 
| Wa । इस प्रकार यह ग्रन्थ शब्दों आर ज्ञान का 

एक प्रकार का विश्वकोष बन गया | 
ता इस पुस्तक में कई दोष भी रह गये । हर एक 
iD) |. शब्द का प्रयोग केवळ एक ही वार किया गया और 
[समे | हर एक शब्द का एक ही अथे ( मौलिक अथै ) दिया 
दिये | गया; सभी शब्दों की कमान प्रधानता दिखाई गई 
एली | जिससे आवश्यक और अनावश्यक शब्दों मे विवेक 


करना कठिन हो गया | 

» (३) Orbis Pictus अर्थात्‌ चित्रमयंजगत- 

यह पुस्त क पूर्वोक्त पुस्तक नं० २ का ही रूपान्तर 

है । इसके हर एक अध्याय के प्रारम्भ में एक एक 

| चित्र दिया गया है जिसका cnet उस अध्याय के 

फ ` विषय में है। चित्र के भिन्न सिन्न अंशो पर १, २, ३ 
. आदि नम्बर लगा दिये गये हैं जा मूल पङ्क्तियों की 
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कमीनियस । ३९ 


संख्या सूचित करते = इसका प्रकाशन १६४७ ईसवी 
में हुआ। यद्यपि इस पुस्तक A भी वदी दोष हें जो 
पुस्तक नम्वर २ में कहे गये हें तथापि इस पुस्तक - 
का वड़ा मान ओर प्रचार हुआ आर चित्रो द्वारा 
विषय स्पष्ट करने की प्रथा निकल पड़ी । 


कसीनियस् के सिद्धान्त | 
१--शिक्षा का उद्देश-कभीनियस का मत हे 
कि इश्वर से विच्छिन्न सुख प्राप्त करना मनुष्य का 
सर्वोच्च लक्ष्य =| इस लोक का जीवन शाश्‍वत जीवन ' 
के लिए तैयारी है; आध्यात्मिक जीवन ही यथार्थ 
जीवन है । प्रकृति ने हमारे अन्तःकरण में चिद्या, 
अस्मै और शुद्धि के बीज वो दिये हें आर इन गुणो 
को बढ़ाने के लिए हममें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है 
ताकि हम धामिंक और शुद्ध-हृदय हा A इस 
लक्ष्य की प्राप्ति शिक्षा ही के द्वारा होती हे । स्कूल 
का कत्तेव्य हे कि इस लक्ष्य की प्राप्ति मे मनुष्य 
की सहायता करे; क्योकि लड़कपन में Tala का 
झुकाव जिधर चाहो सरलता के साथ हो सकता हे । 
२--शिक्षा का. प्रसाए-महुष्य-मात्र को शिक्षा 
की आवश्यकता 21 वच्चो को ईश्वर ने इसीलिए 
अन्य काम करने के लिए असमे किया हे कि उन्हे 
विद्या-प्राप्ति के लिए अवकाश मिले । इसी लिए | 
राष्ट्र की हर एक व्यक्ति की शिक्षा का प्रबन्ध करना 
राजा का धम्मे है । स्मरण रखना चाहिए कि कभी- 
नियस प्रथम मनुष्य हे जा हर व्यक्ति के लिए, चाहे 
वह स्त्री-जाति हो या पुरुष-जाति, शिक्षा की आच- 
श्यकता वतलाता = | 
शिक्षा का सद्भझन--कमीनियस के अनुः 
सार पूर्ण-शिक्ता के लिए चार प्रकार के स्कूलों की 
आवश्यकता है-- 2 


(क) माता की गाद एक स्कूल हे। जन्म से | 
लेकर ६ वष की उम्र तक इसमे हर बच्चे की शिक्षा 
होनी चाहिए | १ 


> 
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सरस्वती | 


[ भाग २९ 


(ख) देशी-भाषा का स्कूल हर गिरजाघर के 
साथ होना चाहिए | उसमें हर एक बच्चा ६ से १२ 
au की Sa तक रहे । 

(ग) लैटिन स्कूल में १२ से १८ तक की उम्र में 
माध्यमिक शिक्षा का प्रबन्ध रहे । ऐसा स्कूल हर 
शहर में होना चाहिए | 

(घ) राष्ट्र में विश्वविद्यालय हो, और १८ से २४ 
चष तक की उम्र के लिए atl वहा की शिक्षा के साथ 
साथ विदेश भ्रमण भी आवश्यक है । 

कुळ लड़कों ओर लड़कियों के लिए (क) और 
( ख ) स्कूलों में शिक्षा पाना आवश्यक हे | जिन 
लोगों को हाथ से मिहनत मज़दूरी करना न हो 
उनके लिए लैटिन स्कूल है। आगाभी अध्यापकों 
र नेताओं के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा की 
आवश्यकता È | 

पेस्टालोज़ी और फ्रीबेल की तरह कभीनियस 


की भी राय हे कि बच्चों की शिक्षा जन्मकाल से ही 


हानी चाहिए | एक छोटी सी बहुत उत्तम पुस्तक 
(The School of Infancy) में कभीनियस ने 
बच्चा की शिक्षा के लिए उपदेश दिये हें; उसके बत- 
लाये हुए सङ्केत अत्यन्त रोचक हैं और किंडरगाटन 
शिक्षा से मिलते-जुलते हें । वह कहता है कि बच्चों 
की शिक्षा के लिए सयाने लाग ते उद्योग करते ही 
हैं; परन्तु एक ही उम्र आर एकही स्वभाववाले बच्चे 
एक दूसरे की सहायता और भी अधिक करते हैं | 
जब वे साथ साथ खेळते हैं तब एक दूसरे की बुद्धि 
को प्रखर करते हैं ; क्योंकि उनमें छुटाई बड़ाई का 
भाव बहुत प्रबळ नहीं होता; प्रेम से प्रश्नोत्तर करते 
हैँ। बच्चों के लिए हर समय किसी न किसी काम 


` में लगा रहना आवश्यक है । सुस्त बेठनें से खेलना 


अच्छा है, क्योंकि खेलते समय मन किसी ag 
= रहता हे, जिससे बालक की योग्यता 
बढ़ती हे । 

माता की गाद में बच्चे को विविध प्रकार का 


` 


‘ 
s 
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ज्ञानापाजन होता 21 कुछ हे ft नहीं 


वस्तु नहीं है, कब हे, कहाँ हे. इसके समान है 
उसके असमान हे--इत्यादि भावनाये भावनाशक्ति 


, कुछ भी नहीं है, यह | 
3 | 


| 


के प्रारस्मिक ज्ञान की सूचना देती हैं । जल, पृथ्वी, | 
वायु, अग्नि, दृष्टि आदि का ज्ञान वैज्ञानिक ज्ञान है । | 
प्रकाशा, अँधेरा, छाया, रङ्ग आदि का ज्ञान उस | 
विज्ञान से सम्बन्ध रखता है जिसे Optics कहते | 


A 


हें । आकाश, सूर्ये, चन्द्रमा, तारे और उनकी चाळ | 


का ज्ञान ज्योतिष का ज्ञान हे | गत दिन की घटनाओं 
का स्मरण ऐतिहासिक ज्ञान का सूरू है | 
४--शिक्षामणाली के झल सिद्धान्त । 


A 


(क) कमीनियस कहता हे कि स्कूलों की अस- | 


फलता का कारण यह है कि मातू-माषा के छोड़ 


कर केवल लैटिन की शिक्षा में समय नष्ट किया | 
जाता है, आर व्याकरण तथा कोष ही पर ध्यान | 


देकर संसार की आवश्यक वस्तुओं के स्वभाव, 
सम्बन्ध और उद्देश पर ध्यान नहीं दिया जाता। 


यदि शिक्षा की प्रणाली प्रकृति (Nature) के अनुः | 


सार कर दी जाय तो बडा लाभ हो; परन्तु हम | 


इसके प्रतिकूल चलते हैं । बच्चों की मानसिक शक्ति | 


शिक्षा के ग्रहण करने के योग्य नहीं होने पाती कि | 


शिक्षा 2a Fa कर भरी जाती है। वस्तु-ज्ञान से 
प्रथम ही नियम-ज्ञान कराया जाता हे; शब्दों का 
ज्ञान तद्विषयक वस्तुओं के ज्ञान से पहले कराया 
जाता हे | विदेशी भाषा सीखने में भाषा के नमूना 
से पहले ही व्याकरण के नियम बतलाये-जाते हैं। 

(ख) प्रकृति आपना हर एक काम सुख्य तत्त्व से 
प्रारम्भ करती हे; पहले हर चीज़ का मोटा रूप 


देना चाहिए, तव उसके अङ्गो का विवरण होना | 
चाहिए ; पहले किसी विषय को समझना चाहिए, | 


तब उसे याद करना, दोहराना, नियम बनाना और 
उसके विषय में विशेष बात बतलाना चाहिए | 

(ग) प्रकृति के काम में विषमता नहीं होती; 
इसलिए परति के, अनुसार सम्पूर wea विषय 


£ 
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हंख्या'१ ] 

PR | के इस तरह क्रमवद्ध करना चाहिए कि पहले किये 
TR ए काम से आगे के काम में सहायता मिले | 
yr (घ) प्रकृति जा काम करती हे उसकी रक्षा का 
नी, | भी उपाय रखती है; इसीलिए बच्चों का बुरे लोगों 
६९॥, और अनिष्ट पुस्तकों के सम्पर्क से वचाना चाहिए | 
N | (ङ) eRe चार घरटे के लिए खुलना चाहिए, 

हते | दो घरटे पूर्वाह्न भें, जव कि समझने और स्मरण 
Ig | रखने के योग्य विषय पढ़ाने चाहिए, और दो घरटे 
पओ | अपराह्ण में जव कि हाथ ओर वाणी से सम्वन्ध 

| श्खनेवाले विषय लेने चाहिए | 

E (च) शिक्षा का क्रम यह होना चाहिए--पहले 
ग्रख- | इन्द्रियों को शिक्षित करा, तब स्मरण-शाक्ति को, तब 
छोड़ | बुद्धि के और सबके अन्त में तर्क-शक्ति को। यही , 
केया | अकरोत का क्रम ह, क्योकि बच्चे को पहले इन्द्रियों के 
यान | द्वारा ज्ञान होता हे; उसकी बुद्धि में जा कुछ हे वह 
माव, | सव इन्द्रियों ही से उसे मिला हे । स्मरणशक्ति से 
ता। | ज्ञान एकत्र रहता हे ओर भावना-शाक्ति से काम 
पनुः | देता हे । दो या कई चीज़ों का मिलान करने पर 
हम | उन चीज़ों के साधारण धर्म का पता चलता है। 
शक्ति | इसी प्रकार निणेय-शक्ति की भी उन्नति होती हे । 
[ ककि | अपनी उम्र और पूर्वोपाजित ज्ञान के अनुसार 
न से | वच्चे जिन नवीन विषयों को सीखने की उत्कराठा 
tat) करें वे विषय सुख के साथ उन्हें सिखाये जा सकते 
राया | हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य साधन भी हैं जिन पर 
सूनो ।. ध्यान रखना चाहिए, जैसे (१) माता-पिता को 
ey) चाहिए कि विद्या आर विद्वानों की प्रशंसा करें, 
व से | बच्चों का सुन्दर पुस्तकं दिखलावें, अध्यापकों का 
'रूप आदर करे । (२) अध्यापक को पिता के समान 
होना | SUS हाना चाहिए, उसे बच्चों को सदा प्रसन्न रखना 


र उनके लिप कोई न कोई काम तैयार रखना 
` चाहिए | (३) स्कूल में वायु, प्रकाश, सामान, चित्र, 
| नव्शे, नमूने आदि हां । (४) पाठ्यःविषय कठिन 
| न हो, चह जहाँ तक हो सके रोचक बनाया जाय । 


` 
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कभीनियस । 


य | (४) शिक्षापणाली प्रति के अनुसार हो; अना- . 


s 


वश्यक चीज़ छोड़ दी जाय । (६) परीक्षाओं, का 
प्रबन्ध रहे आर पारितापिक भी दिया जाय । _ 

५--मातृ-भाषा का महत्त्व--कभीनियस लैटिन 
भाषा का महरव मानता हे, परन्तु केवळ इसीलिए. कि 
लैटिन के द्वारा भिन्न भिन्न देशों के लोग अपने भाव 
परस्पर प्रकट कर सकते हैं । वह बड़े ज़ोर के साथ 
अपनी सम्मति देता हे कि हर विषय मात-भाषा ही 
के द्वारा सिखाया जाय। 

६-शारीरिक दरड--पढने-लिखने में चूक 
हा जाने पर शारीरिक दणड देना अनुचित हे, 
परन्तु सच्चरित्रिता में चूक हो तो दरड का प्रयाग 
डचित हे । स्कूल का शासन प्रयलपूचेक ठीक 
रखना चाहिए ओर जव दणड देने की आवश्यकता 
हा तव Sea सङ्करप-विकट्प न करना चाहिए | 

उपसंहार कोई तीन सो वर्ष पहले शिक्ता- 
प्रणाली के जा दोष योरप में कमीनियस को मिले 
उनमें से वहुत से दोष इस समय हमारे देश में 
मिळते हें । उस देश में लैटिन की प्रधानता थी तो 
इस देश मे अँगरेज्ी की है । 

कमीनियस के सभी सिद्धान्त निर्दोष नहीं हैं । 
ऐसा मालूम होता हे कि कभीनियस जो वात कहने 
लगता था उसी का रूप हा जाता था, उसमें 
अत्युक्ति तक कर देता था । उसका विश्वास था कि 
हर मनुष्य को हर विषय अच्छी तरह जानना 
चाहिए ; इसी विश्वास के अनुसार उसने अपनी 
पुस्तक Orbis Pictus ( चित्रमय-जगत्‌) लिखी E 
बुढ़ापे म॑ उसे अपनी गलती मालूम हागई । शिक्षा- 
प्रणाली के AA में भी उसने अत्युक्ति की। उसका 
विश्वास था कि यदि अच्छी शिक्षा-प्रणाली हा तो | 
हर व्यक्ति को हर तरह का ज्ञान हा सकता हे। उसे 
यह भी निश्चय हागया था कि जा सिद्धान्त 
जे! प्रणाली उसने अपने | शिक्षांशास्त्र मे दी वही 
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कहीं अत्युक्ति कर दी हे आर प्राकृतिक डपसाओं 
को उपपत्ति मान लिया हे | 
परन्तु इन छाटी छोटी वातां से कभीनियस के 
मूळ सिद्धान्तो का महतव कम नहीं होता | उन 
सिद्धान्तो पर जितना अधिक विचार किया जाता 
है उतना ही तत्त्व शिक्षा-शास्त्र के लिए उपयोगी 
निकलता हे। यदि कमीनियस के सिद्धान्तो में 
भारतवर्ष की अवस्था के अनुकूल कुछ हेर-फेर 
करके शिच्ता-प्रणाली नियत की जाय at उससे 
अवश्य ही बड़ा लाभ होने की सम्भावना È | 
चन्द्रमौलि सुकुल 


~ 
शनश्चर्‌ | 
a) 
'खलम्रहो में हम केरव है चछते धीमी चाळ सदा 
भरी हुई हे चालो से वह, फेलाते हम जाल सदा | 


यथपि चणा दिखाते हैं सब “क्र क्र”? कह कर हम से 
ते भी पूजित होता ही हे धन्य हमारा भाळ सदा ॥ 


CERI) 
. केढ़जी कर कपट-मण्जूपा दृष्टि हमारी जहाँ पड़ी 
इति-भीति की पाप-ताप की बिजली सानं वहाँ पड़ी । 
उड़ जाती सुख-चींद वहाँ से कळह-कुसुदिनी खिळती हे 
चौसठ घड़ी कड़ी चिन्तायें रहती वहाँ सदेव खड़ी ॥ 
EO ३...) 
जिनके जन्म-केन्द्र पर पहुँचे हम, तो फिर क्या कहना हे ? 
मिले सब्ज़ कदमों से उनका दुस्तर जग में रहना है । 
पळ में उनके सोने-रूपे कूड़े-करकट बन जाते 
` गुँगे बन कर उन्हे दैन्य-ठुख पड़ता ज्यों त्यों सहना हे॥ 
हु Cw) 
_ चूंजा ळे हम सरळ जनों के राले दबा कर जहाँ जहाँ 
_ शाप-सहित गाली भी उनसे पाते हैं हम वहाँ वहां । 
के कष्ट उन्हें फिर युक्ति-युक्त हम देते हैं 
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(x) | 
रोग, शोक दो हाथ हसारे साथ निरन्तर रहते हैं | 
होते है हम सुखी तभी जब सुजन विविध दुख सहते हैं। 

हमें व्योमगामी को केले भीति कभी et सकती हे ? 
लाज लगे क्यों ? कहें सभी ग्रह-राज हसें यदि कहते है ॥ | 
(COTS मि | 
आत्मीयों की बलि दे कर भी जा जन हमें प्रसन्न करे | 
या pan ही मान हमें जा मिळ कर हमसे सदा डरे। | 
या अपने सर्वस्व निछावर करे हमारे हित कोई । 
पर अवसर आने पर वह भी कभी हमारे करों सरे॥ | 
rei”) | 
विधि-विपाक से जहाँ हमारी पड़ती निदेय छाया हे । 
आय घटे, व्यय बढ़े वर्हा पर अजब हमारी माया है । | 
फिर भी हम न्यायी बनते हैं, निळज बने, अपने सुख से | 
हमें किसी से काम नहीं है काम सदा अपने सुख से ॥ | 
Gi) | 
स्वच्छ वेश है यदपि हमारा हृदय बड़ा ही काला है । 
पहचाने जाते हम तब जब पड़ता हमसे पाळा हे । 
जग जिसको अन्याय QART उसे न्याय हम कहते हैं. | 
स्वार्थ हमारा विश्व-विदित है अद्भुत भर निराला है 
रामचरित उपाध्याय 


—_—— 


राबर्ट ब्रोनिंग (Robert Browning) | 
258558547 गरेज्ञों में जन्म-कुण्डली बनवाने की | 


xe ` i प्रथा नहीं है। नहीं तो ब्रौनिंग की 
i a i कुण्डली देखते R ग्रह ल 
D ऐका प्रभावशाली कवि इंगलेंड मॅ. 
४22829 ७ मई सन्‌ १८१२ ईसवी को, पेदा 
हुआ । अँगरेज्ी भाषा के कितने ही महान्‌ कवि हा गये है 
पर उनमें ब्रोनिंग ही एक ऐसा है जिसका विवाह भी उसके 
ज़माने की विख्यात कवयित्री एलिजाबेथ बैरेट बेरेट से 
हुया । एलिजाबेध बेरेट बेरेट इँगळेड के खी-ऋियों में 
सबसे बढ़कर मानी जाती हे । इधर अब ब्रोनिंग भी ईगल ड |» 
के सबसे बड़े कवियों में गिना जाता हे । कुछ समालोचकों 
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पता ses को war ही नहीं, शीघ्र ही ब्रोनिंग को 
टेनिसन से कहीं ऊँची पदवी श्रँगरेज-कवियां की श्रेणी में 
मिलेगी | अतएव बोनिंग के जन्म की घड़ी ज़रूर ही शुभ 
रही होगी | 
ब्रौनिंग के पिता बेंक आव इँगलेंड में सुहरिर 
(Clerk) थे। पर ऐसी agha शिक्षा और हृदय 
के मनुष्य न थे जेसे शावः eh ( झुहरिर ) लोग gat 
करते हैं। उनको पुस्तकों का बड़ा शोक था । उनका 
निज का एक पुस्तकालय था जिसमें भिन्न भिन्न विषयों 
की ६००० पुस्तक थीं । हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तका- 
adi तक में इतनी पुस्तकं नहीं रहतीं। अच्छे अच्छे 
कालेजों के पुस्तकाळयों में ६००० पुस्तकों का सङ्रह बुरा 
नहा GAT जाता । अपने पिता के इसी पुस्तकालय में 
waé त्रोनिंग ने अपनी महत्ता की नींव डाळी । इनकी 
माँ भी बड़ी समझदार at थी । अपनी माँ की देख-रेख 
में ब्रोनिंग ने, अपने पिता के पुस्तकालय में, नियमित रूप 
से अध्ययन किया । वे किसी विश्वविद्यालय में पदवी- 
प्राप्ति के लिए नहीं गये । बचपन में ही शेक्सपियर आदि, 
एलिज़बेथ gaa के, नाटक-कारों और कवियों के 
wat को बड़े आनन्द से पढ़ डाला था । Aa के 
विख्यात कवि बैरन ( Byron ) की कचिता में ata 
-को विशेष श्रानन्द mart वे कोई dee वर्ष के रहे 
होंगे जब उनकी , माता gaa गई सोर उनकी 
प्राथना पर वहाँ से शेली ( Shelley ) कवि की सम्पूर्ण 
-कबिताओं का सङ्रह मोळ लेती आई । एक पुस्तक- 
विक्रेता के कहने से Aza (Keats) की कविता-पुस्लक 
भी उन्होंने मोल ले ली । शेळी भोर कीरस का नाम 
"तब तक gase के देहात में किसी को मालूम न था । 
उन्नीसवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में वेरन, शेली और 
aza तीन बड़े प्रतिभाशाली कचि हो गये हैं । बेरन ने 
-तो योरप के साहित्य-नेत्र में प्रचयड aft पेदा कर दी 
जिसके प्रभाव से यारप के कई साहित्या में नई जान अ 
“गई । जर्मनी के, उस जमाने के, बड़े बड़े समाळोचकों 
» और . साहिलज्ञों की राय थी कि बैरन की बराबरी का 
कवि इंगळेंड में पहले कभी नहीं हुआ। शेळी को लोग 
Poets? Poet ( कचियों का कवि ) कहते हैं । कीटस 


के लिए कई समालोचकों की राय है कि उसमें वे 
गुण थे जो शेक्सपियर में थे और यदि वह बच जाता 
तो न जाने क्या कर डालता | परमेश्वर की इच्छा का 
रहस्य समझना सनुष्य के लिए 'ग्रसम्भव है । बैरन, शेळी 
र विशेष कर कीट्स की कविता पढ़ते पढ़ते जब स्मरण 
आता है कि ये तीनों बहुत ह्वी थोड़ी भ्रवस्था सें इस 
संसार से चळ बसे, तब मौत की जल्दबाजी पर गुस्सा 
आ जाता है। जिस कवि ने Ode on a Grecian 
Urn , St. Aone’s Eve इत्यादि आनन्द-दायक कचि- 
तायं लिखीं वह क्यों २५ बरस की उम्र में ही मर 
गया ! ग्रँगरेज्ञी में कहावत है “Whom gods love 
die young” अर्थात्‌ जिनको देवता प्यार करते हैं वे थोड़े 
दिन ही संसार में रहते हैं। कीटस के मरने पर शेळी 
ने Adonais ( अडोनेस ) नामक मंसिया ऐसा सुन्दर 
लिखा है कि सारे संसार के साहित्य में उसके बराबर की 
चीज़ giao से मिलेगी । 

बोनिंग ने १७ बरस की श्रवस्था में ऐसे ऐसे महान्‌ 
कचियां की रचना पढ़ डाळी थी | फिर उसको कचिता का 
चसका क्यों न पड़ता और उसकी कवित्व-शक्ति क्यों न 
उत्तेजित होती | GRE श्रडारह बरस की अवस्था में 
ही बोनिंग ने निश्चय कर लिया था कि कविता करने के 
सिवा ओर कोई पेशा सें अपनी जिन्दगी में न pem 
बाइरन और शेळी की कविता से प्रभावित होकर इस 
ze सङ्कल्प को ब्रोनिंग ने आजन्म निभाया । मरते दस 
तक उसने बराबर . कविता लिखी । विचित्र बात यह 
है. कि उसके पिता भी उसके इस सङ्कल्प से सहमत 
थे । इसी से ज्ञात होता है कि gee ब्रोनिंग साधारण 
gett (छुक ) ही न थे, किन्तु रसिक ओर काव्य-प्रेमी 
भी थे। 


. बीस बरस की ही अवस्था में इस कवि ने पालीन 
(Pauline) नामक काव्य लिख डाला ओर 
सन्‌ १८३३ इसवी में उसे पुस्तकाकार प्रकाशित कर 
दिया । इस काव्य के छुपते ही समझदार लोग ज्ञान 
गये कि एक प्रतिभाशाली कवि का जन्म हो गया 
हे । इसमें शेळी की कविता का प्रभाव ऋलकता था, 
पर निरी नकूल edi भी न थी। अंगरेज्ञी के विख्यात | 


3 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अन्त्यानुप्रासहीन छुन्द (sea वस, Blank Verse) 
में यह काव्य लिखा गया । इसकी भाषा सरळ र 
सुन्दर है । छन्द में कहीं कहीं खींचातानी जरूर है और 
काव्य का AGA HAS स्थलों पर जाता रहा है; पर 
इसमें सन्देह नहीं कि उच्च कोटि की कविता की झलक 
इस काव्य में दिखाई पडती हे। 


सन्‌ १८३३ इसवी का वर्ष žm साहित्य के 
इतिहास में याद रखने योग्य हे, क्योंकि उसी वषे MZR ड 
Raa नामक कचि ने भी अपनी और अपने भाई की 
कविताश्रों का सङ्रह “Poems by two Brothers” 
नाम से प्रकाशित किया । बाद का टेनिसन अपने समय के 
'रारेज-कचियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा । भारतवष के 
अँगरेी:दा लोगों में से ऐसे लोग कम होंगे जिन्होंने 
siad शताब्दी और महारानी विक्टोरिया के राजत्व- 
काळ के विख्यात कवि और gage के राजकवि (Poet 
Laureate) टेनिसन का नाम न सुना हो | इसके विपरीत 
भारत के शिक्षित age में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 
ब्रोनिंग के काब्य से परिचित हों और जिनको यह ज्ञात 
हो कि ब्रौनिंग भी प्रतिभा में टेनिसन की जोड़ का कवि 
हो ग्रया है | ज़माने का भी प्रभाव पड़ता है | उधर शेळी 
कीटस और बाइरन तीनों थोड़ी थोड़ी caer में परळोक- 
गामी हो गये थे। इधर टेनिसन और ब्रोनिंग दोनों 
बहुत दिन जिये। सन्‌ १८१२ में पैदा हो कर afta 
सन्‌ १३८९ में भ्रमर हो गया se टेनिसन १८०६ में 
जन्म ले कर १८९२ में अन्तिम गति को प्राप्त हुआ । 
दोनों ही खिरी दम तक कविता करते रहे, और इन्हीं 
दोनो की कवित्वशक्ति, बुढ़ापा आने से, क्षीण नहीं हुई | 
ब्रोनिंग का अन्तिम काव्य Asolando (adda) उस 


- महाकवि के पहले के किसी भी काब्य से प्रतिभा में होन 


नहीं । Asolando ( aigat ) Epilogue (उप- 
संहार ) में भी इस महान्‌ आत्मा का, धर्म की जीत में, 
vee विशवास कळकता है। इन पडक्तियो से इस कवि 
के समस्त जीवन के परमोच्च आदर्श का पता चलता है । 
यह भ्रसोठेंडो का ही उपसंहार नहीं है, dita के 


वैसी ही यह कविता भी हे । देखिए, ये पङक्तियाँ हृदय को 
केली उत्तेजना देनेवाली हैं-- 

One who never turned his back but 
marched breast forward, 


Never doubted clouds would break, 


Never dreamed, though right were: 
worsted, wrong would triumph, 
Held we fal! to rise,are baffled to fight 
better, | 
Sleep to wake, 
इस उपसंहार के बाद बोनिंग ने और कुछ नहीं | 
लिखा । सुरदा fee को जोश देनेवाली इन पडक्तियों | 
को पढ़ कर dam हो ग्राता है | हम Aadel | 
आरतीयां को चाहिए कि ऊपर उद्धत की हुई पङक्तियों | 
को रट ले और जहाँ कहीं दिळ में कमजोरी मालूम हो 
इन पड्क्तियो को दुहरावे ; अ्रसफलता से कभी भी हताश 
नहों। 
टेनिसन की. Crossing the Bar नामक अन्तिमः 
कविता भी इसी प्रकार टेनिसन की कवित्व-शक्ति का | 
परिचय देती है । अन्तिम समय तक टेनिसन की शक्ति | 
में किसी प्रकार का हास नहीं हुआ । ब्रोनिंग की तरह टेनि- | 
सन ने भी ag इस अन्तिम कविता में अपने जीवन | 
के परमोच्च ्रादर्शो का esd रख Rar है। टेनिसन | 
का सम्पूर्ण जीवन पवित्र और निर्भीक था । इसी लिए | 
निम्नलिखित पडाक्तियों सें वह परमेश्वर के सन्दशंन के लिए | 
उत्सुक दिखाई पड़ता है-- ; 
For tho’ from out our bourne of Time | 
and Place | 
The flood may bear me far, 
I hope to see my Pilot face to face 
When 1 have crost the bar. 
पालीन प्रकाशित करने के बाद, ब्रोनिंग ने दो साळ 
तक, अपनी छोटी. छोटी कविताये' 'मन्थली रिपाज़िटरी 
नामक मासिक पत्र में छपाई । फिर सन्‌ १८३४ में पारा” 
सेळसूर ( Paracelsur ) नामक नाटक-नुसा काव्या 
लिखा । इसे नाटक नहीं कह सकते । इसमें सन्देह नहीं 


yo, . me es 


al 


`| : 
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$ | संख्या १ ] राबट ब्रोनिंग । 
| 
[ कोः | a Rt SSA हे इसमें as 5 
| कि इस कवि सें वे सब गुण विद्यमान थे जा नाटक-कार नारक लोकप्रिय होते हैं । इसमें केवळ बोनिंग का ही दोष 
| में होने चाहिए और इसका सम्पूर्ण काव्य 'नाटक-मय? है। नहीं | असल में वह शताव्दी ही (१८०० खे १३०० ईसवी 
but | नाटकका प्रधान अङ्ग है चरित्र-चित्रण और व्यक्तित्व- तक) Sst साहित्य के लिए ऐसी बीती है जिसमें बड़े 
| प्रदर्शन । सनुष्य और सचुष्य-समाज के गूढ़ रहस्यों के से बड़े कवियों ने नाटक लिखे, पर सफळ न gal टेनिसन 
| समक लेना और उनको शब्दों द्वारा स्पष्ट कर देना, व्यक्तियों. ने कई नाटक लिखे । उनमें कवित्व का अच्छा चमत्कार 
ere | की af करके--उनको समूह-विशेष में स्थित करके है, पर नाटक की दृष्टि से सबके सब हीन हैं। शेली ने 
। उनसे वाणी और कर्स द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था कई नाटक लिखे, पर dee (Cenci) को छोड़ कर एक 
cht | और मानव-चरिन्न का उद्घाटन कराना तभी सम्भव है भी किसी काम का नहीं । उन्नीसवीं शताब्दी में सेन्सी को 
जब खाहित्य-निमांता मनुष्य धर समाज के हृदय-परळ छोड़ कर एक भी ऐसा नाटक नहीं लिखा गया जिसक्की 
| 'को स्पष्ट रीति से देख सके और भावों से इस प्रकार गिनती साहित्य में की जाय या जिसमें इतनी भी जान हो 
नही | प्रभावित हो सकेकि उनको आपा द्वारा व्यक्त किये जो आधी शताव्दी तक जीवित रह सके । 
ह... 
हे | बिना उससे रहा ही न जाय । ब्रानिंग As यह गुण था ब्रोनिंग यदि नाटक ही नाटक लिखते रहते ता सफलता 
et | re Sen में था । इतना ही नहीं ‘Men and अवश्य होती, पर समय aes न था। नाटक की ओर 
क्या | | omen’, Dramatisi ersonae? और ‘Dramatic साहित्य का कृदम नहीं उठ रहा था, और न नाठकों के 
at Romances and Lyrics’ इत्यादि में त्रोनिंग ने यह लिए काफी पुरस्कार ही मिळ सकता था । यह अच्छा ही 
[ताश दिखा दिया है कि वह न केवळ अपने समय के और इँग- 


लेड के विशेष मनुष्यों के हृदय, आदश ओर उद्देश को 
-समझ ओर सुन्दर भावपूणे ओजस्विनी भाषा में ब्यक्त कर 
सकता था, किन्तु वह प्रत्येक देश के ओर भिन्न भिन्न समयों 
“के व्यक्तियों का इस पूर्णता से समर लेता था और उनके 
ATE और उपदेशों को इस योग्यता Bie सफलता से 
चित्रित कर देता था कि शायद वे व्यक्ति स्वयं भी इतनी 
अच्छी तरह न कर सकते । ब्रौनिंग के नाटकीय पात्रों की 
चक्तुतायें प्रसिद्ध हैं और बड़े जोर की हैं । बोनिंग को नाळ्य- 
कवि कहते भी हैं । ब्रोनिंग स्वभाव से ही नाटक की ओर 
झुका और सनू १८३७ में अपने मित्र मेकरेडी के अनुरोध 
111७ | खे उसने स्टेफाडे (Stafford) नामक नाटक लिखा । 
| ARA स्वयं एक थियेटर का मेनेजर था ओर अपने ज़माने 
के बड़े मशहूर नाटक AzA में था । मेकरेडी ने 
अपने मित्र के नाटक के लिए बड़ी तैयारी की और बड़ी सिह- 
नत से खेळा भी | पर पांच रातों से अधिक इस Tragedy 
(दुःखान्त-नाटक) का खेल न चळ सका। त्रोनिंग ने ओर भी 
कई नाटक थियेटर के लिए लिखे, पर सफलता नहीं हुई । 
'कुछ ळोग कहते हैं कि Aas नाटकों की असफलता 
"किसी दोष या त्रुटि के कारण नहीं हुई । पर सच बात तो 
यह है कि इन नाटकों में दृश्य काव्य के वे गुण नहीं हैं जिनसे 
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हुआ । वोनिंग ने अपनी प्रतिभा के प्रदशन के लिए एक 
नया ही रास्ता निकाला । Bells and Pomegranates 
शीषक में gaat Men and Women, Dramatic 
Romances and Lyrics, Dramatis Personae 
इत्यादि अन्य कवितायें प्रकाशित हुई । Dramatis 
Personae शीषक सें ब्रौनिंग at Rabbi Ben Ezra 
ओर Abt Vogler नामक विख्यात कवितायें gı 
Rabbi Ben Ezra में, कहते हैं कि, ब्रौनिंग ने मनुष्य- 
जीवन का आदश दरशाया है | समालोचक लोग ज़ोर देकर 
कहते हैं कि इस कविता में इस कवि की पूरी प्रतिभा 
प्रदर्शित हुई है और इसमें औनिंग ने मनुष्य के लिए 
परमोच्च sgt अङ्कित किया है । इन कविताओं के लिए 
अँगरेज़ी भाषा में एक नया नाम ही बनाया गया है । ये 
Dramatic Monologue के नाम से विख्यात हैं। . 
इतना काम सन्‌ १८६४ तक हुआ पर ब्रौनिंग का आदर 
सवेसाधारण में नहीं हुआ Sordello (सारडेले।) नामक . 
काव्य सन्‌ १८४० में ओनिंग ने ऐसा विकट लिखा कि उस 
को समरनेवाले ही हंडे नहीं मिळते थे । महाकवि टेनिसन 
ने एक मौके पर कहा कि में इस काव्य'की केवळ पहली. 
और आखिरी पर्ङ्क्त समक पाया हूँ । उन्नीसबीं शा ब्दी का 
विख्यात गद्य-लेखक states कहा करता था, कि मे 
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इस काब्य को श्राद्योपान्त पढ़ गई, पर उनको पता न चला 
कि 'सारडेलेए क्या हे, किसी पुस्तक या मनुष्य. का नाम 
हे अथवा किसी शहर का । सर्वसाधारण में ऐसा डर फेल 
गया कि alfa की कविता कोई Bal ही न था । इस डर 
को दूर होने में पूरे २९ बरस लगे । धीरे धीरे ओर समा- 
लोचकों के बार बार प्रशंसा करने पर ब्रोनिंग की ओर सर्वे- 
साधारण का ध्यान फिर आकपित हुआ । ओर सन्‌ १८६८ 
# Ring and the Book (रिंग एंड दी डुक) नामक 
महाकाच्य ऐसा विचित्र प्रकाशित हुआ कि सब लोग एक 
दम से ब्रौनिंग पर मोहित हा गये । समालोाचकों ने कहा कि 
शेक्सपियर के बाद यही एक धामिक खज़ाना इंगलेंड ने उत्पन्न 
किया; यह परमोत्कृष्ट काव्य की इष्टि से अपने समय में सब 
से सर्वोच्च हे । टेनिसन उस समय इँंगलेंड के सर्वोपरि कवि 
गिने जाते थे | उनके In Memoriam (इन मेमोरियम) के 
उपस्थित हाते हुए भी जब यह कहा गया कि Ring and 
the Book @ बढ़ कर काव्य इस ज़माने सें नहीं लिखा 
गया तब Wat भाषा जाननेवाले हर एक काव्य-रासिक 
को अवश्य Ring and the Book पढ़ना चाहिए । 


इस लेख के लेखक की राय है कि इस काव्य को पढ़ने से 
भ्रलोकिक आनन्द प्राप्त होता हे । इसमें ्रोनिंग ने अपनी 
सम्पूण शक्ति लगांदी है । बारह भागों में यह काव्य विभक्त 
/ हे। प्रत्येक में एक ही कथा का वर्णन हे, पर भिन्न भिन्न 
/! लोगों के मुँह से यह कथा कहलवाई गई है | कुल २१००० 
a पडक्तियां में यह काव्य समाप्त हुआ है ओर अँगरेजी के 
विख्यात श्रन्त्यानुप्रास-हीन छन्द (Blank Verse) में 
लिखा गया है । इस काव्य के प्रकाशित हाने पर ओोनिंग 
को टेनिसन की बराबरी का स्थान अँगरेज़ी कवियों की 
AN में प्राप्त हा गया और सर्व-साधारण में भी इस महा- 

` कृवि का प्रभाव फेळ चला ।. 


इसके बाद भी त्रोनिंग बराबर उच्च कोटि का काव्य 
रहा, पर कोई नया उपदेश नहीं दिया और न किसी 
शक्ति का नमूना दिखलाया । अन्त समय तक यद्यपि 

शक्ति में किसी प्रकार का हास नहीं हुआ तथापि कोई 


5 ~ ys = | 
` काव्य Asolando (श्रसालेंडो) का सर्वेसाधारण सें बड़ा | 


वस्तुओं से सम्बन्ध रखनेवाळा सर्वोपरि , खजाना बताया 
था । इससे बढ़ कर अथवा इससे विभिन्‍न गुणों का कोई 
an काव्य ब्रौनिंग ने फिर न लिखा। १२ दिसम्बर सन्‌ 
१८७६ को यह सहाकवि परलोक सिघारा। अन्त समय | 
में इसे इस बात से aga सन्तोष हुआ कि मेरे अन्तिम | 


आदर हे | 


यह कवि ७७ बरस इस संसार में रहा, जिनमें से ४७ | 
बरस इसने काव्य लिख कर मचुप्य-मात्र की सेवा की। | 
इसका सम्पूर्ण जीवन शुद्धता और पवित्रता-पूर्वेक व्यत्तीत | 

Sal 
ISIS 


विविध विषय । 
(fate स्कूल के मास्टरों का वेतन | | 


HAAT धान्त के लेफ्टिनंट गवनर सर हरकट | 
TEE चटळर, शिक्षा की उन्नति ओर शिक्षा के | 
ie ३ BE विस्तार के बड़े पक्षपाती मालूम होते | 

emmae हैं । जब से आपके हाथ में इस प्रान्त | 
PORE EN 5 

ifs के शासन का सूत्र आया है तभी से 
आप कुछ न कुछ शिक्षा के सम्बन्ध में 
बराबर करते ही चले ग्रा रहे हैं । आपका ध्यान प्रारम्भिक 
शिक्षा की ओर भी है और दूसरे sare की. शिक्षाश्रों की | 
ओर भी । एक साळ से अधिक , हुता, आपने डिस्ट्रिक्ट' 
बोर्डो को बहुत सा रुपया दिया कि चे इस रुपये से 
अपने अपने जिले में हिन्दी-उद के मिडिळ और प्राइमरी | 
मदरप्तों की उन्नति करं--अर्थात्‌ इमारतें और बोडिंगू होस 
बनवाने, नये नये मदरसे खेलने ओर gA की तनः 
we बढ़ाने के लिए यह रुपया खर्च किया जाय । यह 
मञ्जुरी देते समय आपने सब बोडो. से यह भी पूछा था कि. 
तुम क्या चाहते हा--किस तरह इस रुपये को ख़ 
चाहते हा । सबके जवाब आ जाने पर बटळर सहेय ने 
इस विषय पर विचार किया और इसका फळ, अब € जून 
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विविध विषय । 


४७८ 


के प्रान्तीय गेजट सें, सबके जानने के लिए, प्रकाशित किया 
है । उसकी कुछ बातें का सारांश सुनिए-- 

१ जून १३२० से हिन्दी-उदू के मिडिळ स्कूलों के हेड 
मास्टरों को नीचे लिखे अनुसार वेतन दिया जा सकेगा। 


क) २० फीसदी को KX) Alas 
पु J 
३० 99 ३०) 5? 
Xo 3? RX) 99 


ओर सहकारी anai अर्थात्‌ नायब ge ei को इस 
प्रकार--- 


(ख) २० फ़ी सदी को २४) मासिक 
३० १9 २२) ” 
yo 39 २०) ” 


महेंगी के कारण ख़चे aga बढ़ गया है। इसी से इन 
ami का वेतन बढ़ा कर इतना कर दिया गया हे । qa 
हुआ। अब रहे देहाती मद्रसों--प्राइमरी स्कूलों के सुद- 
Rei के वेतन की बात । सो उन्हें भी oe साहब नहीं 
भूले । उस विषय पर भी वे विचार कर रहे हैं। आशा हे, 
आप उनकी भी वेतन-वृद्धि करके उनके ओर उनके ag- 
बच्चों के धन्यवाद के पात्र बनेंगे । 

इस समय देशी भाषाओं के जा मिडिळ स्कूल हैं लाट 
साहब उनकी हर तरह की उन्नति करना चाहते हैं । आपने 
आज्ञा दी हे कि १२७ स्कूलों की इमारतें नई बनें । साथ ही 
१८३ नये बोडिग हाउस भी बनाये जायें । ४७ स्कूलों और 
११६ बोडिंग हाउसों की इमारतें बढ़ाई जाने की भी 
मज्ज्री आपने दे दी है। इसारत के इन कामों में कोडे २८ 
लाख रुपया खर्च होगा, जो सबका सब गवनमेंट देने को 


तैयार है । इन इमारतों के बन.कर तैयार हो जाने तक ठह- 


रने की ज़रूरत नहीं । नये स्कूळ और नये asa हाउस 
खोलने का प्रबन्ध ऋट पट करना पड़ेगा | यदि सम्भव हो 


| तो किराये म मकान ले लेने की आज्ञा हे। किराये पर 


न मिळ रके तो साग कर ही काम निकाला जाय । _ 
मिडिल स्कूलों में इस समय १३३० सुदरिंस हैं । 
अब उनकी संख्या २४०० कर बी गई है । इससे स्पष्ट हे 
कि लाट साहब इन स्कूले! की संख्या ही नहीं बढ़ाना 
चाइते, अध्यापकों की भी संख्या बढ़ाना चाहते है । यह 
बढ़ी अच्छी बात हे । इन्हीं स्कूलों के छात्र ट्रेनिंग ai 
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और ट्रेनिंग sai से निकल कर अध्यापन-कारयै करेंगे । 
जब उनकी संख्या काफी हो जायगी तभो प्राइमरी स्कूलों की 
संख्या भी धढ़ा कर काफ़ी की जा सकेगी । और ऐसा होने 
ही पर सारे प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा का विखार किया 
जा सकेगा । 


२--चीन और जापान में हिन्दू न्याय-शास्त्र । 

चीन में हिन्दू न्याय-शाख् का प्रचार' हुएनसङ्ग ने- 
किया । हुएनसङ्ग का जन्म सन्‌ ६०० ईसवी में हुआ । 
युवा काळ में उसने खूब भ्रध्ययन किया । २८ ay की 
अवस्था में उसने भारत में आकर न्याय-शा का अध्ययन 
करना निश्चय किया । ६२८ में वह चीन से रवाना हुआ | 
काश्मीर में वह सांख्ययाशा (Sankhya Yasha ) 
नामक पुक विद्वान्‌ से मिला । सांख्ययाशा की उदग्र 
उस समय ७० ay की थी। उसने कुछ समय तक. 
हुएनसङ्ग को शिक्षा दी । फिर चह मध्य-भारत आया । 
वहाँ उसने नालन्दा में शीळभद्र का दर्शन किया | वहीं 
वह पाँच वर्ष तक रह कर श्रध्ययन करता रहा । फिर वह 
qt महीने तक प्रजिनभद्र के पास रहा । इसके बाद 
जयसेन के पास २ साळ रह कर उसने शिक्षा समाप्त की । 
१६ वष बाद वह चीन को लोटा । वह अपने साथ ६५७ 

सूत्र और maaa ले राया। उन्हें कोह-फुकःजी (Koh-. 

fuk-ji) के मठ में रह कर उसने चीनी भाषा सें अनुवादित 
किया । १६ वषं तक वह इसी काम में लगा रहा । हेतु-- 
विद्या का भी उसने अनुवाद किया । ६६४ में ६४ वर्ष की 
अवस्था में उसका देहावसान हुआ । 

उसके शिष्यों में न्याय-शाख्न का सबसे बड़ा विद्वान 
क्वेई-की (1४९1-६९) हुआ । Ream के शास्त्र और 
हुएनसज्ञ की व्याख्यां के आधार पर उसने शङ्कर के 
प्रचंश-शाख् पर एक भाष्य लिखा । चीन में भारतीय : 
न्याय का सबसे प्रामाणिक अन्थ वही हे | उसे सब लेग! 
महाभाष्य कहते हैं। उसके समय में बुङकी, बुम्बी, से- 
माई, शिनताई, जोगन आदि कई विद्वान्‌ हुए । उन्होंने 
भी ग्रन्ध-रचना की । पर महाभाष्य के कारण इनमें से 
किसी की भी कृति का प्रचार न हुआ । 

क्वेई-की के शिष्य Sate ने न्याय के प्रचलित | 
भाव्या पर आलोचना लिखी | उसके शिष्य ची-शू ने महा. 


a 
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ee सरस्वती | 


भाष्य में अयुक्त न्याय के शब्दों का तात्पय ससंकाने के 
लिए दो अन्थों की रचना की । इसके बाद दोयू, दोह- 
कन, तेकन, Guar आदि न्याय के अनेक पण्डित हुए 

जापान में सम्राट काहताक के शासन-काल में एक 
जापानी भिक्षु, दोहशाह, चीन में धमे-शास्र पढ़ने के लिए 
६५३ इसवी में आया । वहाँ वह तीन वषं तक रहा । इसी 
समय इुएनसङ्ग अपनी भारत-यात्रा समाप्त कर चीन लोटा 
था । उसकी कीतिं खूब फेली हुईं थी । दोहशाह ने उसके 
ही पास जा कर अध्ययन किया । ६९६ में वह जापान 
Bret | वहाँ नारा के जेनकोजी नामक मठ में उसने ma- 
चर्चा की । उसकी इन शाख्-व्याख्याश्रों को दृक्षिण मन्दिर 
(South Hall) का सिद्धान्त कहते है । उसके पाँच 
साळ बाद सम्राट्‌ गेन-शोह के राजत्वकाळ में, ६९८ इसवी 
में, ची शुह और चिनातन नामक दो विद्वान्‌ फिर चीन 
“गये । बह! से वे भारतीय न्याय-शाख् ले आये | 

७०३ में [सम्राट तेम्ब के समय में चीहाह, चिरन और 
“चियूह के साथ चीन जाकर, महाभाष्य आदि कई ग्रन्थ 
लाया | चिहोह के श्रनेक शिष्य थे। सबसे प्रसिद्ध जियन 
या । जियन के भी सात शिष्य थे । उनमें से जेम्बोह भी 
७१६ इसवी में चिसई के पास जाकर अपने साथ 
महाभाष्य तथा अन्य कई ग्रन्थ छाया | उसकी MA- 
ज्याख्याओं को उत्तर-सन्दिर (North Hall) की शिक्षा 
कहते है । दोनों ही सिद्धान्तों का खूब प्रचार हुआ । 

फिर भिश्रोसेन जेनशू, शिनकिश्रा जेनशिन, जाहश, 
आदि न्याय के कई विद्वान्‌ हुए । 


३-भारतवष में शेक्सपियर | , 

महाकवि शेक्सपियर इंगळेंड के सबसे बड़े कवि हैं । 

कुछ विद्वानों का तो यह मत है कि चे संसार के सर्वश्रेष्ट 

“कवि हैं । इसमें सन्देह नहीं कि जितने अच्छे अच्छे नाटकों 

“की रचना शेक्सपियर ने की हे उतने अन्य किसी कवि की 
“लेखनी से विनिःसत नहीं हुए । शेक्सपियर की प्रतिभा 
'विळचण-थी। उसके नाटकों का विषय हे मनुष्य ओर 
“मनुष्य का जीवन । विधाता की इस लीळा-भूमि में जा 
“रहस्यमय खेळ खेळा जा रहा हे उसके तत्व हमें शेक्स- 
free नाटकों से ज्ञात होते हैं । शेक्सपियर के पात्र 
असिफ नाटकों, की रङ्गभूमि पर ही नहीं देख पड़ते; उन्हें 


[ साग २१ | 
IE का मव i ड ie 
हम इस जीवित संसार में भी देख सकते हैं । कवि ने यह | ले 
बात अपने एक पात्र से कहळाई भी है। वेबिस के. g 


व्यापारी एन्टोनिग्रो ने कहा हे--“में इस संसार को| ६: 
रङ्गभूमि ही समझता i प्रत्येक aga को अपना I, 


| 


निर्दिष्ट खेळ दिखाना पड़ता है ।” ऐसे महाकवि छे नाटकों | si 


> | 
का जितना आदर हा उतना कम ही हे । 1 re 


योरप में सबसे पहले स्पेन ने शेक्सपियर के नारको 
का रादर किया । सन्‌ ५६२३ में स्पेन के राजदूत ने 
उसके नाटकों की एक प्रति अपने देश at भेजी । aor, 7 
डोलिड के विद्याळय को भी प्रथम संस्करण की एक कापी | स 
fre गई । पर उस समय रोमन कॅथोलिक सम्प्रदाय के| र. 
ईसाइयों की धार्मिक संस्था, जिसे इनक्कीज्िशन (Inqui-) % 
sition) कहते हैं, बड़ी ग्रबळ थी । शेक्सपियर के नाटक| T 
बिना उसकी स्वीकृति के पाञ्च विषय नहीं नियत किषे/ 
जाते थे। पर स्वीकृति मिळ गई और स्पेन में शेक्सपि-/ T 
यर ने प्रवेश किया । तथापि उसके नाटकों का उतना प्रचार | देर 
वहाँ न हुआ जितना फ्रान्स में हुआ । फ्रान्स में उसकी । 
अधिक कृद्र gg! १६८० सें फ्रान्स के सम्राट लुई) का 
( steed ) के पुस्तकालय में उसके अध्यन ने शेक्सपियर | पिः 
के नाटकों की एक प्रति रख दी । उस पर उसने अपनी ae) तो 
सम्मति लिखी--“'लेखक में प्रतिभा तो हे पर उसके PS 
नाटकों में श्रनोचित्य बहुत हे । इसी से उसके नाटक गिर/ लि 
गये हैं ।” pra के प्रसिद्ध कवि वाल्टेर ने अपने देश में| भाः 
शेक्सांपयर के नाटकों का प्रचार किया। उसने उसके) श्रा 
नाटकों के अनुवाद भी किये और उन पर आलोचनाये | पिर 
भी लिखीं । उसके अनुवादो और आलेचनाओं का] की 
छोगों पर खूब अभाव पड़ा । शेक्सपियर की बड़ी प्रसिद्धि हेम 
इई आर उसकी यह प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि वाल्टेर का ही | VW 
उसके विरुद्ध लिखना पड़ा । फ्रान्स से शेक्सपियर के नाटकोँ| म 
का प्रचार रूस में हुआ । वहाँ भी सब लोगों ने उन्हें खब "के 
पसन्द किया । जर्मनी में तो शेक्सपियर इतने लोकप्रिय हैं| | 
कि सभी उन्हें अपना कवि कहते हैं । वहीं शेक्सपियर के as 
नाटकों की अच्छी समालोचना हुई 1 ग्राज-कळ gras में 
शेक्सपियर के नाटकों की ता उतनी ez नहीं हे पर उनकी 
अळोचनाये' खूब पढ़ी जाती हैं । यह बड़ी विळचण बात | 
है। पर है सच । विद्वानों तक का यही हाळ है । 
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रर लंख्या१ | 
| soo Se a >, 
ने यह | लेखक का कहना #@—Shakespeare’s proud posi- 
नेस के tion to-day is possible only through the 
र के | fact that he is not 18त.,..,........... ... ...- 
अपना In all my life I never knew anybody 
नाटकों | save one woman and a little girl, who 
rend Shakespeare in the original. I know 
नाटके a deal i: Shakespeare although I never 
दूत ने| read one of his plays. 
Sat अ्र्थातू--आज-कल शेक्सपियर का जो इतना ऊँचा 
कापी| स्थान हे उसका कारण यह हे कि कोई उसे पढ़ता नहीं । 


गय के मैंने श्रभी तक किसी को शेक्सपियर के सूळ नाटकों को 
पढ़ते नहीं देखा । में स्वयं शेबसपियर के . विषय में खव 
जानता हूं, पर मेने उसका एक भी नारक नहीं पढ़ा | 


नाटक | 

. किये | पर Ha कुछ समय से लोगों का eg बदल रहा हे । 
safe) सम्भव है, ईंगलेंड में फिर शेक्सपियर के नाटकों का प्रचार 
प्रचार होने लगे | 

उसकी | भारतवष में Saat शिक्षा के साथ साथ शेक्सपियर 
; gg) का भी आगमन हुआ । यहाँ स्कूलों ओर कालेजों में शेक्स- 


afar) पियर के नाटक पढ़ाये जाते हें । इसलिए शिक्षित लागों में 
तो उसके 'नाटकों का प्रचार है, पर सवेसाधारण में अभी 
उसके | तक उनका अ्रच्छा प्रचार नहीं । नाटक सर्वसाधारण के 
. गिर' लिए ही लिखे जाते हैं। यह खेद की बात है कि ग्रभी 
श में| _ भारतवर्ष के अधिकांश लोग शेक्सपियर के नाटकों का 
| आस्वादन नहीं कर सकते | बङ्गाळ में पहले पहल शेक्स- 
बनाये | पियर के नाटकों के आधार पर कहानियों ओर उपन्यासो 
| की रचनाये' हुई । विद्यासागर का श्रान्ति-विळास, कविवर 
हेमचन्द्र चट्टोपाध्याय का नलिनी-चसन्त, दीनबन्छु मित्र का 
a at aay, हेमलेट का छायानुवाद हरिराज आदि 
ग्रन्थ इसी कोरि के हैं । ` गिरिशचन्द्र ने ही सबसे पहले 
मेकबेथ का भ्रनुवाद बंगला में किया | उनका यह अनुवाद' 
हुआ भी अच्छा । हाळ में ही wat का एक अच्छा' 
अनुवाद, बँगला में, श्रीयुक्त देवेन्दनाथ वसु ने किया है # 
हिन्दी में अभी तक शेक्सपियर के नाटकों का अच्छा 
अ्रनुधाद नहीं निकळा । अम्बई और कलकत्ते की पारसी- 
नाटक-मण्डलियों ने शेक्सपियर के कुछ नाटकों के ze’ 
'भ्रनुचाद ज़रूर' कराये हैं । उनमें शेक्सपियर के नाढकों का 


‘ 5 


' होने के टोक पहले, चार पांच वषं तक, इंगलेंड. का ate | 
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यड़ा ही विकृत रूप देखने में आंता हे । बाबू गदाधरसि ह 
ने उथेले को उपन्यास के ढङ्ग पर लिखा हे । भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र ने मर्चेन्ट आव्‌ वेनिस का अनुवाद किया है । 
उसीका एक अनुवाद बम्बई से भी प्रकाशित हुआ हे 
इस आन्त के एक ळाला साहब ने भी दो नाटकों को 

न्दी में लिखा हे । काशी से dade का एक भ्रनुवाद्‌ 
निकला हे । उथेलो का भी अनुवाद प्रकाशित हुः्रा हे । 
पुरोहित गोपीनाथ, एम० go, ने भी दो एक नाटकों का 
अनुवाद किया है । सिरसा, जिला इलाहाबाद, के R- 
लोकवासी बाबू काशीनाथ खत्री के लिखे हुए--कहानी के 
रूप में भी--कई नाटक विद्यमान हैं । इसके सिवा शेक्स- 
पियर के नाटकों का कथाभाग उपन्यास के aE पर और 
भी कई सहाशयों ने लिखा है । पर शेक्सपियर की प्रतिभा 
देखने के लिए ये लेख पर्याप्त नहीं | शेक्सपियर के नाटकों 
का सफळता-पूर्वेक अनुवाद कर लेना.कठिन है । इसका 
सबसे बड़ा कारण है, उनके विदेशीय भाव । भारतवर्ष के 
समाज में ओर इँगळेंड के समाज में बड़ी विभिन्नता हे । 
वहाँ जो अनुचित नहीं, वह यहां aden अयोग्य प्रतीत 
हाता हे । काशी के जिस हेमलेट के अनुवाद का हम 
ऊपर उल्लेख कर चुके हैं उसे पढ़ने से यह बात भली. भाति 
प्रकट हा जाती हे । लेखक ने उसमें हेमलेट की माता को 
विधवा-विवाह के दोप से विसुक्त करना चाहा हे । फळ 
उसका यह हुआ है कि उसमें एक aga बड़ा सामाजिक दोष 
आगया है | उससे वह ओर भी पतित हा गई हे । देखें, 

ब हमें. हिन्दी में शेक्सपियर के नारक अच्छे रूप सें देखने 
को मिळते हैं । 

४-अँगरेज़ी नास्य-लाहित्य पर महायुद्ध 
का प्रभाव | i 
gies के साहित्य पर योरोपीय महासमर का बढ़ा 
विलक्षण प्रभाव पड़ा हे | उसी के विषय में डेमो क्रेट नामक 
qa में एक लेख निकळा हे । उसका मतलब नीचे दिया 
जाता है-- 
आज-कल TTS के नाव्य-साहित्य की जेसी गति है 

उसे भली भांति समझने के लिए हमें महायुद्ध के कुछ ; 
'पहले के साहित्य पर ध्यान देना चाहिए । युद्ध आरम्भ ४ 


i 
` 


a 
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सरस्वती । 


[ भाग २१ 


और कला-कौशल स्थगित हा गये थे। १६१४ में श्रेंगरेज़ी 
नाव्यकारों में ऐसे भी साहित्यसेवी थे जिन्होंने साहित्य के 
सभी भागों के आयत्त कर लिया था । उनमें सबसे अधिक 
ख्याति aats शा (Bernard Shaw) की थी । इसका 
मतलब यह नहीं कि बनांड की व्यङ्गयोक्ति में हम तत्का- 
जीन श्रॅगरेज़ों की रुचि देख सकते हैं | तो भी हम इतना 
अवश्य कहेंगे कि युद्ध के पहले यदि कभी कोई भी छः 
नाटककारों का उल्लेख किया जाता तो उनमें बर्नाड शा 
का नाम जरूर लिया जाता | इसमें सन्देह नहीं कि सर 
जेम्स वेरी, सर आर्थर पेनेरा, हेनरी Bea जोन्स, MER ड 
सटो और जेरोम श्रादि का भी श्रच्छा नाभ था । पर यह 
भी सच हे कि बनांड शा ने भावात्मक नाटकों की ale 
करके इन लोगों की कीति-कोसुदी को निष्प्रभ कर दिया 
था । यह सभी स्वीकार करते है कि शा में 'पीटरमेन! के 
लेखक से अधिक निपुणता नहीं है । पर बात तो यह हे 
कि नैपुण्य-प्रद॒शन न करने से ही बनांडे शा इतने लोकप्रिय 
होगये । शा यथाथ चित्रण (Realism) के पक्षपाती हैं । 
उनमें 'रोमान्स? . अर्थात्‌ भावावेश की प्रधानता नहीं । 
` बर्नाड शा के आते ही इंगळेंड की रङ्गभूमि पर सनाविज्ञान 
की छाया पड़ने लगी | समालोचक arte नाटक चाहते 
हैं जिनमें कठिन समस्याये हाँ, जिनका अन्तर्गत भाव देखने 
के लिए उन्हें छिन्न-भिन्न करना पड़े । शा ने इन्हें वैसे ही 
नाटक दिये और उन समालेचकों ने उनकी कीतिं ua 
फैळाई | बनांड शा का नाम पहले-पहल उनके श्राव्य काब्यों 
से हुआ | पीछे उन्होंने दृश्य काव्यां की रचना में मन 
लगाया । युद्ध के पहले कुछ नाटककार यह समझने लगे 
थे कि शब नाटकां को अधिक आधुनिक रूप देने की आव- 
श्यकता है । इसीलिए १३५४ में इँगलेंड में एक ऐसी 
नाव्यशाळा स्थापित हुईं जिसमें मानव-जीवन का सूक्ष्म 
विश्लेषण किया जाय । उसका श्रभी शेशव काळ È । तो 
aft sea प्रचलित नाटकों की श्रपेक्षा उसमें अधिक सजीवता 
आगई है । युद्ध के पहले नाव्य-साहिय का यही 
हाळ था। 


` ` युद्ध का आरम्भ होते ही पहले तो कितनी ही नाव्य- 
` 'शाायें बन्द होगहे । पर जब छोगों ने देखा कि युद्ध का 


` अन्त अभी दोनेवाळा नहीं तब फिर घड़ाधड़ नाटकंगृह ' 
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खुलने लगे । लन्देन में जमेनी के हवाई-जहाज़ों का डर 
रहने पर भी चहल-पहल होने OM । पर नाटकों का रूप | 
बदल गया । युद्ध का पहला वषं भी खतम नहीं हुआ था | 
कि प्रसिद्ध नाटककारों की कृतियों पर लोगों की श्रद्धा न | 
रही । WAV पर उनके नाटकों का खेळ बन्द हो गया। | 
तब ऐसे नाटकों की सृष्टि हुईं जिनमें दूषित विनोद की मात्रा | 
अत्यधिक और सदाचार और सुरुचि का प्रायः भ्रभाव था || 
इन खेळों को देख कर कुछ लोगों का अवश्य चोल हुआ, | 
पर उस समय इंगळेंड की जनता में खाकी की प्रधानता! 
थी और खाडी पोशाक पहननेवाले ये सैनिक ऐसे ही नाटक 
पसन्द करते थे । इसका कारण भी हे । उस समय युद्ध 
का रूप श्रत्यन्त भयङ्कर हो गया था । सबके हृदय. में| 
आशङ्का थी । इसीसे अपनी चिन्ता दूर करने के लिए लोग! 
नाटक देखने जाया करते थे । इसलिए रङ्गभूमि पर किसी, 
प्रकार की गम्भीरता अथवा चिन्ता-शीलता. उनके लिए! 
असहय थी । वे ता चाहते थे हसी-मज़ाक, जिसमें Ferg) 
होकर घड़ी भर वे श्रपनी चिन्ता भूल जायें । | 

अब युद्ध का अन्त होगया हे । पर अब भी शङ्कार 
रसात्मक नाटकों का प्रचार है। यदि यह सच है कि जनता! 
की रूचि का प्रभाव नाटयशाळाशओं पर पड़ता हे ता. wal 
कुछ समय तक Bast में श्रच्छे नाटक निकळने की आशा 
नहीं । युद्ध की भीषणता का अनुभव करके जन-साधारथ 
की रुचि ऐसी होगई है कि सभी लोग कोतुकावह नाटक 
देखना पसन्द करते हैं । 


| 
५-अमरीका A ग्रेटब्रिटन की साहित्य-वृद्धि। | 
समाज का ही प्रतिबिम्ब साहित्य हे । समाज की नेस 
दशा होती हे वैसी ही साहित्य की भी दशा होती है| 
साहित्य की गति देख कर हम यह अनुमान कर सकते हैं कि 
समाज का रुख़ किधर हे, उन्नति की ओर अथवा श्रव afi 
की ओर । १६१६ में अमरीका में ७,६२४ नई gee 
निकलीं ओर ९६९ अन्थों के नये संस्करण प्रकाशित हुए 
यंटब्रिटन में ७,३२७ नई पुस्तक और १२३२ नये संस्करण 
निकले । सब मिळा कर. ८,६२२ पुस्तक निकली । 
विषय की कितनी पुस्तक निकळीं, इसका ब्योरा हम नी 
देते हं ˆ 


gs 


Fl 
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“RY संख्या १ ] विविध विषय । 
A E se enn का यवान यी 

| ग विषय अमरीका में ग्रेटब्रिरन में सद्स्य तो सरकार के द्वारा चुने जायें श्रौर कुछ प्रान्तीय | 
T ख्प| समाज-शाख | _ , ack समितियों के चुने हुए हों | गवर्नर भी उसमें रहे। इस | 
अआ था| ग्रर्थ-शासत्र | ` समिति का ख़चे चलाने के लिए सब प्रान्तीय समितियां | 
द्धान इतिहास ८१२ BRR ry कुछ al इसमें एक वेतन-भोगी सेक्रेटरी (मन्त्री) नियुक्त ' 
गया । | उपन्यास ३०४ १,२१७ किया जाय । इस समिति का यह काम होगा कि वह सब 
| मात्रा: धार्मिक ६६५ ORK प्रान्तीय समितियों के कार्यों को नियम-बद्ध करके एक रूप 
1 था || विज्ञान ९८६ ३३४ दे। मद्रास सरकार के अस्थायी मन्त्री दीवान बहादुर एळ० 
zm, MEETER 026 ३३५ डी० स्वामी कन्नू पिरले (Diwan Bahadur r. D. 
धानता प्रयोगात्मक Swami Kannu Pillay) ने ऐसी समिति की स्थापना 
नाटक विज्ञान Xow ६८६ के विषय में लोगों की राय मांगी है । देखें, इसका क्या. 
i युद्ध बाळकोपयोगी ४३३ ५३४ फल होता हे | 
“a a ; X ‘a ७-हिन्दी-प्रेमियों से अपील ॥ 
pe उपन्यास-लेखन में ग्रेटब्रिटन और इतिहास तथा a oe e ii pe इस en 
fag) इषि में wader बढ़ा हुआ 21 इससे सूचित है कि ae i aa ह! Ke SI ise pli 
| लिए ग्रेन्रििन का साधारण जन-ससुदाय किस्से-कहानी पढ़ना र हिन्दी-प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया है 

| अधिक vary करता है, जा समाज की सुरुचि का परि- ओर बराबर करती जा रही हे । इसने अन्यान्य कामों के oe 

a सिवा कितने ही महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन भी किया... 
Eo 08 ee हे । वैज्ञानिक कोश, हिन्दी-शब्द-सागर, प्रथ्वीराजरासो, > 
जनता ६--भारतीय कृषि-समिति की स्थापना । ` मनोारज्जन-पुस्तक-माळा आदि उनमें मख्य हैं । इस पिछली | 
a भारत-सरकार एक भारतीय क्ृषि-समिति स्थापित पुस्तक-माळा में आज तक कितने ही अच्छे अच्छे अन्थ 
| आशा| करने की योजना पर विचार कर रही है । इस समिति निकळ चुके हें । उनमें से ग्रधिकांश की समाल चता र 
धारण के वही उद्देश होंगे जा Fase की Royal Agri- सरस्वती में पढ़ भी चुके होंगे । सभा हिन्दी की हस्त- | 
नाटक cultural Society नामक संस्था के हैं । नये शासन- लिखित पुस्तकों की खोज भी करती है । उसके लिए उसे 


सुधार के अनुसार कृषि-विभाग की उन्नति का भार 
अधिकतर प्रान्तीय सरकार पर रहेगा, यद्यपि कृपि-विज्ञान 


पी, एक ऐसी संस्था भारतीय सरकार के केन्द्रस्थान में स्थापित 
हानी चाहिए जिसकी शाखायें भिन्न भिन्न प्रान्तों में हों । 
ऐसा करने से प्रान्तीय कोंसिळ कृषि की उन्नति में भार- 
तीय सरकार से/सहकारिता कर सकेगी । श्रभी जिस भार- 
| तीय कृषि-समिति की स्थापना का विचार किया जा रहा है 
उसका कोई सम्बन्ध इँगलेंड की कृषि-समिति से न रहेगा । 


र रहे । ile 


के लिए गवेषणालय अळग खोले जायँगे | ऐसी wae में - 


गया है कि उसके भवन की वर्तमान इमारत 


' प्रान्त में एक कृषि-समिति रहे । उसका कोश अलग 


इस प्रान्त की गवनमेंट एक हज़ार रुपया साळ देती है 
हिन्दी-शब्द-सागर के लिए सरकार से उसे १८,००० 
रुपया मिला है| श्रनेक राजे महराजे भी उस की सहाय 
करने में तत्पर रहते हैं | अब उसका काय्ये-चेत्र इतना 


नहीं चल सकता । यह कमी उसके बढ़े हुए क 
में बेढब बाधा डाल रही है । अतएव एक न 
के faq सभा के कार्य-कर्त्ताओं ने १,४ 
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८-प्ञाब-हाईकोटे के नये प्रधान विचारपति | 


हाईकोटीं में अभी तक कई भारतवासी विचारपति स्थायीरूप से अभी तक feet को भी यह पद नहीं मिला 
का आसन ग्रहण करके अपनी विज्ञता और न्यायःकुश- था | हषं की बात है कि अ्रभी हाळ में जस्टिस शादी 
लता का परिचय दे चुके हैं। उनमें से कुछ की भ्रपूर्व लाळ साहब पञ्जाब-हाईकोर्ट के चीफु जस्टिस नियुक्त gu 


Tt ० 24 HY TA 


do A a a ल्ल 


& ol A, 2) # gy ál 


माननीय चीफ जस्टिस ( प्रधान विचारपति ) शादीळाळ ( छाहोर ) । 


योग्यता देख कर यह कोई नहीं कह सकता कि वे हाईकोर्ट Fl आप अपने इस उच्च पद के सर्वथा न हैं। इस 
के प्रधान विचारपति का आसन ग्रहण करने के उपयुक्त ' समय आप सैर करने विळायंत गये हुए हैं 


ऊपर आपका चित्र प्रकाशित किया जाता हे । 
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पुस्तक-परिचय । 
१--साहित्यसस्मेलन-कार्य्यालूय, प्रयाग, से 
प्राप्त पुस्तक ( १) हिन्दी-भाषा-सार, गद्य, पहला 
भाग | इसका श्राकार Aalst, एृष्ट-ख्या कोई २००, 
मूल्य १० श्राने ओर छपाई Best है | इसमें सुन्शी सदा- 
सुख से लेकर राय देवीप्रसाद तक, १८ लेखकों, का 
संक्षिप्त चरित और उनके गद्य के नमूने हैं। इन लेखकों 
में g इन्शाअझाह ai, डाक्टर नजीर wear AN 
रतननाथ सरशार के लेखों की भी बानगी है । चुनाव अच्छा 
हुआ है। भाषा के क्रम-विकास पर ध्यान wat गया हे । 
पर पुस्तक में ''साहित्य-हत्या'? नाम का लेख न रखा जाता 
at श्रच्छा हाता | (२) राष्ट्र-माषा | इस पुस्तक के लेखक 
की mat हे कि “ इसकी gars, कागज, आकार - और 
पृष्ठ-संख्या इत्यादि लिख कर व्यर्थ ही समय नष्ट न” किया 
जाय ! इसी से हम यह कुछ नहीं करते, यहां तक कि मूल्य 
भी नहीं लिखते | क्योंकि लेखक के “इत्यादि” में हम उसे 
भी शामिल सममे लेते हैं। इसमें राष्ट्रभाषा ओर mez- 
लिपि के विषय में as ख्यातनामा पुरुषों की सम्मतिर्या 
और वक्तुतायें agea हैं । लेखक महाशय की निज की भी 
कुछ रचना हे । हिन्दी-भाषा और नागरी-लिपि की महिमा 
जानने के लिए यह पुस्तक agda हे । अनुकूछ और 
प्रतिकूल दोनों प्रकार की सम्मतियों का ज्ञान इससे हो 
सकता है | अनुकूल पक्षवाले ही afte 'हैं । प्रतिकूल 
पक्ष के ता यों ही कुछ भूले भटके लोग हैं । (३) प्रथमा- 
लङ्कार-निरूपण । इसमें थोड़े से मुख्य मुख्य अंळङ्कारों के 
लक्षण और उदाहरण हैं। पहले अ्रलङ्कार--अनुम्रास- 
का लक्षण लिखा है-- 
स्वर समेत अच्छर पदनि आवत सदृश प्रकाश 
भिन्न अभिन्न पदन at छेक लाट अ्रनुप्रास 
इसके तीसरे चरण में एक मात्रा की कमी है । साहित्य 
आ - की प्रथमा परीक्षा के छात्रों के लिए इसकी रचना 
की गई है । उनके काम की है । आकार मध्यम, TUAE 
४० और मूल्य दे आने है । ( ४ ) हिन्दी विद्या-पीठ | 
प्रयाग में जा हिन्दी-विद्यापीठ खुळा है उसके खुलने के 
अवसर पर बाबू भगवानदास तथा ओर दो एक्र सज्जनों ने 


' जो व्याख्यान दिये थे उन्हीं. का संग्रह इसमें है । संग्रह में 


i 


पुस्तक-पर्सखिय । ५३ 


सन्निहित विचार दिव्य हैं। आकार wag, पृष्ट-्सख्या ३२ 
और मूल्य १३ आने है। ( ५ ) हिन्दी-प्रचार का विव- 
रणा | साहित्य-सम्मेळन त्ते मदरास में हिन्द्री-प्रचार के लिए 
जो उद्योग किया है और जो कर रहा हे उसी का यह विवरण - 
है । इसके पाठ से विदित होता है कि amaa इस सम्बन्ध 
में निश्‍चेष्ट नहीं ; वह यथासामथ्यं हिन्दी-ग्रचार की. चेष्टा 
ज़रूर कर रहा है । उसके पास धन की कमी है । और, 
बिना धन के काम अच्छी तरह चळ नहीं सकता | अतएव 
हिन्दी के प्रेमी और देश-भक्त धनवाने को उसकी सहा- 
यता करनी चाहिए । MER मध्यम, एष्ठ-संख्या ४७ और 
मूल्य एक आंना हे । : 


अ 
२--रामचरित-चिन्तामाणि--यह एक बहुत बड़ा 
काव्य है । २१ सगों में समाप्त हुआ है। पृष्ठ-संख्या कुछ कस 
चार सो है । आकार मध्यम और छपाई सुन्दर है । इसके 
रचयिता, सरस्वती-पाठकों के परिचित, पण्डित रामचरित 
उपाध्याय हैं । इस काव्य के कुछ शश सरस्वती में निकल 
भी चुके हैं । अतएव इसकी चाशनी चखाने की जरूरत 
नहीं । नामानुसार इसमें रामचन्द्र के चरित का ada हे । 
अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है । इसके 
कितने ही स्थळ वीर, रौद्र और करुण-रसो के सिवा अन्य 
wi से भी असिषिक्त हैं | प्रकृति-वणंन भी जगह जगह 
पर है । इसमें एक विशेषता यह है कि कवि ने जगह जगह 
पर देशभक्ति ' और देश-प्रेम की सुरीली बंशी बजाई हे । 
इसके अनेक अंशो से सुशिक्षा भी मिळती है. और सुनीति 
ही का नहीं, कूट-नीति का भी नाद कणंगोचर होता है। 
भाषा इसकी . बोल-चाल की है | कवि ने अपनी कविता 
क्षो ASE ओर सानुप्रास बनाने की अच्छी चेष्टा की 
है | उदाहरण 
'जनकजा-हत-चित्त SAT सही 
तदपि तापस से कम हैं नहीं । 
मधुर मादक क्या पच जायगा-- 
कपि ! सवा सन वामन-पेट Ñ 
(सगं ३९, ge ७९) | 
लड़ नहीं सकता मुझसे कभी 
तनिक भी नृप-बालक सवपन में । . 
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कब कहाँ कह ता किसने लखा 
कपि ! लवा-रण वारण से AST 

(सगे १६, प० ४६) 
कविता के प्रेमियों--विशेष करके रामचरित-चर्चा के 
ले।लुपों के--इस चारु चिन्तामणि का. आदर करना 
चाहिए । हिन्दी का सौभाग्य है जिसमें Agag की भाषा 
में बड़े बड़े काव्य-ग्रन्थ निकलने लगे | इसमें एक विषय- 
सूची ' या सर्ग-सूची की कमी है । कवि को पुस्तकारम्भ में 
भूमिका के रूप में, बहुत नहीं तो दाही चार सतरों में 
- भ्पना कुछ ते! वक्तव्य व्यक्त करना था । पर नहीं किया । 
उनकी यह त्रुटि बहुत खटकती है | मूल्य इसका २) है। 
प्रकाशन इसका बॉकीपुर के ग्रम्थमाळा-काय्यालय ने किया 

है । उसी से इसकी प्राप्ति हा सकती हे । 

ॐ 

३--सन्तानशास्त्र--श्राकार छोटा, शष्ट संख्या ८८, 
लेखक, पण्डित भीमसेन शर्मा, मेनेजर ब्रह्मप्रेस, इटावा से 
1-) में प्राप्य । इस पुस्तिका में स्मृति, ज्योतिष ओर 
वैद्यक ग्रन्थों से प्रमाण देकर सिद्ध किया गया है कि किस 
_ अवस्था में और किस प्रकार गर्भाधान करने से ओर किन 
* ब्रतों से दूर रहने से अच्छी सन्तान हा सकती है । लेखक 
| की राय है कि शास्त्रोक्त विधि से यदि सन्तान उत्पन्न की 
¢ जाय at पुराने युग के स्वारथ्य-सम्पन्न पुरुषों की तरह नई 
| सन्तान भी खूब ऊँची-पूरी, Tege और बुद्वि-वैभव- 
सम्पन्न हा । सो ठीक है, परन्तु इस सम्बन्धं में यह सोचने 
की बात हे कि meat में जा बातें लिखी हैं उन सबका 
परिपालन करना इस समय के सभी मनुष्यों के लिए कहाँ 
' तक सम्भव है । क्योंकि देश, काल और मनुष्यां की 
qima स्थिति पुराने बचनों की परिपाळना में किसी हद 
तक बाधक है । बिल्व, वट, तेंदू अर भिळावे की लकड़ी 
. हें सूतिकाग्रह का पाटना उसी समय सम्भव और सुलभ 
रहा होगा जब गर्भाधान-सम्बन्धी शाख-वचनें का निर्माण 
~ ger होगा । 


ai 
eat मे बुद्धिस्वातन्ज्य-श्राकार मध्यम, इष्ठ 
संख्या १६४, कागाज़ और छपाई साधारण, मूल्य सवा 


2-६ |) 


रुपया, प्रकाशक--बुद्धि-स्वातन्त्र्य-साहित्य-भाण्डार, देवरी, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


| 


[ भाग २१ | 
सागर, से प्राप्य | लेकी साहब इंगलिस्तान के नामी ग्रन्थ. | 
कार हैं । उनकी एक पुस्तक @—Rationalism iW 
Europe; उसी के पूवाद का यह हिन्दी-प्रनुवाद है) 
अनुवादक हैं--पण्डित शिवसहाय चतुर्वेदी । अनुवाद ठीक 
ठीक हुआ है चा नहीं, यह बता सकने के साधन इस समय 
हमारे पास नहीं । पर.हम इतना अवश्य कहेंगे कि लेकी, 
साहब की इस पुस्तक का भाव हिन्दी में ठीक ठीक gaz! 
कर देना मामूली सी sas जाननेवाळो के बस के बाहर| 
की बात है । मूळ-पुस्तक के अच्छी होने में सन्देह नहीं। 
खुशी की बात है, उसका आस्वादन भ्रव श्रकेली हिन्दी| 
जाननेवाळों के लिए भी सुलभ हो गया । इस पुस्तक मॅ 
इतने विषयों का समावेश हुआ है-- | 

($) योरप में बुद्वि-स्वातन्तर्य का उदय और उसके 
काये का इतिहास | | 
(२) जादू और डाकिनी वृत्ति | 
(३) धर्म-संस्थाओ्रों का चमत्कार | 
(४) कला-शास्त्र का विकाश | 
(x) विज्ञान-शास्र का ,, 
(६) नीति-शाख का ;, a 


| 
अनुवाद की भाषा कहीं कहीं बहुत खटकती है| 
पुस्तक में सैकड़ों विदेशी जनों, संस्थाओं, पन्थो आदि ३ 
नाम आये हैं । उनका विवरण थोड़े में जरूर देना था। 
बिना ऐसा किये एकमात्र हिन्दी जाननेवाले बेचारे क्या। 
जानें “सन्त RARA कोन था । यह इसमें बहुत बड़ी| 
त्रुटि है । खेर, अंगरेज़ी की एक अच्छी पुस्तक का agai 
ते हिन्दी में हा गया । एतदर्थ अनुवादक महाशय ब 
धन्यवाद | 


य : 1 
५--नागरी-हितचिन्तक-कार्य्यांल्य की पस्तर्के-' 
सागर जिले में एक जगह देवरी है । वहां हिन्दी की पुस्तक 
लिखने, प्रकाशित करने और बेचने के कई arana A 
भाण्डार खुळ गये हैं । पर दो.ही तीन नम am 
उन सबके सूत्रधार मालूम हाते है । इसी देवरी के 
निर्दिष्ट maka? ने तीन पुरतके भेजने की कृपा 
है । पहली का नाम है-- भारतीय नीति-कथा । 


WRT १७०, JNS ओर EMA साधारण» मूर 


ow oy 


ही. संख्या १ ] 

a १२ आने है । आकार मध्यम हे । इसमें महाभारत की 
ry a सुख्य सुख्य कथाओं का संग्रह हे । कथायें सामाजिक, 
el) घामिक और राजनैतिक कई प्रकार की हैं और शिक्षाप्रद 
द ia] है । दूसरी पुस्तक हे-आद्शे-यरितावली । इस ६२ 
समय) सफर की साधारण छुपी हुई पुस्तक का मूल्य है ६ आने। 
| a इसमें ६ विदेशी, ७ स्वदेशी A तीन पोराणिक पुरुषों के 
J id | संक्षिप्त चरित हैं । तीसरी gas है--सदा चार-सो पान | 
} बाहर | इसकी पृष्ट-संख्या ४८ और मूल्य ४ आने हे । यह एक 
नहीं।| बँगळा-पुस्तक का agag हे । इसमें सदाचार-सम्बन्धी 
हिन्दी! छोटे छोटे १६ लेख हैं । पुस्तक तीनों अच्छी हैं । 

तक ग X 


६--चिश्रवा-प्राथना--छेटे आकार की इस ९४ 


ग सफ की पुस्तक का मूल्य ९ आने हैं । कुष्णळाळ वर्म्मा, 
्रन्ध-भाण्डार, लेडी हार्डिज रोड, माटुंगा, बम्बई--को 
| लिखने से मिलती हे । उदू के प्रसिद्ध कवि मौछाना 
| “हाली? ने “मनाजात dar? नाम की एक पद्य-पुस्तक में 
Ruari की बड़ी ही करुण कहानी कही है । यह वही 
है, अन्तर इतना ही है कि यह देवनागरी-लिपि में है । 
| कुछ देर तक Hig बहाने की सामग्री इसमें wa है । 
t है| उदू का है। 
पादि के जू 
| at ७ - सुमना 55जलि- तीन भाग । प्रत्येक भाग में 
रे क्या! २० पृष्ट हैं। छोटी छोटी कविताओं का संग्रह हे । लेखक 
त Fel) और प्रकाशक श्रीयुत ब्ृजजीवनदास बुळानाळा, काशी, है | 
nga, कविताय प्रायः ast बोली में हैं ओर अनेक विपयों की 
शय को हैं । तृतीय भाग में ब्रज-भाषा अधिक प्रयुक्त हुई हे । वही 


| भाग अधिक सरस है । मूल्य नहीं लिखा | 
. ८-सेवा-समिति, प्रयाग, की पुस्तक - प्रयग में 
एक सेवा-समिति È । वह अच्छा काम कर रही हे | उसने एक 
श्रोपधाळय खेला है । इसमें बिना मूल्य ओपधि दी जाती 
2) जहाँ न तो अस्पताल हे और न कोई वैद्य वहां मुफ्त 
दुवाये भेज कर यह समिति दरिद्र ग्रामीणों की अच्छी 
सेवा कर रही हे i इसी समिति से हमें आठ छोटी 
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पुस्तक-पॉरिचय | 


टी पुस्तक प्राप्त हुई हैं । ये भी बिना मूल्य वितरण क॑ 


| , लिए हैं। पुस्तकों के नाम हैं--(१) १२ seat औष- कुछ कवितायेः अन्य मासिक पत्रों से भी 


थियो से अनेक रोगों की चिकित्सा का विघरणा] ये 
maat उस गांव में भेज दी जाती हैं जहा इस 
समिति की शाखा स्थापित होती है । (२) गर्भवती 
माता और बच्चे की आरोग्यता । (३) चेचक और 
टीका । (४) तपेदिक से वचो । (५) आरोग्यता के 
नियम । (६) प्लेग ओर उससे बचने के उपाय | 


(७) मलेरिया । (=) विशूचिका | समिति का कायं 
स्तुत्य ह । 


थे FR r; अ 
RE IE O EE Cre 


X% | 

९--रोम का इतिहास- लेखक, प्रोफेसर ज्वाला- - 
प्रसाद, एम० Qo, पृष्ठ-संख्या १७१ | कागज और छपाई 
अच्छी है। प्रकाशक, तरुण-भारत-ग्रन्धावली- कार्याय, 
दारागंज, प्रयाग | मूल्य एक रुपया | 

हिन्दी में इतिहास-विषयक पुस्तकों का अभाव सा 
है । रोम का इतिहास अत्यन्त शिक्षाप्रद है! इसलिए 
लेखक धन्यवाद के पात्र हैं । इसकी भाषा विशद नहीं हे । 
इसी से इसमें रोचकता नहीं आ सकी हे । मानःचित्रों की 
भी आवश्यकता थी । पुस्तक काम की है । विषय अच्छी 
तरह समझाया गया है । 


J E E NE SET NN 


अ 
१०—मूति:पूज्ञा-मए्डन-यह पुस्तक पणिडत बहा- 
देव मिश्र, काव्यतीर्थश ( सम्पादक, ब्ाह्मणस्वस्व ) की | 
रचना El आकार छोटा, TET २२०, मूल्य ॥) है । 
यह इसकी तृतीयावृत्ति हे । लेखक -महाशय ने इससे 
शास्त्रों के प्रमाण देकर मूतिपूजा का मण्डन अर उसकी | 
उपयोगिता सिद्ध की हे । इसका सन्तोप-जनक खण्डन 
करनेवाले सज्जन को १००० ) का पारितोषिक देने की 
प्रतिज्ञा भी आपने कर डाली हे । पुस्तक साधारण कागज 
पर साधारण टाइप में छपी है । aa के अ 
की अर अपूजकों के विचार की चीज़ है । 
११--कविता-रल्माला--श्राकार छोटा, पू 
३६, मेनेजर ब्रह्मग्रेस, इटावे, से |) में प्राप्य। बह 
सर्वस्व नामक मासिक पत्र में जा कविताये' समय सः 
निकलती रही हैं वही इसमें पुस्तकाकार 


लिए asagal ने उन पत्रों के सम्पादकों ओर सव्चालकों 
-के प्रति भूमिका में कृतज्ञता व्यक्त कर दी है। सो यही 
बहुत है। इस asus की अनेक कवितायें सरस, मनोरन्जक 
ओर भावपूर्ण हैं । 


x 


१२--हरिकोश--संस्क्ृत-हिन्दी शरोर हिन्दी-संस्कृत 
कोश | आकार HATS | पष्ट-संख्या ८६० मूल्य साढ़े तीन 
रुपये | सांटगुमरी की राजकीय संस्क्ृत-पाठशाळा के प्रथम 
संस्कृताध्यापक पण्डित कृपाराम शास्त्री ने इसका सङ्कलन 
क्रिया है । इसमें aa frat कर कोई १९,९०० शब्द होंगे । 
कोश बड़े काम का है | विशेष करके स्कूलों ओर कालेजों के 
छात्रों के लिए | इसके प्रकाशक हैं राय साहब गुळाबसिंह 
एंड सन्स, लाहोर | वही इसे बेचते हैं । 


अ 


१३-कथासुखी--इस नाम की एक मासिक पत्रिका 
अयोध्या से निकलने लगी है | अब तक--जून १६२० तक-- 
इसके दो ng निकल चुके हैं । कोई “श्रीबिन्दु” नाम के 
ब्रह्मचारी इसका सस्पादन करते हैं महात्मा बाळकराम 
चिनायक इसके प्रवतैक हैं । आकार छोटा है। पर छपाई 
और कागज उत्तम है हर ग्रङ्क में कोई ४० पृष्ठ रहते हैं । 
यह पत्रिका विशेष करके ।कथा-कथन या श्राख्यायिका- 
प्रकाशन के लिए निकाली गई हे । कथाओं की सामग्री 
प्रायः हिन्दुओं) जनों और वोद्धो के प्राचीन अन्थों से ली 
जाती है । उसमें आवश्यकता, समय और सुरुचि के अनु 
' सार उचित परिवतेन कर दिया जाता हे । oa तक इसमें 
जितनी कहानियां निकली हैं सब भ्रच्छी निकली हैं । उनसे 
मनारण्जन भी हा. सकता है ओर शिक्षा-ग्हण भी । भाषा 
आलङ्कारिक र सरस होती हे | कहानियों के सिवा 
` भक्ति, प्रेम, देश-काळ आदि से सम्बन्ध रखनेवाले स्वल्प 
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सरस्वती | 


[ भाग २ 
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और भावमयी होती हे । अपने इङ्ग की यंह बड़ी अच्छी 
पत्रिका है । वार्षिक मूल्य २॥ हे । 


अः He 


नीचे नाम लिखी हुई पुस्तके भी पहुँच गई हें । 
भेजनेवाले महाशयों को धन्यवाद-- 


(१) दशम वैद्य सम्मेलन ( देहली ) का काय्ये-विवरण-_ 


प्रकाशक पं- भगीरथ स्वामी, देहली । 
(२) जन्माङ्कदीपक, भाषावातिक-- लेखक, 
ज्वाळाप्रसाद मिश्र । 


पण्डित | 


| 


(३) मारवाडी ट्रेड्स एसोसियेशन ( कलकत्ता ) का प्रथम | 


वाषिक विवरण | 


चित्र-परिचिय । 
अघोरपन्थी साधु | 


भारतवर्ष में साधुओं के अनेक पन्ध हैं । कुछ ay 
अघेर-मत्तावलम्बी भी होते है । उनका sa सबसे विछ 
क्षण रहता है। उनके लिए मदिरा-पान और 'ग्रभक्ष्य-भक्तण 
निषिद्ध नहीं । सदिरा को वे gga कहते हैं । इस मत मे. 
कई arg सिद्ध हो गये हैं | उनमें से कुछ की महत्ता और 
सिद्धि के cera लागों ने श्रपनी आंखों देखे हे । खेद की| 
बात है कि wa इन लोगों का तपा-बल क्षीण होता जाता| 
है । इस अङ्क में एक अघारमतावल्म्बी arg का चिर 
प्रकाशित किया जाता है । पास ही खड़ी हुई एक गृहस्थ | 
नारी से वह कुछ बातचीत कर रहा है। वह साधु-महराज| 
को देने के लिए शायद उनकी वही प्यारी चीज़ हाथ में. 
लिये हुए है। साधु-वेश-धारी पुरुषों से स्त्रियां परदा नही 
करतीं, चाहे वे उस वेश में छिपे हुए काळनेमि ही mil 
न हों । जहाँ साधु-वेश की इतनी महिमा हे, वहां ved 
साधुओं की महिमा का क्या ठिकाना । यह चित्र हमें बाई 
रामेध्वरप्रसादजी की कृपा से प्राप्त हुआ हे । इसके लिए 
उन्हें अनेक साधुवाद | i 
Printed and published by Apurva Krishna Boss, at The Indian Pross, Ld, ५ Allahabad. | 
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महावीरप्रसाद द्विवेदो | 
पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी बी Go | 


प्र इंडियृत्त, प्रेस, लिमिटेड, मम, Ey a 1, MBNA | 


४०१. 


वार्षिक मूल्य ५) ] सम्पादक [ प्रति संख्या iy 


लेख-सूची । 1 


( १) प्रणाम ( कविता )--[ लेखक, बाबू मेथिली- 


शरण गुप्त a a RO 
(२) लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक ... १८ 
(३) गुजरात-प्रान्त के हिन्दी-कवि- [ लेखक, 
पण्डित भवानीशक्कूर याज्ञिक ... ' ... ६२ 
(४) संस्कृत-भाषा मे रेखा-गणित- [रनु 
वादक, पण्डित केदारनाथ nde ७७ 
(५) दीप-निर्वाण (कविता)--[ लेखक, श्रीयुत 
पदुमलाल पुन्नाळाळ बख्शी, बी० ए० ... zo 
(६) विपदबन्यु ( ग्राख्यायिका )--[अ्रनुवादक, 
पण्डित टल्लीप्रसाद पाण्डेय ... iss RO 
(७) परमाणु की शक्ति-- २%. .... मम 
(८) भारत में शिक्षा-प्रचार- ... ... 81 
(&) नराधम (कविता ) - [ लेखक, पण्डित 
रामचरित उपाध्याय ... ह ३२ 
(१०) मेघदूत में विज्ञान--[ लेखक, पणिडत 
रामदहिन मिश्र... a ३३ 
(११) वज्रपात (कविता )-[ लेखक, ““सनेही” ३६ 
(१२) विविध विषय क Bana eee 8७ 
(१३) पुस्तक-परिचय १०७ 
(१४) चित्र-परिचय ११२ 


सरस भ्रधिक है । मूल्य !-_) पाँच चाने | 
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नई पुस्तक! _ नई पुरुतक !! ! 
स्घं० राजा लक्ष्मणसिह द्वारा अ्रनुवादित 


संघढत 


सम्पादक बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० go 

_ महाकवि कालिदास का यह काव्य बहुत प्रसिद्ध है। 
हिन्दी में भी इसके एकाधिक भ्रनुवाद हो गये हैं। सवे 
साधारण में उनका खास आदर है । हिन्दी में मेघदूत का 
अनुवाद सबसे प्रथस राजा लक्ष्मणसिंहजी ने किया था। 
सन्‌ १८८४ में उसका दूसरा, ओर सन्‌ १८९३ में तीसरा 
संस्करण प्रकाशित हुआ था । किन्तु : ऐसा भ्रच्छा अनुवाद 
इधर ama हो रहा था । इसलिए सुन्दर अक्तरों मे, | 
अच्छे कागज पर, हमने इसका नया संस्करण, हिन्दी-हितेषियों 
के अनुरोध से प्रकाशित किया है | मूळ श्लोक के सामने! 
ही उसका सरस पद्यानुवाद है | विषय को समझाने के लिए | 
मूळ संस्कृत के साथ, नीचे, टिप्पणियाँ हैं; ओर भाषा-छुन्दों / 
के नीचे, फुटनोट हैं । जिनमें पद्य का सरळ भावार्थ है। मतळब 
यह कि इस पुस्तक में गद्यानुवाद. भी है और पद्यानुवाद | 
भी । दो रङ्गीन चित्र भी हैं। महाकवि कालिदास की 
कविता के साथ ही साथ राजा साहब के सरळ गद्य-पद्य का 
भी आनन्द लीजिए | मूल्य सिफ ॥=) दस आने। 


डाकघर 

डाकघर केसा है ?--इसक लिए इतना ही 
लिखना काफी है कि यह डाकर रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
की रचना है । कहानी के बहाने एक विशेष विषय 
पर विचार हैं । पात्रों के साथ झप पुस्तक की सैर 
कीजिए | यदि ध्यान दीजिएगा तो उस विषय से | 
भेट हो जायगी, कहानी का आनन्द है ही । मतलब 
यह कि पुस्तक सभी के.काम की है । भाषा सस्त 
है । विषय को समझाने के लिए आवश्यकतानुसार 
टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं । कहानी छोटी है किन्तु 


es 


मिलने का पता-- 3 
मैनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, . 
_ प्रयाग, कटः 
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प्रणाम | 


बहु कळकण्ठ खगों के आश्रय, पोषक या प्रतिपाळ प्रणाम | 

भव-भू तल . को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम ॥ l 
हरे भरे, aiai को शीतळ करनेवाले, तुम्हें - प्रणाम , 
छाया देकर पथिको का श्रम हरनेवाले, तुम्हें प्रणाम | 
अटल अचल, न किसी बाधा से डरनेवाले, तुम्हें प्रणाम, 
शुद्ध सुमन-सौरभ समीर में भरनेवाने, तुम्हें प्रणाम । 


देनेवाले at को ही सारे ane रसाळ, प्रणाम , 
भव-भूतळ को भेद गगन में उठनेवाले शाळ, प्रणाम ॥ 
- व्रत में रत, आतप, वर्षा, हिम सहनेवाले, तुम्हें प्रणाम , 
स्वावलम्बयुत, उन्नत भी नत रहनेवाले, तुम्हें प्रणाम | 
खींच रसातळ से भी रस को गहनेवाले, तुम्हें प्रणाम , 
- सब कुछ करके भी न कभी कुछ कहनेवाले, तुम्हे प्रणाम | 
जन्मभूमि के छत्र, पत्रमय, AAT समुन्नत भाळ, प्रणाम , 
अवःभूतळ को भेद गगन में उठनेवाले शाल, प्रणाम ॥ 
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Aga शत-भुज-शाखाद्रो से देनेवाले वीर, प्रणाम , 

Raay से प्रशुदत्त वत्र तक लेनेवाले धीर, WTA! | 

विविध-कालदर्शी, साक्षी-सम, बद्ध-मूळ, गम्भीर, प्रणाम, 

सभी दशाश्रों में सदैव ही परहित-हेतु-शरीर, प्रणाम | 
क्रम क्रम से सर्वध्व त्याग कर स्थाणुमूति चिरकाळ प्रणाम, 


अवःभूतळ को भेद गगन में उठनेवाले शाल, 


| 

| 

प्रणाम ॥ | 
ayn | 
मथिलीशरण गुप्त 


लोकमान्य बाल गङ्गाधर तिलक । 
war हि लोाकाभ्युदपराय ATIA, | 


कालिदास 


yor! तुम निःसन्देह इसे अभागी 
D. भारतभूमि के ललाट के तिलक थे। 
a तुम्हारे पाथिव शरीर के नष्ट हो 
ANAE जाने से उसका वह तिलक पुछ 
A गया | तुम्हारा यह उपनाम सच- 
सुच ही अन्वर्थक था । तुम्हारी 
Arana”? उपाधि भी सार्थक थी । इस दैन्य- 
दग्ध देश म॑ कितने ही विद्वाने, धनवाने!, नीति 
निपुणां आर राजनीतिश्षों ने आज तक जन्म लिया 
और शरीर छोड़ा । उन्दने ख्याति भी पाई। पर 
इधर, बहुत काल से, उनमें से एक ने भी इतनी 
विस्तृत लोकमान्यता न पाई थी। तुम यथार्थ ही 
लोकमान्य थे, इसका यथेष्ट प्रमाण तुम्हारे लाका- 
न्तरित हाने पर मिल गया । जिसे रुग्ण सुन कर 
दूर दूर से देश के नेता सेवा-शुश्रपा और दर्शने! के 
लिए बम्बई पहुच गये, जिसकी दोर्घायुरारोग्य-प्राप्त 
के लिए सहल्षशः लोगों ने पूजा-पाठ कराई, दान- 
दक्तिणा दी, जप-तप तक किया, ओर जिसका भस्मा 
वशेष आता देख विपत्तिया तक ने सिर से अपनी 
अपनी टोपियाँ उठा कर आद्र'प्रदान किया उसके 
लोकमान्य होने मे क्या सन्देह ? आज तक इस देश 
से अनेक प्रतिष्ठित पुरुष लोकान्तरित हो चुके हें, 


àA | 


पर क्या किसी की भी इतनी पूजा हुई है ? क्या 


किसी की भी रथी के साथ, अखरड Sealy होती | 
रहने पर भी, इतना नर-समुदाय, शोका श्रमोचन | 


~) 


~ 


करते हुए, श्मशान तक गया हे? कया किसी का! 
भा अवसान-समाचार सुन कर देश मं सवत्र इतना! 
शोक-सागर SHET हे ? आपके लोकोत्तर गुणों पर| 
कन मुग्ध न था ? आपके सहसा महाप्रस्थान a| 
किसे विकल नहों किया ? कान ऐसा नगर AR) 
कान ऐसा कसा हे जिसने आपके निर्वाण पर आस | 
नहा बहाये ? यह सब इसीलिए कि आप ARATA | 


थे, आपने अपने अलोकिक शुणोंसे लोगो के हृदयो]. 


में घर वना लिया था ' धन्य हे वह पुरुष जिसका| 
कीत्ति.गान उसके विपत्ती भी करें, जिसकी भस्मी | 
भूत अस्थियों के सामने वे भी सिर झुकाचें, जिसकी 
ESM आर चरित्र वळ की वे भी प्रशंसा करें । 
आपका TANAR शरीर तो नष्ट हागया, पर 
यशः शरीर बना हुआ है । चह अमर है। वह 
अक्षय्य है । किसका सामर्थ्यं जा उसका अत्यन्ता: 
भाव तो दूर, तिरोभाव तक कर सके | गीताः 
रहस्य के रहते उसका तिरोभाव ! नितान्त ही 
असस्भवनीय कथा | यशः शरीर ही सब कुछ ह 
स्थूळ शरीर कुछ भी नहीं-- 
एकान्तविध्वंसिषु तद्विधानां 
पिण्डेष्वनास्था खलु भोतिकेषु 
आपके स्थूल शरीर पर विशेष आस्था तो 
आपके भक्तों, आपके AAA और आपके ail 
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a xe 
AR A sÍ aaa a al ~ a A RRA 
मिवा का था । सा भी लोककल्याण के लिए, किसी काम चाहें तो--चेष्टा करें तो--शतधा नहीं सह- 
स्वार्थ-सिद्धि के लिए नहीं | वह नहीं रहा:न सही ति हे सकेंगे 

ः 1 स्हाःन सही। sar विभक्त होकर कर सकेंगे । न 


६० 


के अवतार थे | क्योंकि जा कुछ आपने किया अधि: 
कांश मे लोकाभ्युदय ही के लिए किया । आर, विभू- 
तियों के अबतार लाक के अभ्युदय के लिए ही होते 
हे । आप यदि ऐसे अवतार न होते तो देश के कोने 
कोने तक में आपका कीत्ति-कलाप कैसे फैलता 
| र आपके लिए बच्चे, वृढ़े आर Raat तक केसे 
q अश्र-विमोचन करतीं? 
4 देश में आपसे बढ़ कर भी वक्ता, आपसे बढ़ 
ग कर भी विषय-विशेष के fret, आपसे बढ़ कर 
| भी लेखक विद्यमान हें । पर आप किसी एक ही 
गुण के अधिष्ठान न थे; आपमें एक नहीं अनेक 
अद्भुत गुण थे। इसी से आपकी तुलना किसी 
झर से नहीं हा सकती | आप दशशनशास्त्री थे, 
आप ताकिके-शिरोमरणि थे, आप राजनीति-निपुण 
` थे, आप गणितज्ञ थे, आप विधिज्ञ थे, आप वेदज्ञ 
थे, आप आदश लेखक थे और सबसे बढ़ कर थे 
आप देशभक्त | क्या ये सभी गुण किसी एक 
ब्यक्ति में बहुत Fea से भी मिल सकते हें ? इसी 
से आप अपनी ही उपमा थे-“/गगन गगनाकारम्‌”। 
भय किसे कहते हैं, आपने कभी जाना ही नहा । 
o भीरुता आपके लिप अजन्मा रही । सचाइ को 
आपने अपनी अधिष्टाजी देवी समझा । आपका 
_ जैला चारु चरित्र, आपका जैसा Set और साहस, 
आपकी जैसी सादगी कया और भी कहीं देखी गई 
नड है ? विपत्ति आने पर मनुष्य की बुद्धि कुरिठत हो 
जाती है, आपकी बुद्धि प्रखर हा जाती थी । तभी 
o तो दूसरी Fh जेळ जाने पर आपने आरकटिक होम 
दी वेदाज़ (Arctic Home in the Vedas) 
लिख डाला और तीसरी वार वहाँ पघारने पर 
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जज 


के उत्पत्तिकाळ को आपने न मालूम कहाँ से कहां 
तक पहुँचा दिया । गीता तो आपको परम प्रिय 
वस्तु थी । उसका रहस्य समझाने में आपने 
जैसे पारिडत्य, जैसी देशकाळन्षता, जैसी प्रकाण्ड 
प्रतिभा का परिचय दिया है वैसी कहीं अन्यत्र 
देखी ही नहीं गई | निष्काम कमे का पाठ पढ़ा कर | 
आपने भूले हुआ को राह पर लगा दिया । .इस 
ग्रन्थ सें आपने वह ज्ञान भर दिया है जो समभने- | 
वालों के लिए सर्वथा अमूल्य हे । गीता के ज्ञान 
को आप पराकाष्टा का ज्ञान समझते भी थे । इसी 
से आप-- 

यदा यदा हि भम्मैस्य ग्लानिर्भवति भारत | 

अभ्युस्थानमध्यम्मस्य तदात्मानं स्जाम्यहम्‌ ॥ 

गीता के इस झछोक को देहावसान के कुछ 
मिनट पहले पढ़ते पढ़ते सदा के लिए चुप हो बेटे। | 
इस शोक के स्मरण से आपने अपने हृद्गत भावों 
का अच्छा चित्र दिखाया । 

जिस काम को आपने अच्छा समभा, हज़ार 
विघ्य-वाधाओं के आ पड़ने पर भी, उसकी सिद्धि 
के प्रयत्न से कभी पेर पीछे नहीं हटाया । संसार 
एक तरफ, आप अकेले एक तरफ । हढता हो तो 
ऐसी | हृढप्रतिज्ञ हो तो ऐसा । सत्यसङ्कल्प हो तो 
ऐसा । आपके किस किस गुण का स्मरण और 
अभिनन्दन किया जाय ? कुछ लोगों की दृष्टि मे 
आपम दोष थे--बहुत से दोष थे । पर हमारी प्रार्थना 
हें कि दोष होते किसमें नहीं ? आपमें दोष atl 


नहीं । जिसके भस्माचशेष की वन्दना करने ओर 
उसे त्रिवेणी में निमज्ञनाथ ळे जाने के लिए 
मनुष्य नङगे पेर दोडे, ओर जिसकी 
प्राप्ति के दसवं दिन करोड़ों भारतवासी ति 
दे उसम यदि कोई दोष रहे भी होंगे तो घे 
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तो क्या अल्प दोष अपरिमेय गुणों की राशि से 
सहज ही Eo निकाले जा सकते हैं ? महात्माओं के 
चरित में दोष ढ़ँ दना किस का काम है, यह किस 
साक्षर से छिपा हे ? 
Buta मन्दाश्चरितं महात्मनाम्‌ 

आपका चरितगान आज तक कितनी ही 
पुस्तकों, चक्तताओं और लेखों में अनेक विज्ञ जन 
पहले ही कर खुके हें । १ अगस्त से आज तक भी 
सैकड़ों नहीं, हज़ारों लेख समाचार-पत्रों आर साम- 
यिक पुस्तकों में निकल चुके हें । अतएव सरस्वती 
के पाठक ऊपर की Great को निवापाञ्जलि-मात्र 
समभे । चरित्र-लेखन की चेष्टा न कर के, नीचे, 
तिलक महाराज के जीवन से सम्बन्ध रखनेचाली 
दो-चार मुख्य मुख्य बाते ही लिख कर हम, इस 
समय, लेखनी रख देने का वाध्य हें | 

देश के दुर्भाग्य से १ अगस्त को आपकी मृत्यु 
क्या हुई भारतवष पर वज्रपात हा गया | 

यदि लोकमान्य का जन्म भारतवर्ष में न हा कर 
किसी दूसरे देश में हाता ता वह देश कुछ का कुछ 
हो जाता | परन्तु विधाता ने उन्हं भारतवर्ष में जन्म 
देकर ऐसे अशान्ति-चक्र में डाल दिया कि वे अनेक 
वार ्पत्तिग्रस्त हुए । उन पर विपत्ति पर विपत्ति 
आई, पर न तो वे कभी भ्ैयं-च्युत हुए ओर न 
अपने पथ से विचलित ही हुए। जिसे उन्होने 
सत्पथ समभा उसी पर वे अन्तकाल तक ES TE | 

लोकमान्य का जन्म २३ जुलाई .१८५६ को, 
रलागिरि में, हुआ था । उन्होंने छात्रावस्था में ही 
यह निश्चय कर लिया था कि विद्योपाजेन कर 
लेने के बाद वे लोक-सेवा के लिए ही अपना जीवन 


{| विसर्जन करेंगे सुधारक के प्रसिद्ध सम्पादक, 


आगरकर, उनके सहाध्यायी थे । १८७६ में उन्होने 


1 | डेकन कालेज से dio ए० पास किया | फिर 
_ कानून का अध्ययन करके १८७६ में वे एल-एल० dio 
इए । प्रसिद्ध साहित्यसेवी विष्णु कृष्ण शास्त्री 


लोकमान्य बाळ गङ्गाधर तिलक | ६१ 
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चिपलूणकर की इच्छा पक हाई स्कूल स्थापित 
करने की थी | तिलक ओर आगरकर दोनों उनके 
काय में सम्मिलित इए। २ जनवरी १८८० को, 
पूने में, न्यू ईगलिश eRe की प्रतिष्ठा हुई । चिप- 
लूणकर ने आयभूषण नाम का एक प्रेस भी स्थापित 
किया | वहीं से मराठा और केसरी नामक दो पत्र 
निकाले गये । मराठा का सम्पादन-भार तिलक पर 
पडा । कुछ ही दिनों बाद अपनी निर्भय आलोचना 
के कारण तिलक को कोल्हापुर के एक मामले में 
फॅसना पड़ा | जब यह मुकदमा चल रहा था तभी 
चिपलूणकर शास्त्री की मृत्यु हो गई | तिलक और 
उनके मित्र आगरकर दोषी उहराये गये और दोनों 
को चार चार महीने का कारागार-चास द्राड मिला | 
यह तिलक का पहला कारागारचास था । कारागार 
से छूटने पर लोगों ने उनका बडा सम्मान किया । 
तिलक तो देश-सेवा में दीक्षित हा ही चुके 
थे । जेल से छूटने पर उन्होंने खव उत्साह से देश- 
सेवा का काय आरम्भ किया । १८८४ में पूने 
की डेकन एजुकेशन सोसाइटी स्थापित हुई ओर 
उसके सरक्षण म फगसन कालेज खोला गया | 
१८६० तक तिलक उसमे प्रोफेसर का काम करते 
रहे। इसके बाद मतभेद होने के कारण उन्होंने 
उससे अपना सम्वन्ध त्याग दिया। कुछ कालोपरान्त 
केसरी ओर मराठा का स्वामित्व इन्हीं को प्राप्त 
हो गया और यही उनका सम्पादकीय काम करने 
छगे । १८९२ में wea में प्राच्यविद्याविशारद्‌ | 
का एक सम्मेलन हुआ। उसमें उन्होने अपनी 
वैदिक-कालःविषयक गवेषणाओं का सारांश लिख 
कर भेजा | वही पीछे ओरायन नाम से पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुआ | राजनेतिक विषयों से उन्हें आरम्भ 
से ही प्रेम था । इसलिए नेशनल कांग्रेस से उनंका 


सम्वन्ध हुआ । वे कुछ at तक डेकन-स्टेडिंग- | 


कमिटी के सेक्रेटरी भी रहे। वे दो बार बस्बई | 
की लेजिस्लेटिव काँसिल के मेम्बर चुने 
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परन्तु उनकी सेवा की परीक्षा १८७६ में हुई जब 
बस्बई में वडा भारी अकाल पड़ा । उस समय 
उन्होंने दीन दरिद्रो की बड़ी सेवा की । उससे वे 
अत्यन्त लोकप्रिय हो गये । जव पूने मे पहले पहल 
प्लेग का प्रकोप हुआ तब कितने ही नामधारी देश- 
सेवक भाग निकले | पर तिलक ने वहीं रह कर 
लोगो की सेवा की। उन्होंने एक अस्पताल भी खोला 
र उन सब उपायों का प्रचार किया जिनसे प्लेग 
दूर हो। 
तिलक वीर-पूजा का महत्त्व खव समभते थे । 
पहले उन्होने Waa मनाना आरम्भ किया | 
फिर उन्हाने देश की जाग्रति के लिए शिवाजी का 
जन्मोत्सच मनाने की नीच डाली । १८६७ में यह 
उत्सव बड़े समारोह के साथ हुआ। केसरी में 
“शिवाजी के उद्गार” शीषंक एक कविता प्रकाशित 
Gel सरकार ने उसे आपत्ति-जनक समभ कर 
उन पर AREA चलाया ओर उन्हे १८ महीने 
का सपरिश्रम कारागारवाख दरड मिला | इसके 
पहले ही ओरायन नामक पुस्तक लिख कर तिलक 
महाराज देश देशान्तरों में प्रसिद्धि-ठाभ कर चुके 
थे। उनके मित्र प्रोफेसर मैक्समूलर ओर विलि- 
यम हंटर साहब ने सम्राज्ञी से प्राथना की। aa 
सम्राज्ञी के आदेश से तिलक जेल-बन्धन से, समय 
के पहले ही, मुक्त हुए | 
इसके बाद उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ Arctic Home 
in the Vedas निकला । यह ग्रन्थ तिळक की 
प्रचण्ड विद्वत्ता आए विलक्षण प्रतिभा का सबसे 
अच्छा प्रमाण हे । इसे पढ़ कर बड़े बड़े विद्वानों 
ने जी खोल कर उनकी प्रशंसा की। पायनियर 
तक ने उसकी प्रशंसा में अपना एक कालम wy 
किया । इसके बाद उन्हें ताई मंहाराज के मामले 
में फिर एक बार फँसना पड़ा । उन पर बड़े बड़े 
अपराध लगाये गये | पर अन्त में चे निर्दोषी प्रमा- 
णित हुण । फिर भी विपत्ति ने उनका पीछा 
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न छोडा । १६०८ में उन पर फिर एक मुकदमा | 
चलाया गया और VE ६ साल के लिए देश निकाले | 
की सज़ा मिली । उस समय नि 
कहे थे उनसे उनके हृदय की महत्ता आर आत्म: | 
शक्ति भली भाँति प्रकट होती है । उन्होंने कहा-- | 
जूरी का चाहे जैसा फसला हो, मुझे विश्वास है | 
कि सें निदोष हूँ। परन्तु जगदीश्वर की कदाचित्‌ यही 
इच्छा हे कि देश की सेवा के लिए मुझे दरड मिले 
जिससे मेरे कष्ट सहने से उसकी उन्नति हो ।” 
इसके बाद उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ गीता-रहस्य 
प्रकाशित हुआ । 
महात्माओं की सभी वाते अलो किक होती 
हैं। साधारण लोग विपत्ति को दूर रखते हैं, वे | 
विपत्ति का आलिङ्गन करते हैं | सङ्कट पडले पर 
अन्य लोग तो क्रतेव्यावेमूढ हा जाते हे, पर इनकी | 
प्रतिभा उसी समय विकसिंत हाती हे । महात्मा 
तिलक की गणना ऐसे ही मनुष्या मे की जाती है । 
उनका देश-प्रेम अगाध था, विद्वत्ता प्रचंणड. थी, | 
प्रतिभा विलक्षण थी se चरित्र ssas था। | 
उनको मृत्यु से देश की जा हानि हुई हे उसकी 
पूति होने की अभी तो कोई आशा नहीं । | 


H 
H 


गुजरात-प्रान्त के हिन्दी-कवि । 
१५5५० ०7९९ ॥८ न्दी aise भारत के श्रथिकांश 
a विद्वानों में सर्वमान्य प्रमाणित हो | 
चुकी है | तो भी श्रन्य प्रान्तो में | 
उसका अधिक मान नहीं हे । तथापि | 
a शताब्दी पूर्व उत्तर भारत के 
समी प्रान्ते में आज-कज् की ate | 
$ G उसका कहीं अधिक आदर i | 
पष्जाब, गुजरात, मध्यप्रदेश, बिहार य्रादि सभी देशों में | 
हिन्दी का अधिक प्रचार था । पण्जाब प्रान्त में चौहान” 


| 
| 
। 


राजे पृथ्वीराज के सुप्रसिद्ध चारण या राजकवि चन्दे 


बरदाई तथा सिक्खःसं्प्रदाय के. स्थापक गुरु नानक 
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Peet) और गुरु गोविन्दसिंह आदि हिन्दी के प्रतिभाशाली 
काले | कवि हो गये हैं । वीरभूमि राजपूताना में महाराना 


कुम्भ तथा राटोडराज मारवाड्राधिपति महाराज 


meq. | जसवस्तसिंह आदि. अनेक कवियों ने हिन्दी क्री सेवा की 
हा-- | है। मध्य-भारत में महाकवि केशवदास, रीर्वानरेश रघुराज- 
rae सिंहजी, छत्रप्रकाश के रचयिता कविवर लाळ आदि अनेक 
[यही | कवि हुए हैं । बिहार प्रान्त में भी महामहोपाध्याय विद्या 
मिले | पति ठाकुर तथा aa कवियों ने हिन्दी में काब्य-रचना की 


है | गुजरात भी हिन्दी-साहित्य की बृद्धि में किसी प्रान्त से 
पीछे नहीं रहा । वहाँ भी अनेक कवि हो गये हैं जिन्होंने 
राष्ट्रभापा हिन्दी के साहित्य को काव्य-रत्रों से श्रीसम्पन्न 
किया है । 


गुजरात प्रान्त ने आशातीत हिन्दी-कवि उत्पन्न किये 
हैं। इस प्रान्त की स्थिति दूरतम पश्चिम में है, जहाँ हिन्दी 
का प्रचार हाना सुगम नहीं । दूसरे, यहाँ gazai 
तथा mei के निरन्तर श्राक्रमणों के कारण अशान्ति 
ही रही । श्रशान्ति में काव्य-चना नहीं हाती । कविता 
ते शान्ति की चिर सहचरी है । इसके सिवा उस 
प्रान्त में कवियों के आश्रयदाता बड़े बड़े महाराजा तथा 
जागीरदार नहीं हुए । कवि श्रपनी जीविका के लिए 
सर्वेदा magar की खोज में रहता है | यदि उसे काई 
ऐसा आश्रय नहीं मिल्या जिपसे उसका निर्वाह हो तो 
उद्र-भरण ही की चित्ता में ळग कर saat शक्ति क्षीण 
हो जाती हे । श्रत्य प्रान्तें में हिन्दी के कवियों को राजा- 
महाराजाओं द्वारा उचित आश्रय मिळता था । यदि जयपुर- 
नरेश महाराज जयसिंह ने बिहारी को; महाराष्ट्र-वी(-केशरी 
शिवाजी ने भूषण के, जगतूसिं ह ने पद्माकर के, श्रकबर ने 
| गङ्ग, वी(वळ, नरहरि, aada आदि लगभग २० कवियों 
| के, चौर, और अनेक जागीरदारों ने अन्य कवियों के उचित 
| आश्रय न दिया होता तो हम इन सहाकवियों का कोशळ 
[ | न देख पाते । अन्य प्रनत! में तो! यह रीति थी कि सभी 
1 | Marit के sera में कोई न कोई कवि रहता था जिसक्की 
चनाश्रों का वे उचित सत्कार करते थे, पर गुजरात में यह 
सव कहा ? फिर संवत्‌ १७४० के लगभग गुजराती भाषा 
उन्नति होने लगी और हिन्दी का हास । गुजराती 
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गुजराती भाषा का उद्धार करके उसकी sa में तन, सन, 
घन सभी कुछ ळगा दिया । हिन्दी-कविता के प्रचार में इन 
वाधाश्रों के होते हुए भी गुजरात प्रान्त ने हिन्दी की वह 
सेवा की हे जो श्रन्य भिन्न भापा-माषी प्रान्ता से कित्ती 
प्रकार कम तो क्‍या, ggas ही हे | यह mat की 
बात नहीं है कि गुजरात में हिन्दी के थोड़े कवि हुप हैं, 
परन्तु यह अवश्य श्राश्चयंजनक है कि ऐसे समय सें सी 
इतने कवियों ने हिन्दी भाषा में काव्य-रचना की । 


अड प्रश्न यह हे कि गुजरात-प्रान्त ने हिन्दी भाषा 
को क्यों अपनाया । इस प्रश्न का उत्तर देना यद्यपि कुछ 
कठिन हे ते भी गुजराती-साहित्य तथा गुजरात-प्रान्त के 
धामिक इतिहास द्वारा SF कारण बताये जा सकते हैं। 
सबसे पहला कारण यह था कि विक्रम-संवत्‌ की पन्दृहवी 
शताव्दी के पूर्व गुजराती भाषा केवळ वोळचाळ की भाषा 
थी। वह इतनी परिपक्व न थी कि उसझे द्वारा कवि अपने 
हादिक भाव जनता के सम्मुख प्रकट कर सके । गुजराती . 
भाषा का पहला कवि जूनागढ़वासी भक्त नरसी मेहता का 
कविता-काळ संवत्‌ १४१२ के ळगभग हे । इसके पूर्व प्रायः 
सभी शिक्षित पुरुष संस्कृत अथवा हिन्दी ही पढ़ते थे । गुज- 
राती भाषा के जन्म के पूर्व ही महाकवि चन्द्र, agza, विद्या- 
पति, कबीर, गोरखनाथ, रामानन्द आदि कवियों ने हिन्दी 
की इतनी उन्नति कर दी थी कि उसमें प्रत्येक भाव, विशेषतः 
धार्मिक sie आध्यात्मिक, सुगमता से वर्णित हो सकता 
था । तब यदि गुजरात-प्रान्तवासी अ्रपनी भ्रपरिपक्क भाषा 
को त्याग एक उन्नत तथा भावमयी भाषा को अपनाये 
ते इसमें आश्चयं ही क्या है । दूसरा सुझ्य कारण यह है कि 
गुतरात-प्रास्त में वेष्णव धर्म की सुख्य शाखा चछभ-सम्प्रदाय _ 
की अधिक प्रबळता है । इस सम्प्रदाय के nade गोस्वामी 
श्रीवल्ळभाचाये जी थे । उन्होंने और उनके पुत्र गोस्वामी 
श्रीविट्टळनाथ जी ने वर्ळभ-सम्प्रदाय के प्रचारार्थ हिन्दी 
का ही asta लिया | वर्ळभ-सम्प्रदाय का प्रायः समस्त 
साहित्य घज-भाषा में है। गो० वल्लभाचार्य जी के चार. 
शिष्य तथा गे।० Agear जी के चार शिष्य--ये डे 
शिष्य त्रज-भाषा के घासिंक साहित्य के स्तम्भ है॥ य 
weg के नाम से प्रसिद्ध हैं और गुजरात-प्रा 
इनका अब तक मान हे । इस प्रकार. गुजरात Ñ 
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सरस्वती | 
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ad के प्रचार के साथ साथ हिन्दी का भी प्रचार हो गया । 
गुजरातियों के धर्मग्रन्थ हिन्दी ही में होने के कारण हिन्दी 
से उनका पूण प्रेम हुआ | इसका फल यह हुआ कि हिन्दी- 
area को गोरवान्वित करनेवाले दयाराम, मुक्तानन्द, 
ब्रह्मानन्द जैसे धार्मिक कवि उस प्रान्त में हुए । 
गुजरात-प्रान्त के हिन्दी'कवियों से हिन्दी-प्रेमी प्रायः 
ग्रनभिज्ञ हैं । “मिश्रबन्डुविनाद”? में उन्हीं कवियों का 
वर्णन है जो लेखकों को शिवसिंह-संगर-कृत “शिवसि ह- 
सरोज” में मिले हैं । खोज करने से केवळ दो-चार कवियों 
का पता चळा है । इस लेख में कोई ३४ कवियों का वर्णन 
है । इनमें से ३ कवियों का वणन मिश्रबन्धुविनेद में है । 
` यदि गुजरात-प्रान्त में हिन्दी-कवियों की खोज की जाय ता 
अनेक उत्तमोत्तम कवियों का पता चळ सकता है | agi 
हिन्दी-कवियों की कविता प्रायः ga हो रही है; इस 
कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि गुजरात-प्रान्त में 
हिन्दी-कवियों की खोज शीघ्र ही आरम्भ की जाय । 
नरसी मेहता के पहले भी हिन्दी के कोई कवि हुए थे 
कि नहीं, इसका पता नहीं चळता i सम्भव है, हुए हों । 
यथार्थतः गुजरात में हिन्दी का श्रभ्युद्य संवत्‌ १७०० के 
लगभग हुश्रा । इस समय ऐसे अनेक कवि हुए जिन्होंने 
गुजराती तथा हिन्दी दोने भाषाओं में कवितायें लिखीं । 
युजराती-साहित्य पर हिन्दी का बहुत प्रभाव पड़ा हे | इसमें 
सन्देह नहीं कि यदि गुजराती पर व्रज-भाषा का प्रभाव न 
पड़ता तो आज उसका कुछ दूसरा ही रूप होता । रविदास 
we के ग्राश्रित श्यामल भट्ट ने तो तुललीकृत रामायण 
देख कर गुजराती में भी दोहे, चोपाई आदि व्रज-भाषा के 
छन्दां में काब्य-रचना की हे । उसकी कविता में भी aa 
भाषा के अनेक शब्दों का समावेश है । संवत्‌ १७४० के 
ळगभग प्रेमानन्द ने अपने ३४ से अधिक शिष्यों द्वारा 
हिन्दी के ग्रति srg दिखाते हुए वर्तमान गुजराती- 
साहित्य की उन्नति करवाई । उसके बाद हिन्दी का हास a 
होता गया । तो भी काठियावाड़ में हिन्दी के प्रेमी अधिक 
थे । इस कारण वहाँ ्रनेक कचि हुए । कुछ कवियों ने 
: हिन्दी को धामिक भाषा समक कर उसमें कविता करने 
की चेष्टा की । संवत्‌ १६४० ले तो भुजरात-वासियों ने 
हिन्दी की ओर से प्रायः बिळकुळ ही मन हटा लिया और 


g 


[ भाग २१ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
3 f ५ शू 


अपनी प्रान्तिक भाषा गुजराती ही की अजति में दत्तचित्त| श्रो 
रहने लगे । श्राज-कळ केवळ दो ही 'चार कवि ऐसे हैं ज्ञे वि 
हिन्दी-भाषा पर अपना प्रेम प्रकट करते है । | था 
यारस्मिक काल, संवत्‌ ९४४४ विक्रमो T 
इस काल में प्राकृत से श्रनेक रूपों में परिवर्तित हे. 
कर हिन्दीन्भापा का विकाश हुआ | यह हिन्दी का बाल्य. 
काळ है । प्रत्येक कचि की रचना-शेली भिन्न भिन्न होने ह 
कारण तथा नये नये शब्दों के समावेश घे इस aay _ 
हिन्दी का कोई स्थिर रूप न था । चन्द बरदाइ, जल्हन E 
अमीर ,खुसरो, गोरखनाथ, स्वामी रामानन्द आदि इ a 
कवियों ने हिन्दी को स्थिर रूप देने की चेष्टा की । गुजरात. बाद 
आान्त में इस काळ में एक भी हिन्दी-कवि नहीं हुआ। ४ | 
इसका मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि Ream र 
तब बाल्यावस्था में थी । इससे इतनी परिपक्व न हुई थी घान 
कि इसका प्रचार गुजरात जैसे दूरवर्ती प्रदेश में हो सके। हे 
यह कहना तो अनुचित है कि शुजरातन्वासिये! का इत) अकः 
प्रान्त के वासियों से कोई सम्बन्ध नहीं था, क्योंकि @ स्था! 
प्रान्त के निवासी प्रति ag द्वारका की यात्रा किया कर कैसे 
थे घौर गुजरात-वासी भी मधुरा, अयोध्या, प्रयाग ही | 
काशी आदि तीथे-स्थानां में यात्रा के लिए आया करी कवि 
थे । देश में ama रहने के कारण इस am भ्रन्य 
कवि नहीं हुए, यह कहना भी सवेथा युक्तिसङ्गत नहीं कम र 
भारत के इतिहास में किसी भी प्रान्त में ऐसा को सम्भ 
काळ नहीं हुधा जब कवि हुए ही न हों। हमारे देश / यादि 
श्रादि-कवि वाल्मीकि से लेकर व्यास, कालिदास, भक भारत 
भूति, भारवि, दण्डी, बाण, माघ आदि कवि बराबर हो श्रकब 
ही-श्राये हैं। तत्कालीन गुजराती कवियों ने जो कुछ बरिल फे हि 
वह संस्कृत अथवा अपञ्रंश भाषा में ही लिखा । पराइ जरा 
भाषा का अन्तिम वैयाकरण हेमचन्द्र सूरि गुजरात ANR 
ही था । उसने संवत्‌ ११४४ में जन्म लिया और गुजर ६ 
सिद्धराज जयसिंह की आज्ञा से “'सिद्धहेमशब्दाबुशासनं = 
नामक व्याकरण की रचना की । अन्य लेख्को का झु 
व्याकरण तथा पिङ्गल पर ग्रन्थ लिखे । इनमें F भक्त व 
हे, जिसमे GAGS भाव ध्यक्त करने की इच्छा (कर $ 
उस समय की प्रचलित भाषा में, जो गुजराती का प्रार्च|भारत 
रूप है, सूक्ष्म टीका भी कर दी गई है। “८ 
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शुजरात-प्रान्त के हिन्दी-कवि । 


संख्या | 


शरौक्तिक” नाम का एक व्याकरण हे, जिले संवत्‌ १४०० 
के लगभग देवसुन्दर गुरु के एक शिष्य ने लिखा 
था। उससे वर्तमान आषाओं की उत्पत्ति विषयक ara 
प्राप्त करने में बहुत कुछ सहायता मिळती हे । 


साध्य सिक काल, संवत्‌ १४४४-१६८० 


विक्रमी । 
वेसे तो इस काळ में हिन्दी की बड़ी उन्नति हुई, 

परन्तु गुजरात सें जितने कवि हुए उनकी संख्या araa- 
जनक नहीं | इसका Yer कारण यह प्रतीत होता है कि 
उस समय गुजरात सें अशान्ति फेली हुईं थी । ग्रहसदा- 
बाद के सुळतान गुजरात के उत्तर भाग में राज्य करते 
थे। संवत्‌ १५२९ सें gazami ने जूनागढ़ ले लिया 
शर पूर्वी गुजरात लेने के लिए गुजरात की प्राचीन राज- 
धानी चस्पानेर पर आक्रमण किया । शासकों के अत्याचार 
से प्रजा पीड़ित थी। संवत्‌ १६३० में सुराळ-सञ्राट्र 
U agar ने गुजरात जीता, परन्तु फिर भी पूर्ण शान्ति 
स्थापित न हुई । ऐसी अराजकता सें कृविता की उन्नति 
| कैसे होती ? इस काल में गुजराती भाषा के भी मुख्य पाँच 
| ही कवि इए, जिनमें से तीन तो केवळ नाम-सात्र के ही 
१कवि हैं । शेष दो कवियों ने हिन्दी में भी कविता की है । 
| धम| अन्य गरान्तों में तो हिन्दी की बड़ी उन्नति हुईं है। इतने 

नहाँ| कम समय में किसी अन्य आपा की वेसी उन्नति होना 
ए कोप सम्भव नहीं । कबीर, सूरदास, तुलसीदास, नन्ददास 
` देश ॥ थादि अनेक कवियों ने ग्रपनी कविता द्वारा समस्त उत्तरी 
, WANT में एक अपूर्व धासिक ata बहा दिया फिर 
बर होण अकबर ने भी कवियों St सम्मान तथा आश्रय प्रदान कर 
फे हिन्दी को उत्कृष्ट भाषा बनाने में कसर नहीं की । परन्तु 

प्रा एभरात में अराजकता तथा अशान्ति का साम्राज्य था। 
रात 4 रसीलिए वहां अच्छे कवि नहीं हुए । 

€ 


4| 


पे हे जे 
i 


तित हो 
[ बाल्य 
होने के 
काळें 
जल्हन, 
दि क 
गुजरात. 
हुआ 
tag 


१ह समय शेव मत के हास तथा वेष्णच धर्म की 
रोत्तर वृद्धि का था । ईश्वर-प्राप्ति के लिए वेष्णच घर्म 
yt सुख्य साधन भक्ति है । aaga माध्यमिक काल में 
oa कवि हुए हैं। उन्होंने श्रीकृष्ण के प्रेम में उन्मत्त a 

at और भक्ति-विषयक सरस कचिताये' रच. कर समस्त 
१ भारत में धर्म का अचार बढ़ाया । वेष्णव धर्म की सभी 


२ 
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शाखाओं ने कविता द्वारा ही ag मत फैळाया । gg- 
लिए वैष्णव धर्म के साथ साथ कविता की सी अच्छी 
उन्नति हुई । गुजरात-प्रान्त में उस समय हिन्दी दे केवल 
तीन कचि हुए। उनकी कविता का ce निराला ही हे । 
उन्होने गुजराती तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में कचिता 
की है एक नेतो हिन्दी की अपेत्ता गुजराती सें धिक 
श्रौर शेप दोनों ने गुजराती की अपेक्षा हिन्दी में afta 
क्राव्य-रचना की हे | 


(९) नरसी मेहता, १४३०-१५३१ विक्रम- 
संवत्‌ । 
ये नागर जाति के कुलीन व्राह्मण थे | इनका Rara- 
स्थान जूनागढ़ था। इनके कुटुम्बी शेव होने के कारण 
वैष्णव धर्म के विरोधी थे । नरसी मेहता की माता वैष्णव- 
घमांवळम्विनी थी जिससे इन्हें भी कुछ कुछ वैष्णव धर्म का 
ज्ञान हो गया। एक बार अपनी भाभी से अपमानित ह 
कर इन्होने घर-द्वार त्याग दिया और साधुःसङ्गति सें 
रह कर कृष्ण के पूर्ण अक्त हो गये । इनके साथी नीच 
जाति के हिन्दू थे । अतएव इनके कुटुस्बियो ने इन्हें जातिः 
अष्ट कर दिया ओर एक जाति-भोज में सम्मिलित न 
होने दिया । इस पर इनके नीच जाति के अन्य साथियों 
ने नागर ब्राह्मणों पर आक्रमण करके RA मेहता FÌ 
जाति में पुनः लेने के लिए लोगों को बाध्य किया । यह 
किवदन्ती प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण ही ने नरसी मेहता 
की ळाज रखने को इन नीच जातीय भक्तों का रूप धारण 
किया था । वैष्णव समुदाय में इनके विषय सें इस प्रकार 
की कई चमत्कार-पूणं कथाय प्रसिद्ध हैं । 
ये गुजराती-साहित्य के जन्मदाता कहे जाते हे । 
गुजराती में इन्होंने हारमाला, रासळीळा तथा अन्य फुटकर 
ag बनाये हैं और हिन्दी में भी कुछ फुटकर पद तथा 
सामळदास का विवाह नामक काब्य की रचना की हे । 
इनकी भाषा शुद्ध हिन्दी नहीं । इसका कारण यह हे 5 
कि ये अन्य प्रान्त के थे । फिर, उस समय हिन्दी का कोई 
स्थिर रूप भी न था। इनको हिन्दी का कचि मानने में 
किसी किसी को सन्देह हो सकता हे, परन्तु ये हिन्दी के. 
कवि माने ही जाते हैं । शिवसिंह सेंगर ने “शिवसिंह- 


k 


पर 
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६६ सरस्वती । . 


सरोज” में हिन्दी कवियों में इनका नाम लिखा है। उसी 
के आधार पर harg- Amg में भी इनका वर्णेन है। 
goo वर्ष पूर्वं ही and भक्त कवियों ने इनक्का हिन्दी- 
कवि माना हे । संवत्‌ १९०० के लगभग कृष्णानन्द व्यासः 
देव ने अपने “रागसागरोदूभव रागकल्पहुस” में मीराबाई 
तानेन, सूरदास, तुलसीदास; विद्टळरवामी इत्यादि भक्त 
कचिपे की कविताओं के संग्रह में इनकी कविताये' भी 
aqua की हैं । इससे प्रतीत होता है कि ये हिन्दी के भी 
कवि थे। यह सच है कि इनका एक भी हिन्दी-पद उपलब्ध 


नहीं । ''रागसागरोदूभव रागड़ल्पट्ठुम” से ga जा पद 


शिवसि हसरोज में हे वह भी गुजराती में ही हे । इसलिए 
इन्हें हिन्दी-कवि कहना टीक नहीं जान पड़ता । तो भी 
इतना निस्सन्देद कहा जा सकता हे कि इनकी कविता में 
प्राचीन हिन्दी की झलक अवश्य है | संवत्‌ १५४० सें 
प्रेमानन्द्‌ भट्ट ने इनके जीवन की ger मुख्य विलक्षण 
घटनाश्रो का वर्णन 'नरसी महतानू WAS” नामक एक 
क्ाव्य-प्रन्थ में किया है। 

इनकी कविता भक्ति-रस-पूणं हे । उसका प्रत्येक चरण 
श्रीकृष्ण के प्रेम सें मत्त भार AKARAT भक्त के हृदय का 
उदूगार है । गुजराती साहित्य में इनकी प्रभाती बहुत 
प्रसिद्ध है। 
(२) सोराबार्द । 

ये मेड़ता के uaz रलसिंहजी की gena कन्या 
थीं । इनका विवाह संवत्‌ १६७३ में चित्तोड़ के सुप्रसिद्ध 
सीछ्तादियाकुलतिलक राजा संग्रामसिंह के पुत्र भोजराज 
से हुआ धा । विवाह के बाद दुख ही वर्ष में भोजराज की 
सत्यु हा गई, Kad मीराबाई का जन्मपर्यन्त वेध्य 
सतना पड़ा । परन्तु मीराब्राई को इसकी कुछ चिन्ता न 
थी। उतने तो cima? से स्नेह=सम्बन्ध जोड़ 
लिया था । सदा साधु-संवा में जीवन ब्यतीत करने के 
मीरा farts छोड़ कर ब्रृन्दावन चली आइ । वहाँ 
ie दिन रह कर शोप जीवन द्वारका में व्यतीत किया । 
वह agda में जीवन व्यतीत किया करती थी तथा 


[ भाग २१ 
किये । यहाँ तकु कि विवश होकर विष का प्याला भेजा। 
किन्तु मीरा ने उसे agaga समझ कर पी लिया । 

द्वारका में रह कर मीराबाई ने gauh तथा Ra 
दोनों के साहित्य-चेत्र में agami की हे । उसकी कविता 
में भक्ति-रस का अपूर्व खोत बह गया है। गुजरात में नरस 
मेहता ओर मीराबाई का बड़ा मान है । दोनों ने गुजराती. 
साहित्य को जन्म देकर अपना. नास अमर कर दिया है| | 
मीराबाई का अधिकांश समय द्वारका में व्यतीत हुआ। 
इसलिए गुजरातन्प़ान्त के कवियों में ही इनकी गणन 
हाती हे । इनकी भाषा में गुजराती का मिश्रण भी aly 
है । नीचे इनका एक पद gga किया जाता हे जिस 
इनका अगाध प्रेम तथा हादिक भक्त प्रकट हे।ती हे-- 
बसे मेरे नेंनन में Azure । 
मोहनी ara सावरी सूरत नेना बने Raw | 
अघर सुधारस मुरत्ली राजत उर बेजन्ती माळ ॥ 
gaala कटि तट-साइत नूपुर शब्द रसाळ | 
मीरा प्रभु सन्तन सुखदाई भक्त AZT गोपाळ ॥ 


(३) दादू द्याल । 
रामाचुन-सम््रदाय की एक प्रधान शाखा दादूपस्थी। 
नाम से प्रसिद्ध हैं । उस शाखा के संस्थापक दादू दयाळ 
थे । इनका जन्म दादूपन्थियां के अनुसार संवत्‌ ५६०१ 
हुआ था । कधीर के समान इनके भी जन्म के विषय ॥ 
एक कथा प्रसिद्ध है । कहते हैं कि ये महात्मा aia 
नामक एक नागर ब्राह्मण को अहमदाबाद मे साबरम 
नदी में बहते हुए मिले थे। इनकी जाति का नि 
करना कठिन है। यह प्रसिद्ध हे कि इनके गुरु कगीर 
पुत्र कमाल थे । इनकी we संवत्‌ ५६६० में gil 
ये बड़ galg तथा क्षमाशील थे । इसी कारण इनका ah 
दादू दयाळ पड़ा। इन्होंने ळगभग समस्त राजपूताग| 
पयटन किया था । 


विरोधी थे । कबीर के समान इन्होंने, ज्ञान-मागं 
अचार करने के लिए, दोहे, साखी इत्यादि लिखे है । ५ 


संख्या ] 
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गुजरात-प्ान्त के हिन्दी-कावि । ६७ 


— - 
किप्ती मत का खण्डन नहीं किया । हा, विवेकपूर्ण शब्दों 
में elt निभंय होकर अपने सत का प्रतिपादन किया 
है। कबीर के समान इनकी कविता में छन्दो भङ्ग की अत्यन्त 
भरमार है, किन्तु भाव की उत्कृष्टता तथा सल्योक्ति में 
ये किसी से हीन नहीं । बहुत से दोहो में तो इन्होंने 
कबीर को भी नीचा दिखाया है । इन्होंने पञ्जात्री। ga- 

राती आदि न्य भाषाओं में भी कविता की हे । इनकी 
भाषा कब्रीर के समान सरळ है, परन्तु शब्दों में यथे 
परिवर्तत किया गया है। इनकी कविता से पता azar 

aly है कि ये राम के भक्त थे । परन्तु ये राम, नरतनुधारी, 
ग्रयोध्याधिपति महाराज्ञा दशरथ के पुत्र नहीं--निरा- 
कार, निराधार, Req, सर्वज्ञ, व्यापक, परब्रह्म हैं, जिनका 
amaa QA रोम में रमि wr होने के कारण दादू 
ने राम-नाम से किया है | इनके afie ma, aaia 
दादूपन्थियों के मूळ सिद्धान्त, निम्न लिखित पद से 


ळ॥ | विदित होते है-- 
mT 
भाई रे ऐसा पन्थ हमारा । 

A द्वे पख रहित पन्थ गहि पूरा ग्रवरण एक श्रधारा ॥ 
पन्था १ वाद-विवाद काहू सो नाहीं माहीं जगत थे न्यारा । 
Ag समदृष्टि सू भाई सहज में आपहिं आप विचारा ॥ 
६०१ में ते मेरी ag मत नाहीं निरदैरी निरविकारा | 
विषय ॥ पूरण at देखि आपा पर निराल्ग्भ निरधारा ॥ 


काहू के सङ्गी माह न ममता ast सिरजन हारा । 
मन ही मन सूं समक सयाना आनन्द एक अपारा ॥ 
काम कलपना कदी न कीजे पूरण ब्रह्म पियारा । 

इहि पथ पहुँचि पार गहि दादू सो मत सहज संभारा ॥ 


| हुई 

का al अपादान तथा करण कारक की विभक्ति 'से? के स्थान 
ST] ` ï 

ते में 'थे', 'कभी' के स्थान में aW, ‘agar’ के स्थान 


में “आपण”, “न! कार के स्थान में 'णः कार आदि का 
प्रयोग गुजराती तथा राजस्थानी भाषा के अनुसार दादू ने 
केई स्थलों पर किया हे । इतना होने पर भी हिन्दी की 

/ फटक उनके पदों के प्रत्येक चरण में प्रत्यक्ष ÈI इनकी 
| कविता में agite, यथारथो क्त, èm उपमा, उसा 
WR अनेक अलङ्कारो की अच्छी get है। उदाहरणार्थ 
दोहे क्लीज़िपु-- 


P 
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काया कठिन कमान है, dia बिरला कोयं । 

मारे aa मिरगला दादू सूरा सोय ॥ 

दादू मन मरतक भया इन्द्रिय अपने हाथ । 

तो भी कदी न कीजिये कनक कामिनी साथ ॥ 

घीत दूध में रमि रहा व्यापक सब ही ठोर । 

दादू बकता बहुत है मथि काढे ते और ॥ 

मिप्तरी माहे मेळ कर माळ विकाना बंस । 

यों दादू महँगा भया पारब्रह्म मिलि हंस ॥ 

में ही मेरे पोटसर aka ताके भार! 

बलिहारी गुरु आपकी सिर थें घरी उतार ॥ 
अलङ्कृ त-काल, संवत्‌ १६८०-१८८० । 

इस दो सौ वर्ष के काळ में हिन्दी की उत्तरोत्तर 
उन्नति हाती गई । परन्तु कविता का प्रवाह धर्म की 
ओर न बह कर शङ्गार-रस की ओर बहा । इस शङ्कार” 
रस-प्रधान कविता के आचायं रसिक-प्रिया, कविप्रिया, UA- 
चन्द्रिका आदि के प्रणेता ओोइछे के महाकवि केशवदासजी 
थे। इस काळ में महाकवि सेनापति, महाराज जसचन्तः 
सिह, मतिराम, बिहारी, सूदन, भूपण, देव, दास, पझाकर 
ग्रादि कई उत्कृष्ट कवि हुए हैं । प्रायः सभी ने gN- 
रस-प्रधान काव्यों की रचना की है सूदन और भूपण 
इन atai कवियों ने वीर-रस की कविता कर देश-वीरों 
को उत्तेजित किया हे । इसी समय शब्दालङ्कारों का 
प्रचार बढ़ा। अनेक कवियों ने अनुप्रास, यमक, श्लेप 
द्वारा अपनी कविता देवी का पूर्णतया ngega किया । 
बहुतां ने तो भाव की श्रपेत्षा शब्दा हकारो पर 
ही विशेष ध्यान दिया । तो भी इस समय गुजरात- 
ma में शङ्गार-विपयक कविता का प्रचार नहीं gari 
केवळ दयाराम ने, राधाकृष्ण की आड़ में, कुछ IR- 
विपयक दोहे लिखे हैं । किन्तु वे adna नहीं हैं । 
वह कवि स्वयं ही श्रीकृष्ण का पूर्ण भक्त था । उसकी 
कविता में शुद्ध शङ्गार का वणन है । गुजरात में ता शृङ्गार 
के स्थान में भक्ति, ज्ञान, उपदेश, राजनीति, टोकनीति, 
सदाचार, पिङ्गल आदि विपयों पर ही कचिता रची गई हे । 
ठीक इसी समय शुजराती-साहिश्य को गौरवान्वित करने- 
वाले प्रेसानन्द्‌, WAS भट, वभ, कालिदास, प्रीतम, 
रेवाशङ्कर, सुक्तानन्द, ब्रह्मानन्द, दयाराम wis प्रथम अणी 


> < >> l= 


= 


के अनेक कवि हुए । गुजराती भाषा के इन कवियों में से 
अनेकों ने हिन्दी में भी कविता की हे । किन्तु हिन्दी 
साहित्य-सेवियां की अनभिज्ञता के कारण उनका लोप हो 
रहा है । गुजरात के हिन्दी-कवियां की भाषा में बहुत 
कुछ सुधार हुआ है An प्रायः सभी कवियों ने शुद्ध 
त्रजभाषा का प्रयोग किया हे । 


| 
| 
| (४) रघुराम । 
इस कवि का वणन शिवसिंहसरोज तथा मिश्रबन्घु- 
१ विनाद दोने में हे। ये भ्रहमदाबाद के निवासी थे । 
| इन्होंने Yo १७०१ में सभासार और माधवविळास-- 
४ दो ग्रन्थे बनाये हैं । मांघेवचिळास हिन्दी-साहित्य के 
प्राचीन नाटकों में से हे । 


(५) केवलरास। 


ये केशवरास नागर के पुत्र थे ओर अहमदाबाद में, 

संवत्‌ १७३६ में, उत्पन्न हुए थे । ये जूनागढ़ के नवाब के, 

जो 'बाबी' कहलाते थे, आश्रय में रहते थे । इन्होंने बावी 

। नवाबों की प्रशंसा में 'बाबीविळास' नामक ग्रन्थ बनाया 

है । केवळराम ने श्रपना परिचय एक दोहे में इस प्रकार 

दिया है-- 

अहमदगढ़ पै राजपुर तुलसी की यह पोळ । 
केशब सुत केवळ बसत नागर विप्र ग्रमाल ॥ 


1 RS इन्होंने ८० वषे की अवस्था में, संवत्‌ १८३६ में, 
a संन्यास लेकर प्राण. छोड़े । इनकी कविता विशुद्ध aa 
आपा सें है । उदाहरणाथ दिली के नवाब फूखरुद्दीन को 
परास्त करनेवाले बाबी नवाब जर्वामर्दर्खा की प्रशंसा में 
कहा गया केचित्त नीचे लीजिए-- 


गजबी गरूर गाज Rect ते दलन साज, 
है लूटिबे के काज पन्थ गुजर को लीना हे । 
बदी को बिडारी मारी हाड़ा गाढ़ा जारन के , 
ओऔर राव राजा ताके afg बल छोना हे ॥ 
` प्रबळ पठानन सों भिरथो रन जीतबे को , 
सारत सो कीन्हो जुद्ध वीर रस भीना है । 
जवां 
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सरस्वती । 
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(६) व्‌ (७) दलपतिराय तथा वंशीधर । 
ये दोनो कवि अहमदाबाद के निवासी थे । इन दोगे 
ने मिळ कर पिङ्गळशाख् का एक अपूर्व ग्रन्थ बनाया हे | 
दुरूपतिराय जाति के महाजन थे ओर वंशीधर श्रीसाठी 
ब्राह्मण | उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 
भाषा भूषण ASHI FE यक लक्षण हीन। 
श्रम करि ताहि सुधारि सो दळपति राय प्रवीन। 
WA कुवळयानन्द को वाँग्यो दळपतिराय | 
वंशीधर कवि ने धरे कहूँ कविक्त बनाय ॥ 
मेदपाट श्रीमाल कुळ विग्र महाजन काइ । 
वासी ग्रमदाबाद के बंसी दळपति राय ॥ 
इन्होंने संवत्‌ १७३८ में अळङ्काररलाकर नामक 
ग्रन्थ बनाया | यह जोधपुर-बरेश महाराजा जसवन्तसिंहः 
कृत भाषाभूपण की सर्वोत्तम टीका है | इन दोनों कवियों 
ने बड़े प्रयास से सब अलड्ूगरों को अच्छी तरह समकाते 
के लिए यह ग्रन्थ गद्य में लिखा है । उदाहरण के लिए 
हिन्दी के उत्तमोत्तम ४४ कवियों की चुनी हुई सरस रचनायें 
दी है । इस संग्रह में हिन्दी-साहित्य के इतिहास के लिए 
बहुमूल्य सामग्री है. । यह पुस्तक मेवाड़ाधिपति राना 
जगतूसि ह ( १७३१-१८०८ विक्रम ) के नाम पे 
लिखी गई है। 
इनकी कविता विशुद्ध ब्जभाषा में है । उसमें अल- 
ङ्कारों का भ्रच्छा चमत्कार हे । उपमा, रूपक, IANT, 
अनुग्रास आदि पर इन्होंने पूर्ण ध्यान रख कर शुद्ध कविता 
करने की चेष्टा की है । उदाहरण के लिए एक कवित्त तथा|. 
दो दोहे aqua किये जाते हैं 
सकळ महीपन के राजे सिरताज राज 
पर उपकारी हारी भारी दुख दंद के । 
देव जगतेस धीर गुरुता गॅभीर घरे 
अण्जन विपच्छ पच्छ दच्छ फोज फन्द के || 
प्रभुता प्रकाश 'अति रूप को निवास सोहे , | 
प्रकट प्रकास मेटे जग दुख वृन्द के । 
मेघ से ससुन्दर से पारथ पुरन्दर से , 
रतिपति सुन्दर समान सूर चन्द के॥ | 
. रहे सदा विकसित विमल धरे चास ag usa! 


ea 
1 | 
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गुजरात-ब्रान्त के हिन्दी-कवि । ६३ 


aig कुटिल कमान सी, ave पेने सैन । 
वेधत ब्रज अबलान हिय बंसीधर दिन Fa N 
(द ) जसुरास । 
ये राजनीति-विशारद थे । युजरात-प्रान्त के ग्रन्त- 
गंत भड़ोंच ज़िले के आमोद नामक ग्राम के निवाली थे । 
इन्होंने श्रपनी राजनीति नामक पुस्तक में लिखा हे 
“जसूराम चारन कही राजनीति की रीति” । इससे प्रतीत 
होता है कि ये चारण थे । इन्होंने संवत्‌ १८१४ में राज- 
नीति नामक अन्ध लिखा है, जिसके आठ अङ्ग हैं । राजा, 
राजकुमार, रानी, सम्त्री, प्रजा, राज-कवि, पदाधिकारी तथा 
रावत एक एक श्रज्ञ में इन आडों के कर्तव्य तथा नियम 
बड़ी उत्तमता से दिये हैं। इस विशद वर्णन से इनका 
पूणं पाणिडत्य तथा काव्यचातुर्य झलकता है। इन्होंने 
पोराणिक आख्यायिकाओं से उदाहरण लेकर अपने भावों 
को पूर्णतया पुष्ट किया है । इन्होंने भी विशुद्ध घजभाषा 
में कविता लिखी है । उसमें गुजराती भाषा की मलक 
लेश-मात्र भी नहीं । इनकी अन्योक्तियों से इनकी कवित्व- 
शक्ति भली भांति प्रकट होती है। इन्होंने कहीं कहीं 
लोकोक्तियां भी बहुत श्रच्छो कही हैं यथा--राज के 
वजीरन कों सवे लेक जसूराम तमोळी के पान ज्यों सँवार- 
बाहे चाहिये-राजनीति राज के वजीरन कूं जसूराम गुड़ 
ही ते मरे ag विष ते न सारिये--पूत ही के रूच्छन 
सुपालने years । एक स्थान पर इन्होंने यह दोहा 
लिखा है-- 
जसू न जाचे जाम सूं बड़ भाटन को टेक । 
तेरे मागन बहुत हैं मेरे भूप अनेक ॥ 
इससे प्रतीत होता है कि पहल्ले ये जामनगर (काठिया- 
वाड) के किसी राजा के चारण थे । परन्तु पीछे कुछ 
नस्य हाने के कारण उन्होंने अपने श्राश्रयदाता की इस 
प्रकार भत्सना करके उनका आश्रय त्याग दिया । नीचे 
इनकी कुछ कचिताये' उद्धत की जाती है 


चातक Bree मोर ङिति, सदा निवाहत नेह | 
नृप ऐसे चहिये जसू, जैसे चहिये मेह ॥ 

कंबह कलह न कीजिये आपन के घर आप । 
कीजे श्राप कुटिलता, शत्रू को सन्ताप ॥ 


A Ke 
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जो दीजे परधान पद, ता कीजे इतबार | 
जो इतबार न होइ Tg ते परधान निवार ॥ 
ease तप fear शिवहि अपने करि थाप्यो | 
जार करे अंगार शीव ऐसे! वर आप्यो ॥ 
से गिरिजा क॑. देखि शिवहि! के पाछे धाया । 
कोन भाँति किरतार आप उलटा दुख पायो ॥ 
सब मंत्री रहु सांचे सदा, छूर बने नहि काम ही | 


जग बीच कोई ऐसे जसू हाह न निमकहराम ही ॥ 


(€) कल्याण । 

कविवर कल्याण वैष्णव-धर्मानुयायियों के प्रसिद्ध तीर्थ 
स्थळ डाकोरजी के सन्त थे । ये पूणे सन्त थे ओर अभी 
तक इनका अखाड़ा डाकोरजी में प्रख्यात है । इनका 
कविता-काळ लगभग संवत्‌ १८४% है । इन्होंने छन्द- 
भास्कर, रस-चन्द्र आदि अनेक ग्रन्थ बनाये हैं । इनकी 
कविता में आध्यात्मिक ज्ञान तथा नीति का समावेश 2 
र भाषा है विशुद्ध हिन्दी । उदाहरणार्थ एक घनाक्षरी 
तथा एक कुणंडल लीजिए--- 
जीवन अपार जाकी जाति को न ara थाह, 

किये कोष साति भाति vat की ढेरी हे । 
सम्पति के सागर जगत में कल्यान कहे, 

औरन को दीजिये बड़ाई सब तेरी हे । 
WF AF पूरन तरङ्गन ते छाय रहथो, 

` सोहे चन्द्‌ तात एक बात घट घेरी. हे | 

बाट के बटाऊ प्यासे पूँछे तीर कूप कहां, 

अहो क्षीर सागर बड़ाई धिक तेरी हे । 

पाजी बाजी झूठ तज नोाळप लोल स्वभाव । 

हिन्दूपति सो मर गये नाना माधवराव ॥ 

नाना माधवराव gà जयसिंह सवाई । 

मिरजा झुनिब नवाब मोत तिन कूँ भी आई ॥ 

कहत दास कल्यान भया काया में राजी । 

- भज भज श्री भगवान्‌ झूठ तज पाजी बाजी ॥ 

(९०) सुक्तानन्द्‌ । 

ये गुजराती-साहित्य के उच्च कोटि के कवि हें । गुज- 
रात में इनके धामि क विचारों तथा इनकी कविताओं का 
विशेष आदर हे । किन्तु इनकी हिन्दी-कविता गुजराती की 


अपेक्षा शिथिळ है। यह किंवदन्ती है कि इन्होने ३००७. 


go 
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सरस्वती | 


[ भाग ९१ 


पद गुजराती में तथा इतने ही हिन्दी में बनाये हैं। ये 
महात्मा गढ़हा के निवासी श्रौर स्वामी-नारायण-सम्प्रदाय 
के प्रभावशाज्ञी साधु थे । इनका कविता-काळ संवत १८६० 
के लगभग है । इन्होंने विवेकचिन्तामणि, सतूसङ्ग- 
शिरोमणि आदि ग्रन्थ बनाये हैं, जिनमें ज्ञान-मागे, नीति, 
उपदेश आदि का उत्तम वणन है | इनकी उपमायें अनूठी 
| हे । इन्होंने वृन्द के समान दोहे के उत्तरपाद में अच्छे 
i अच्छे दृष्टान्त दिये हैं । ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता प्रतीत 
होते हैं, क्योंकि इन्होंने कई सं्कृत-शलोकों का अनुवाद 
किया है । इनकी. भाषा विशुद्ध व्रज-भापा है। उदाहरणाथे 
एक सवैया तथा दो दोहे नीचे दिये जाते हैं । 


6 


चन्द से शीतळ रूप अनङ्ग से देव गजानन से जग गाने, 
सिद्धि शिरोमणि tra से कविराजहु काव्य रचे सुख साने | 
शूर जरासँश्र रावण खे रिपु जीति के देश सवै घर आने । 
ऐसे भये। ते कहा सुक्तानंद जा कारण रूप श्रीकृष्ण न जाने ॥ 
सुक्त मनुज तन पाय के हरि उर wa नाहि, 
बृथा भ्वास तिह धमन सम स्तक तुल्य जग माहि | 
सुक्त Age तन पाय के जीभ न हरि गुण गात, 
॥ सोदादुरकी जीभ सम वृथा बकत दिन रात ॥ 
. (९१ दयारास। 
3 प्रारम्भिक काळ के गुजरात-प्रान्त के हिन्दी-कविये! में 
जो स्थान मीराबाई तथा दादू दयाळ का हे वही स्थान 
इस्त ग्रटडकृत-काळ में दयाराम तथा ब्रह्मानन्द का है । 
मीराबाई तथा दयाराम में श्रौर दादू दयाळ तथा ब्रह्मानन्द 
में बहुत कुछ समानता प्रतीत हाती है । दयाराम गुजराती 
भाषा के प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली कवि हो at Fy 


रोचक कवितायें लिखी हैं | हिन्दी में भी इनकी कविता उच्च 

कोरि की है, इसमें कोई सन्देह नहों । हिन्दी-भापा में इन्होंने 

' वस्तुवृन्द रीपि रा, वृन्दावनविळाल तथा फुटकर पद 
ये हैं 


प्रभुराम के पुत्र, वडभ-सम्प्रदाय के परम वैष्णव थे। ये 
कृष्ण के पूणं भक्त थे। प्रसिद्ध है कि बाल्य-काळ में 
कुसङ्गति के कारण इनका चरित्र aga बिगड़ गया था। 
परन्तु फिर सस्सङ्गति से इन्हें ज्ञान हुआ और ये परम 
वैष्णव हो गये gaat श्टङ्गार-विपयक कविता भी मिळती 
है । इनके ग्रन्थों में सतसई सवोत्तम हे । यह. सतसईै बिहारी: 
सतसई के बनने के १५० वर्ष पश्चात्‌ बनी है । इससे यह 
अनुमान किया जाता है कि रामसहायदास शौर विक्रमः 
शाह के समान इन्होंने भी बिहारी का ्रनुलरण करके यह 
सतसई बनाई है । दयाराम को बिहारी के समान उत्कृष्ट 
तथा प्रतिभाशाली कवि कहना azar है । परन्तु इनके कुछ 
दोहे बिहारी की जोड़ के ही नहीं, किन्तु सरसता तथा भाव 
की गम्भीरता में बढ़ कर भी हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
कवित्वःशक्ति में बिहारी का पद इनसे ऊँचा है ! तो भी 
दयाराम भक्ति-रस-विपयक कविता तथा चित्राळड्रार युक्त 
नीति-वेराग्य के कुछ दोहो में बिहारी से ast सार ले गये 
हैं। सतसई के पहळे ६० दोहों में ईश्वर-प्राथना है। फिर 
२०० दोहों में श्रीकृष्ण-राधिका के शुद्र शटङ्गार का वर्णन 
है । विवेक, शिक्षा, नीति, वैराग्य, भक्ति आदि के ३०० 
दोहे तथा श्लेष र चित्र-काव्य के १५० दोहे इन्होंने 
लिखे हैं । एतसई के कुछ अच्छे अच्छे दोहे यहां ga 
किये जाते है 
ag बसाये हृदय में धसू त्रिभङ्गी ध्यान । 
ताते uai कुटिल उर होइ ग्रसी ài म्यान ॥ 
सो उर मे निज प्रेम. wa परिवह श्रचलित देहु । 
जैले लोटन दीप सो सरक न टुरक सनेहु ॥ 
पीताम्बर परिधान प्रभु राधा नील rare 
BHI संग परस्पर यों सब gng ताळ ॥ 
GR सुकर सब alg We नयन अयन किय ळाळ। 
दग पसार जित जित ग्रली तित तित खु गोपाळ ॥ 
gga लोचन सित असित गोलक डारे ढाल | 
यह त्रिवेनि मज्जन लही मुक्ति विरह गोपाल ॥ 
इन उदाहरणा से ज्ञात होता हे कि qaas की भाषा 
कितनी मधुर है । यथार्थ में दयाराम की काव्य-प्रौढ़ता के 


दर्शन उसके श्लेष तथा aa शब्दालङ्कारे! से युक्त दें 


में हते हैं । इन दोहो में विशेषता यह है कि इनमें सर | 


anna 


संख्या | ४ 


ढता और सरसता के साथ साथ स्वाभाविकता भी है। 
वस्तुदृन्दददीपिका में संख्यावाचक शब्दों का स्पष्टी हरण 
तथा TAIT के समान पद्य में संख्यायुक्त शब्दों की 
पूर्णतया व्याख्या की गई है । यह अन्ध sq १८७४ में 
समाप्त हुआ था । फुटकर पद्‌ लगभग १७१ हैं, जो 
सङ्गीत और काव्य के प्रेमी पाठझोां को रुचिकर होंगे । 
वृन्दावनविळास बड़ा गूढ़ है । उसमें qaaa की 
महिमा का गुणगान विचित्र रीति से किया गया है। 


(१३) ब्रह्मानन्द्‌ । 

इनका यथार्थ नाम ढाड़ था। ये ara पर्वत की 
तलहदी भें ania के निवासी थे। इनके पिता का 
नाम शाम्भूदान था। संसार से विरक्त होकर इन्होंने 
ग्रपनी जीविका sre दी A काठियावाड़ चले गये । agf 
इन्होने स्वामीनारायण-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध गुरु स्वामी 
सहजानन्द्‌ से दीक्षा atl पहले अपना नात श्रीरङ्ग 
War । परन्तु फिर उल्ले age कर ब्रह्मानन्द नाम धारण 
किया । इन्हांन स्वासी सहजानन्द का अपना शुरु बताया 
हे, जसा कि इन्होंने एक स्थान से कहा है-- 

aan विधन सब AR के पार किया भव we से । 

कह agag ममता टरी सद्गुरु सहजानन्द से ॥ 

ये स्व्रामीनारायण-सम्प्रदोय के प्रसिद्ध पणित 
हो गये हैं । gedia गुजराती में भी कविता की हे । इनके 
बनाये चार ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। उनके नाम_धर्मप्रकारा, 
विदुरनीति, सुमतिध्रकाश तथा ब्रह्मविलास है । इनका 
कविता-काळ संवत्‌ १८७९ के ळगभग माना जाता है, 
क्योंकि ये १८८८ तक अवश्य विद्यमान थे । 

इनकी कविता का विषय धामिंक तथा सामाजिक 
है। वह नीति और सदाचार की शिक्षाओं से पूर्ण हे | 
TU अपनी waar में कण्ठीघारण, gai आदि 
वेष्णव धर्म के साधनों ar निरर्थक कह कर कबीर के 
समान ज्ञान-मार्ग का प्रतिपादन बड़े कोशळ से किया है । 
कबार तथा अन्य धामिक कवियों की तरह इनकी कविता 
में इन्दभङ्ग भी हे; परन्तु भाव उत्कृष्ट हैं। धामिक कवि 
इन्दोभङ्ग दप पर प्रायः ध्यान देते भी नहीं। क्योंकि 
उनका भुख्य उद्देश ता कविता द्वारा अपने मत की पुष्टि 
तथा प्रचार करना हाता हे । रूर्वाज्ञसुन्दर कविता रच 


ry 


CC-0.In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ELA RR RR Shr कक = 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुजरात-प्रान्त के हिन्दी-कवि । sg 


कर साहित्योन्ति करना उनका कास नहीं । कविता कवि 
का हृइयोदू गार है । उसके प्रबळ प्रवाह का रोकने के लिए 
विङ्गळ तथा व्याकरण-पम्बन्धी अन्य ata alat सवेथा 
अनुचित हे । परन्तु इतना अवश्य होना चाहिए कि 
कविता-प्रवाह एक नियमित तथा उचित क्रम से बह कर 
मानव-जाति के शुष्क हृदय को सरसता प्रदान करे; 
प्रवळ वेग से बह कर भाव-ळतिका को समूल नष्ट न कर 
दे । इनकी कविता में कहीं कहीं गुजराती शब्दों का समा- 
वेश हे, जिससे aama के सहज माधुय्य में ककशता 
आरा जाती है । ब्रह्मानन्द ने जो ‘nar "खासड़ा' 'छाकरा? 
आदि शब्दों का प्रयोग किया हे उससे ज्ञात होता हे कि 
ये दयाराम, सुक्तानन्द्‌ आदि गुजरात प्रान्त के अन्य हिन्दी- 
कवियों के समान त्रजभापा के Arey ज्ञाता न थे। इनकी 
कविता के भी कुछ उदाहरण लीजिए-- 
मिलहि भूमि को राज साज सुख सम्पति नाना 
मिलहि सगं सुरलोक प्रबल Aga का पाना । 
मिळत इन्द्र अधिकार मिळत ma करि पद विधि का 
भ्रष्ट सिद्धि पुनि मिलत मिळत संग्रह नव निधि का । 
सुत ata तात बनिता मिले खूब खजाना नंग हे 
कहे ब्रह्म मुनी सब ही मिले इक दुलंभ सत्सङ्ग हे । 
दिन aa गये Gea दे।इन में 
ag वाळ लीळा ne कीइन में । 
जुवा होय रम्यो रंग जुवति से 
दिन 48 गये खावन पीवन में ॥ 
बुद्ध होय aut अंग ओर व्यथा 
दिन क्वै गये साधन सीखन में । 
ब्रह्मानन्द कहे करतार भज्या बिन 
धूर तेरे नर जीवन में ॥ 


(९३) दीनदवेश । 


ये पाळनपुर ( शुजात ) के आस-पास रहते थे। 
इनका कविता-काळ संवत्‌ १८८० के लगभग है । मिश्च 
बन्धुविनोद्‌ में दीनदर्वेश नामक एक बुंदेळखण्डी कवि | 
का समय १८७७ दिया हुआ हे । सम्भव हे, ये दोनों 
एक ही हाँ और पाळनपुर के दीनदवेश वृद्धावस्था में 
GUA धारण करने पर बुंदेटखण्ड में आकर रहने wa 
हों । ये जाति के लुहार थे। परन्तु बाळसाइु के शि 


6R 


हाकर संन्यासी हो गये थे । ये हिन्दू-सुसलमानें में भेद 
| नहीं मानते थे । इन्होंने स्वयं लिखा हे-- 
| हिन्दु कहें सा हम बड़े मुसलमान कहें हम्म । 
| इक Yu की दो फाड़ हे कुण जादा कुण कम्स ॥ 
कुण जादा कुण कम्म कभी करना नहि कजिया । 
| एक भगत हो राम दूसरा माने रजिया ॥ 
कहे दीनदर्वेश दोय सरिता सिल fea | 
सबदा साहिब एक एक मुसळमॉ हिन्दू ॥ 
इनकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा नहीं और FRAR 
| भी खूब है । परन्तु इन्होंने धामिक तथा आध्यात्मिक भाव 
बढ़ी सुन्दरता से व्यक्त किये हैं । इनकी भाषा में गुजराती 


७७७ 


| मिश्रण बहुत खटकत्ता हे । 
(९४) कहान (कान) । 
ये राधनपुर ( गुजरात ) के निवासी थे। जाति के 

ब्राह्मण थे । बेचारे काने थे कहा जाता हे कि सिद्धपुर 
के मेले में कहान का दोनदवेश से, एक कुण्डलिया की 
| रचना पर, विवाद हुआ था इससे प्रतीत हाता हे कि 
| कंहान कवि का कविता-काळ संवत्‌ १८८० के लगभग 
ही है । दीनदर्वेश के अनुसार इनकी कुण्डलिया नीति तथा 
 शिक्षाविषयक हैं। यथा-- 
 मिशरीघोरेभूँठकी ऐसे होय हज्ञार । 
| जहर पियावे सांचका सो बिरळा संसार ॥ 
(aT a बिरळा संसार wae उनका ऐसा | 

मिशरी जहर समान जहर है मिशरी जैसा ॥ 
` कहे सुक्रविया कान भूळ मत जेयो मोरे । 
__ तिनके सिर पैजार शूँठ की मिशरी घोरे ॥ 
(११) रणछोड़जी । 
= ये जाति के नागर थे, शेवमतानुयायी थे और जूनागढ़ 

नवाबों के दरबार में प्रधानाध्यक्ष थे | इन्होंने शिवरहस्य, 
भाषा शिवपुराण, कामदृहन, सदाशिवविवाह आदि कई 

' हैं । इनकी शिवस्तुति बड़ी अच्छी हे । इन्होंने 

बजभाषा 1 प्रयोग किया है । यथा--- 
मणि जैसे मही बिन धनी जैसे 
सुन्नी जेसे मोती बिन पानी हे 
सुखमा की हानी है . 
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सरस्वती | 


[ भाग २१ 


बच्छ बिन छीर जेसे वृच्छ बिन नीर जेसे 

zæ बिन तीर जेसे सत्य विन बानी हे 
राय रनछोर कथा सवथा सुनी शिव की 

ओर कथा बृथा जथा बाळ की कहानी है । 
महाकाळ कङ्काल श्रीकाळ काळम 

गरे ब्याळ मालं धरे ज्वाळ सालमू 
जगज्जाल जन्जाळ हा विश्वस्वासी-= 

नमामी नमासी नमामी नमामी 


झुजङ्गाददं निगदं मन्दहासं, 

सदा आपदाहं गदापानिदासमू 
सुनाद्‌ं Fars चिदानन्दस्वामी 

नमामी नमामी नमामी नमामी 


( ९६) हरिदास । 
ये रामानुज-सम्प्रदाय के सन्त काठियावाड़ के न्तर्गत 
खादड़पुर के वासी थे । इन्होंने संवत्‌ १८८१ के छगभग 
शुद्ध ्रजभाषा में हरिविळास नामक एक ग्रन्ध बनाया, 
जिसमें लोकाचार तथा धार्मिक विषय के साध लाथ नीति 
के भी अच्छे उपदेश हैं । धार्मिक तरङ्ग में आध्यात्मिक 
विचारों के अतिरिक्त इनके काब्यचातुर्यं की WG झलक 
दिखाई देती हे । उदाहरणार्थ-- 
चश्चळ इन्द्रपुरी सुख पाय के 
अन्त की बेर महा सुख Us, 
जो सुख में दुख चोगुन होत है 
सो सुखके हूँ नजीक न mg | 
दाना gma के पंख मरोड़त 
ऐसे चुरो पर में न Ras, 
कहि हरिदास सुनो सब ama 
ना गुड़ खाऊ न कान बिधाऊँ । 


T ७ ; ` 
बतसान काल, WA ९८८० ॥ | 
इस काळ सें हिन्दी ने नया रूप धारण किया । क्रमशः | 
शङ्गारवेश को त्याग कर नवीन वेप धारण किया । ्रजभाषा 
का हास तथा खड़ी बोली का अचार होने लगा | इसके साथ 


साथ गद्य का पूणं प्रचार छुआ। अनेक 'पत्नन्पत्रिकाय 
प्रकाशित होने ळी । परन्तु गुजरात 


-आन्त में अळडकुत | _ 


९१ 


गांत 
भग 
या, 
तीति 
सक 
SH 


शः | 


संख्या २ | 
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काळ की AIG इस काळ में शङ्गार-रस-प्रधान कचिता का 
कुछ प्रचार हुआ । इस काल में शुजराती.साहित्य की 
भी बहुत कुछ उन्नति हुईं | इसी से गुजरात-प्रान्तवासी, 
हिन्दी-कवि हतोत्साह हुए। कवियों ने अपनी प्रान्तीय भाषा 
पर विशेष ध्यान दिया । फळ यह हुआ कि इस काळ में 
हिन्दी-कवि गुजराती-कवियों के समान प्रतिभा-सम्पन्न नहीँ 
हुए। परन्तु आदित्यरास तथा गोविन्द गीळाभाई--ये 


दोनों हिन्दी-भाषा के उत्कृष्ट कवि हैं । इस काल में Ja- 


रात-प्रान्त में त्रजभाषा का ही अचार हुआ । 
(९७ ) कालिदास । 
ये काठियावाड़ के अन्तर्गत मूली आस के निवासी थे । 
ये राजा यशवन्तसिंह के चारण थे । इनका कविता-काळ 
१९६२४ विक्रम के लगभग समझा जाता है । इन्होंने अपने 
MARIA राजा यशवन्तसिंह की प्रशंसा सें वीररस- 
पूण कविता, शुद्ध बजभापा में, की है । यथा-- 
साजे चतुरङ्ग सैन भूप फतमाळसुत 
भाजु छिप जात MARA रज Wes । 
धसकि पहार यों घनंभार धृजत है 
wae फनिन्द में कमठ पीठि कटके ॥ 
कहै कालिदास दलहु तें दावादारन के 
qa guea Fact के रूप पटके | 
भूप यशवन्त तेरे gaa निशान अहो, 
भीमगज खोखा के समान रिपु भरके ॥ 


(९०) केसरी सिंह । 


ये ma के निवासी, भूपसिंहजी के पुत्र थे । इनका 
कविता-काळ संवत्‌ १३२४ के लगभग था । अपने पिता की 
WW के पश्चात्‌ ये पालीताने में अपने मामा के यहाँ रहने 
Bt । इनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी । कविता इनकी बहुत 
अच्छी है । इन्होंने नीति, care आदि कई विषयों पर; 
विशुद्ध anna में, कविता की है। उदाहरणार्थ एक 
ख्पकाळङ्कारयुक्त कवित्त दिया जाता है-- 

चम्पक चमेली श्ररु केतकी कनेर जुही 

- ताके बान साज के उमङ्ग सरसायो है 
दाउदी के तुरा अर्‌ gge हजारा किये 
हेगळ हमेळ इष्कपंचा मन मायो हे | 
३ 


a 
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केसरी कहत aa फूळन को सिंगार साज 

मकर को ध्वज सो तो केवरा बनायो है 
शेळ के करन काज साज के समाज ऐसे 

माना ऋतुराज रतिराज बनि आयो हे । 


(९९) ज्येष्ठालाल । 
ये बीजापुर के रहनेवाले, जाति के चारण, थे । इनका 
कविता-काळ संवत्‌ १३२४ के लगभग था | इनकी कविता 
शुद्ध वजभाषा में है। इनके हास्य-रस-प्रधान, चसत्कार- 
पूर्ण कुछ कवित्त हिन्दी में प्रसिद्ध हैं । इनकी कविता सें 
गूढ़ हास्य के साथ काव्य-चातुर्य का भी आनन्द आता हे । 
उदाहरणार्थ एक कवित्त दिया जाता हे-- 
गोरे गोरे भुजदण्ड दीरघ बने हैं नेन 
शोभा के सदन सब ही के मन माने हैं 
भ्रजब जलेन | जलेबदार जेब देन 
द्वारे गजबाज हेस पूरन खजाने हैं । 
ऐसे सुन नरनाह सुजस की बाढ़ी चाह 
याते कवि आस पास आन सँडराने हैं 
हम मरदाने जान यश के कवित्त पढ़े 
द्वारे दरबान कहें साहब जनाने हैं । 


(20) रविराज ॥ 


ये काठियावाड़ के अन्तर्गत मूळी ग्राम के चारण थे । 
इन्होंने जाडेजा ठाकुर केसरीसिंह की प्रशंसा में कविता की 
हे । इनका कविता-काल १8३९ के ळगभग अनुमान किया 
जाता है । इनकी aq संवत्‌ १३५१ में हुई । इन्होंने 
नमैदाळहरी नामक एक गन्ध बनाया | इनकी कविता शुद्ध 
न्रजभाषा में है और साधारणतया अच्छी है । उदाहर- 
णार्थे एक कवित्त sgua किया जाता हे 
सुन्दर शरीर होय महारणधीर होय 
वीर हाय भीम सो wear आठो याम के , 
गरवा गुमान होय बड़ा सावधान होय 
सान होय साहबी प्रतापी पुन्ज धाम को । 
पढ़त अमान जोपें मघवा महीप होय 
दीप होय वंश को जनेया सुख श्याम को 
सर्व गुनज्ञाता हाय यदपि विधाता होय 
दाता जो न होय तौ हमारे कहा काम को । 


` 
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~ 
(२९) युगलकिशार । 
मे काठ्यावाड़ में लिस्बड़ी राज्य के चारण थे। 
दान के लिए ये अन्य राजाओं के पास भी जाया करते थे । 
कदाचित्‌ इनके पूर्वज पञ्जाब-प्रान्त के वासी थे । इनका 
कविता-काल लगमग संवत्‌ १8३२ के है । इनकी कविता 
शुद्ध ब्रजभापा में है । यथा-- 


maa लागी गूँज गगन gra की 

बीजुरी तरीन पातुरीन पायमाल की, 
करके करत सी परन पिचकारन की 

घरन में घाई धूम आनंद रसाळ की | 


जयसिंह महीपत के श्राजु दरबार बीच 
qaa सी भई ऋतु फागन विसाळ की 
घरी घरी घर में किसार घन घोर सम 
घूम घूम आई घटा गरद गुळाळ की । 


(२२) आदित्यराम । 


इन्होंने अपनी कविता में अपना नाम रविराम भी 
wat है । ये जामनगर ( काठियावाड़ ) के प्रश्नोरा नागर 
ब्राह्मण थे । ये सङ्गीत-विद्या तथा वाद्य-विद्या में बड़े 
निपुण थे । इनका बनाया हुआ सज्ञीतादित्य नामक ग्रन्थ 
प्रसिद्ध है gaat कविता विशुद्ध ब्रजभापा में हे । ये 
agma के बड़े प्रेसी थे। पद्माकर के समान इनकी कविता 
में भी अनुप्रास की अधिकता हे । पर उससे कविता 
शिथिळ नहीं हुई है। कहीं कहीं तो वह बड़ी सरस हो 
गई है। भक्ति शोर नीति पर ही इन्होंने कविता की है--- 
यान तान मानयुत नाचे नट वेस घरे 
कामनी बसीकरन देख्यो महाफन्द सें , 
करत विलास रास हास सुख सम्पत्ति से! 
जमुना के तीर धीर धरे न अनन्द में । 
कहत ARAUA सूरत न कछू काम 
धाम aft धरा धन माने दुख दन्द में , 
श्रीमदनमाहन की माधुरी सु मूरत पे 
सोहथो मन मेरो ज्यों मिळिन्द मकरन्द॒ में | 
तन तरुनाई आई जा दिन ते थक्यो भाई 
. तरुनी तमाले ताई और तुक तान में , 
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कळू ना विचार करे नेकहू न धीर धरे | 
भरे अव भोगि भाति ait न-अमानसें। | 
रविरास रस नाते राम रहे कस नाते । 
कपट कुटिळता ते काहू की न कान में , 
qì सन मेरा महा साह माहि सत माचे 
ममता मनाय सद॒माते! मरे मान से । 


(२३) महरासणजी । | 
ये राजकाट-निवासी ठाकुर थे । इन्होंने अपने सात | 
Rai की सहायता से ArT- प्रवीणसागर नामक | 
एक gag अन्य बनाया । किन्तु दुर्भाग्यवश इस अन्थ की | 
समाप्ति के पहले ही इनकी मत्यु हो गई । इन्होंने इसे | 
संवत्‌ १8३८ में प्रारम्भ किया धा । इस AGI ग्रन्थ को | 
सिहोर-निवासी कवि गोविन्द गीळाभाइ ने, संवत्‌ १३४९ | 
में, qu किया हे । इनकी कविता शुद्ध asa में हे । | 
कहीं कहीं सरल गुजराती शब्द भी आ गये हैं | यथा-- | 
जैसे निरमळ होत है कनक अनळ के सङ्ग | 

तैसे प्रेमी विरइ बळ चढ़े सुरति को रङ्ग । | 

बे दृरदी जरदी समर (स्मर) ताको लगे न तीर | 
द्रदी घट पट है नहीं कैसे बचे शरीर । | 

| 


(२४) नीलकण्ठ | 
इनकी कविता में कहीं लिखा है कि ““महीपत मल्हार 

सो ख्वार | के ण्यो केद याक ही विचारा भेद तोहू पर | 
नारी है”-- इससे प्रतीत होता है कि मल्हारराव गायकवाड | 
के समय में ये हुए । मल्हारराव, उद्दण्ड शासक होने के 
कारण, संवत्‌ १६३२ में, बडोदा के राजसिंहान से, sr 
रेज़ों द्वारा, उतार दिये गये थे उनकी zg संवत्‌ १६१९ में 
मद्रास में हुईं थी। इस कारण, नीलकण्ठ का कविता” 
काळ संवत्‌ १३४० के ळराभग अनुमान किया जाता 
ये बड़ोदे.के निवासी थे । इनकी कबिता में शुद्ध वजभाषा 
प्रयुक्त हुई हे, इसलिए उसमें बड़ी सरसता और मधुरता 
आगई हे 

वे जग अन्धन के मगदा चलियो इन नीकनहू के। fart 
वे बळिवास बसावत हैं इन वास उजार कुवासन ma 
सूरन थाह जतावत वे इन प्रेम अथाह के वारिधि eet 
dag री हरि की बॅसुरी इन केसे gia को बंस AmA 
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गुजरात-प्रान्त के 


Atel । इ 


नागर कवि का एक सवेया इसी प्रकार का है । परन्तु 
उसमें इसका खण्डन है । वह इस भाति हे-- 
वे वनवास कुठोर करे इन वास JORJA को पन थारथो | 
वे सखि आग लगावत हैं इन कानन में रस aga डारथो। 
नागर वे नहिं आनंद दाइन आनद लै ब्रज में विसतारथो । 
देखहु री हरि की बँसुरी इन केसे Sta को वंस सुधारथो 
(२३) हरिजीवन । 
ये काठियावाइ के wada पोरबन्दर के निवासी थे 
Ar पूरे त्रह्मनिष्ट थे । इनकी कविता में गुजराती-शाब्दों का 
. समावेश होने के कारण कुछ ककंशता ्रागई है । 
शिवर्सिहपरोज में हरिजीवन नामक एक कवि का नाम 
दिया गया है ! किन्तु कुछ भाषा तथा लेख-शेली में भेद 
होने के कारश वह कोई दूसरे ही कवि ज्ञात होते हैं। 
इनकी कविता ज्ञानापदेश से परिपूण है । यथा -- 
कोउक रामहि रास रटे अरू कोउक कृष्णहि कृष्ण कहावे 
कोउक योग समाधि करे प्रतिमा कोउ पूज के पूज इढ़ावे । 
कोऊ ईमान रे मान सों जारत कोउक एक अनन्त ठरावे 
चेतन चाह बन्यो अपनी हरजीवन भावि निमित्त धरावे । 
(२६) चौरासल्ल । 
ये काठियावाइ के निवासी, साधारण श्रेणी के कवि 
थे। इनका कविता-काळ संवत्‌ १६४४४ fo के लगभग 
अनुमान किया जाता है । इन्होंने भारत की दुर्दशा पर 
थोड़े से कवित्त लिखे हैं, जिनमें खड़ी बोली और व्रज- 
भाषा का विचित्र मिश्रण है | यथा-- 
आया हे कलू का दौर घरो घर काँगा US, 
पोळ पोळ ठार ठार पाप बेली जागी है 
केती हुती ऋद्धि सिद्धि केते हुते सन्त वृद्ध 
छोड़ा हिन्डुवाना चुरकाना हद्द ळागी हे 
झूठन को सांच करे सांच को बनात झूठ 
पैसे बिन बात नाहि लोभ sare जागी है 
राजन की रीति गई पश्च की प्रतीत गई 
अब तो अतीत Gt अनीत हान छागी है। 
(२७) फुकोरुद्वोन । 
ये सूरत के सिपाही थे । कविता हीन श्रेणी की है। 
होने अपनी दुःखसयी दशा का वणन FA प्रकार 


रत को सार गये लेक को व्यवहार TAT 
रोजगार ga गये दशा ऐसी आई है 
हूट गये साहुकार, उठ गई धीर धार) 
नहिँ काऊ कोऊ यार, बैरी सगा भाई है । 


खामे हू को जहर नहि' रहने हूं को घर नहि 
बात कहा कहूँ यार सभी दुखदाई है 
कहते FRA, सुना हा चतुर जन 
टूट गये ता भी पक्के सूरती सिपाही हैं ॥ 


(२६) सौड़जी । 
ये काठियावाड़ के अन्तर्गत हाळार जिले के मालिया 
नामक ग्राम के निवासी जाडेजा ठाकुर थे । इन्होंने अफीम 
की निन्दा में, पोस्तपच्चीसी नामक एक भ्रच्छो पुस्तक 
बनाई है । इनकी मृत्यु संवत्‌ १६६३ में हुई । इनकी 
कविता की भाषा में गुजराती का ater भी मिश्रण नहीँ 
है । उदाहरणाथ इनका एक कवित्त उदूटत किया जाता 
है gaat कविता साधारण श्रेणी की है-- 
होती जो मैं विधवा तो सांख्य के सिद्धान्त ही ते 
ध्यान घरि इश्वर में मन को emad , 
होती जो में सघवा तो प्रेम उद्दीपन ते 
प्रेम ळपटाइ अति नाथ को रिकावती । 
होती जा कुमारिका तो पेखती न अन्य नर 
याग ते अनूप महामोच को मिळावती 
हाय नाहि विधवा न सधवा कुमारिका न 
ग्रमली पती से नहि पुको गति पावती । 


(२९) गाविन्द गीलाभाई । 
इनका जन्म भ!वनगर-राज्यान्तगंत सिद्दोर में, संवत्‌ 
१३०९ में, हुआ । ये गुजराती Bre हिन्दी दोन अच्छी 
तरह जानते थे । इनके पिता का नाम गीलाभाई 
था । ये Agai राजपूत थे । इनका हिन्दी-प्रेम 
प्रशंसनीय है। इनके पुस्तकालय में हिन्दी के अनेक अन्य | 
हैं । इन्होंने गुजराती तथा हिन्दी Mat भाषाओं में अच्छी | 
कविता लिखी है | वर्तमानकाळ के गुलरात-प्रास्त के 
हिन्दीः ह्वितेपियों में ये अगण्य हैं । इन्होंने अपने राधा- 
सुखपोडशी . नामक मन्थ में अपना परिचय इस uf 
दिया है-- 


atta कमन देश काठियासुवाड़ता सें 

सुन्दर सिहोरपुर पुनीत विख्यात हे। 

कुटुम्ब कलित वा में रहत सदाय हम 

ज्ञाति के खवास खास विश्व में विभात हैं ॥ 

विक्रम संवत्‌ वार, sata पचास मधि 

इर में ' उमङ्ग थारि नेह ते नितान्त हैं । 

गोविन्द ge रची राधाझुखपोडशी 

ये रसिक रिकायबे कों आाछी अवदात हे । 
इन्होंने अनेक पद्य.अन्ध बनाये हैं जिनसे ज्ञात होता 
| कि ये काव्य-शास्त्र के पूर्ण परिडत थे । इनके सुख्य 
ग्रन्थ ये हैं--(१) नीतिविनाद (२) पट्ऋलु (३) शङ्गार 
सरोजिनी (४) mangane (x ) विष्णुविनयपच्चीसी 
(६) विवेकविळास (७) लक्षणबत्तीसी (5) महरामणजी 
कृत प्रवीणसागर का उत्तराध (३) पावसपयोनिधि (१०) 
समस्यपूति प्रदीप (११) वक्राक्तिविनेद (१२) श्लेप- 
चन्द्रिका (१३) गे।विन्दज्ञानवावनी और (१४) प्रारब्ध- 
पचासा | इनके सब अन्थो में प्रायः नीति, भक्ति, THT, 
तथा वैराग्य-विषयक कवितायें हैं। इनकी कविता सें विशुद्ध 
त्रजभाषा प्रयुक्त हुई हे । उसमें गुजराती का थोड़ा भी 
मिश्रण नहीं हे । गुजरात-प्रान्त के आधुनिक हिन्दी- 
कवियों में aera तथा कविवर गोविन्द सबसे 
अधिक प्रतिभाशाली कवि हैं। इनके पाण्डित्य का पता 
इनके बनाये अन्थों से ही चळता हे । इनकी कविताओं सें 
अलक्कारों का श्रच्छा चमत्कार हे । इन्होंने संस्कृत-श्लोकों 
के भाव लेकर कविता-रचना की हे । उदाहरणार्थ एक 
कचित्त दिया जाता है 


(सस्कृत) इतर पापफलानि यथेच्छया वितर तानि 
स हे चतुरानन । 


अरासिकेषु कवित्वनिवेदनं शिरसि मा लिख मा लिख 
मा लिख ॥ ` 
सुनिये चतुर विधि भ्ररज हमारी एक 
आपको उमङ्ग धारि चाहत कहन को | 
पूरब के पाप पुण्य जोय जमें होय मेरे 
देह फळ ताके दिल चाहे सो सहन को ॥ 
चाहे तो दरिद्र और कीजिये धनेश पुनि 
चाहे तो बळ सों वेर ag में बहन को । 
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गोविन्द सुकवि पर लिखिये! लिळार नाहि. | 

नीरस नरन पास कविता कहन को ॥ | 

इनकी कविता बड़ी प्रासादिक है । नीचे कुछ उदाहरण | 
दिये जाते हैं-- | 
अज्ञन पै गजखाळ नहीं यह अम्बर नीळ हमारे! विशाल है, | 
सुण्डन की नहिं माळ गले महेँ हाटकहार हमेळ रसाळ है। | 
शीशजटा कवि गोवि द ये नहि' ओपत खा अति धस्मिळ-जाळ है| 
रे रतिनाथ सम्हारि के मारियो, ईस नहीं हम कोमळ बाळ हैं । | 
है न जटा यह बार विराजत, नील म गरीव में ges लगाये | | 
शीशन चन्द्रकला यह गोविंद पुष्प प्रभा विळे सुखदाये ॥ | 
अङ्ग विभूति नहीं सितता यह नाथ वियोगन ते तन छाये, | 
रे मनमथ्य महेश wa हम बाळ कू मारन क्यों धासि आये । | 
(३०) उद्धव उपनाम Aragi । 

ये काठियावाड़ के अन्तर्गत ळखतर के निवासी Ardea | 
नाह्मण हैं । इन्होंने कर्णसिंहजी के नाम से कर्णजक्तमणि | 
ओर ङुकविकुठार नामक दो ग्रन्थ बनाये हें । इनकी | 
कविता हीन श्रेणी की है । | 
(३९) जीवा भक्त | 

ये भावनगर के निवासी, जाति के राजपूत थे । इन्होने | 
३४ वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया था और फिर | 
नर्मदा के तट पर रहने ळगे थे । इनकी कविता वेराग्य तथा | 
ज्ञान- विषयक है । कविता साधारण है । उदाहरण के लिए | 
एक सवेया दिया जाता है--- 
धीरज तात चमा तिमि मात रु शान्ति सुलेचनि बाम प्रमाना 
सत्य सुपुत्र द्या भगिनी अरु आत भले मन संयम माना । 
ज्ञान को भोजन वस्त्र दसा दिशि भूमि पळङ्ग सदा सुखदानो 
जीवन ऐसे सगे जग में सब कष्ट कहा अरब योगि को जानो | | 


(३२) भाण | 


ये गिरनारा ब्राह्मण, मानजी के पुत्र, कच्छ के | 
गंत साँडवी नामक स्थान के निवासी हैं । इन्होंने भाण- 
विलास, भाण-बावनी इत्यादि अनेक न्ध बनाये है । 


कविता हीन श्रेणी की है । इन्होंने त्जभाषा में कविता 
लिखी है। l 


अज्ञात काल | 


दो ऐसे कवियों का भी पता oar है जिनके स्थिति" 
काळ का ठीक ठीक निर्णय करना कठिन हे । 


A 


[ भाग २१ | 


संख्या २ ] 
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(३३) हरिसिंह 

ये कच्छ के अन्तर्गत खानकोटड़ा आम के निवासी 
थे-। जाति के जाडेजा ठाकुर थे और स्वामी रामदासजी के 
शिष्य थे | इन्होंने ज्ञान-कटारी नामक ज्ञान-मार्ग का एक 
ग्रन्थ बनाया है कविता साधारण है । 
(३४) दीहल । 

ये सुसळमान थे। काठियावाड़ के कुण्डछा नामक 
ग्राम में रहते थे । भक्ति के उन्मेष में इन्होंने हिन्दी में 
कविता लिखी है । 

यह है उन शुलराती-कवियों का वर्णन जिन्होंने सुदूर 
गुजरात में रह कर हिन्दी-काव्य की सेवा की हे । इनके 
सिवा कई सज्जने ने गुजराती होकर भी वर्तमान समय 
में हिन्दी-साहित्य की सेवा की हे और कर रहे है । उनके 
इस उद्योग के लिए साधुवाद ! 


खेद है कि जिस शुजरात-प्रान्त में मीराबाई, दादू 
दयाळ, ब्रह्मानन्द, दयाराम, आदित्यराम, गोविन्द 
गीलाभाई जैसे प्रतिभाशाली कवि हो गये वहाँ 
wa हिन्दी-हितेपियों का अभाव है। तथापि आशा है, 
गुजरात-प्रान्त में हिन्दी-भाषा का फिर आदर होगा 
और वहाँ के निवासी गुजराती भाषा के साथ साथ 
हिन्दी-भाषा की सी उन्नति में यथाशक्ति योग देंगे, क्योंकि 
श्रब भारत-माता के सुपुत्र, आत्मवीर महात्मा गाँधी ने 
हिन्दी का प्त ग्रहण किया हे और निःस्वार्थ भाव से उसकी 
उन्नति के लिए वे चेष्टा भी कर रहे Ei उनके उद्योग से 
दानो. केवळ गुजरात-प्रान्त ही में क्यों, किन्तु समस्त भारत में 
ari) हिन्दी-भाषा राष्टू-भाषा का स्थान प्राप्त कर सकती है। 
भवानीशद्धूर याज्ञिक 


% हे कि इस प्रबन्ध का लेखक, 
गणित-शासत्र को इन्पलुयञ्ज्ञा 
RRM अर्थात्‌ श्लेष्मज्चर की अपेक्षा 
विक भयङ्कर मानता हे । चह वाल्यकाळ से सुनता 


ie 
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आया है कि यूक्रिड की ज्यामेट्री का सम्पूरी अनुवाद 
शायद जयपुर में हे । परन्तु बीच बीच में आशङ्का 
डुआ करती थी कि यह पुस्तक कहीं हमारी पाठ्य- 
तालिका में न नियत हा जाय । पक दिन बातें करते 
करते जयपुर के एक परिडत से विदित हुआ कि 
जयपुराधिपति सुविख्यात ज्योतिषशास्त्रवेचा महा- 
राजा! सवाई जयसिंह जी के सभा-परिडत जग- 
न्नाथ!जी के बनाये हुए दो बड़े ग्रन्थ हैं; एक सम्रार- 
सिद्धान्त और दूसरा रेखा-गणित | | 


रेखा-गणित बास्वे गवनेमेंट के सेन्ट्रळ बुक- 
डिपो से प्रकाशित हुआ 2 | उसका संशाधन परिडत 
केमळाशङ्कर प्राणशङ्कर जिवेदी महाशय ने किया 
हे । उसी ग्रन्थ के आधार पर मैं इस पुस्तक का 
परिचय देता हूँ । विज्ञ पाठक मेरी इस अनधिकार 
चेष्टा को क्षमा करे | र 

ग्रन्थ-पॉरिचय के पूर्व संक्षेप मे यह लिख देना 
आवश्यक श्रतीत होता है कि त्रिवेदी महाशय ने 
किन किन पुस्तकों के आधार पर इस पुस्तक का 
संशोधन किया है। आपका कहना है कि सबसे 
पहले बड़ोदे के स्वगोय हारेलाल हर्षेदराय धव 
ने इस पुस्तक के प्रकाशन का उद्योग किया । धव 
महादय स्वीडन ओर नावे के अष्टम इन्टरनेशनल 
कांग्रेस की पणिडत-सभा में बड़ोदा राज्य की आर 
से प्रतिनिधि बन कर गये थे। तभी उन्होने जग- 
नाथ-कृत रेखा-गणित पुस्तक को प्रकाशित करने = 
लिए इन पुस्तकों को एकत्र किया था । परन्तु 
दुर्भाग्यवश, उनकी अकाल 


(> 
काय सम्पन्न न हुआ । सम्पादक त्रिवेदी महाशय 


को स्वर्गीय भ्रुवजी की धर्मपत्नी 
कुछ अश 


sa Pe rae er eee 


गणित का प्रथमांश सम्पादन किया गया । वे पुस्तके 
| te 
1 १-स्वर्गीय भ्रच महादय की पुस्तक । 
f २-त्राचङ्कोर के महाराजा-कालेज को पुस्तक | 
३-काशी के गवनेमेंट कालेज के अध्यक्ष स्वगीय 
| डाकुर वीनिस महादय द्वारा प्राप्त पुस्तक | 
; ४-काशी के गवनमेंट कालेज की पुस्तक । 
इन पुस्तकें भे चतुर्थ पुस्तक ही सबसे उत्कृष्ट 
और छापने योग्य मिली | यह जगन्नाथजी की 
लिखी हुई पुस्तक की नकल हे, जा जयपुणध्रिपति 
| महाराजा सवाई जयसिंह की आज्ञा से. उनके निज 
के उपयोग के लिए, लाकमणि नामक लेखक ने की 
थी । ग्रन्थ बनने के कुछ समय वाद ही, संवत्‌ 
१७८४ में (१७२८ ईसवी में), इसकी नकुछ की गई 
थी | लाकमणि ने इसका परिचय यों दिया हे-- 
युगवसुनगभूवषं शुचिशुऊले युगातिथो wale | 
व्यलिखल्लोकमणिः किळ सम्राजामाज्ञया पुस्तम्‌॥ 
| ग्रन्य-परिचय । 
RST के साथ श्रन्थकार का भी कुछ 
परिचय देना ANANA न हागा। कहा जाता हे कि 
` बादशाह औरंगजेब ने महाराजा सवाई जयसिंहजी 
. खे एक वार कहा कि हमारा यह विश्वास हे कि 
fe परिइत लोग अरबी ओर फारसी भाषा की योग्यता 


परिडत को आपने साथ ले आये और उनके जयपुर 
'कर अरवी-फारसी भाषा की शिक्षा दिलाई । 
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'सिद्धान्त-सनरादर, की भूमिका में लिखा है-- 


[ साग २१ | 


जगन्नाथ के सिद्धान्त-सम्राट्‌ ग्रन्थ में रेखा-गणित के 
बहुत से विषय हें। उसमे १३ अध्याय, १४१ प्रकरण 
ओर १९६ क्षेत्र ह। कहा जाता है कि उसके अनेक 
सिद्धान्त महाराज जयसिंह जी के ही बनाये हुए 
हैं । रेखा-गणित में १५ अध्याय हें । उसके प्रथम छु 
अध्याय सवैत्र प्रसिद्ध हैं । इस कारण उनका परि. 
चय देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योकि सात. 
वाँ, आठवाँ और नवाँ अध्याय ज्यामिति का गणित. 
भाग हे, gaa अध्याय में भिच्नाङ्क-सस्वन्धी विषय है 
और ग्यारहवे से पन्द्रहवे अध्याय तक घनक्षेत्र-सस्बन्थी से 
बातें हें । यह रेखा-गणित-ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय! ही 


हुआ | 
अब ज्यामिति-रेखा-गणित या Bremer) © 
विद्या के सम्बन्ध में दे! एक आलोच्य बातों क| A 
उल्लेख किया जाता हे । A 
ऊपर लिखा गया है कि रेखा-गणित अरबी-भाषा A 
से अनुवादित तथा asia ग्रन्थ हे । परित पर 
जगन्नाथ ने ग्रन्थारम्भ मे लिखा हे-- का 
AARI (?) शास्त्रं यत्र कोणावबोधनात्‌। | ष 
aay जायते सम्यग्‌ व्युस्पत्तिगेशिते यथा ॥ ST 
शिल्पशास्रमिदं प्रोक्तं ब्रह्मणा विश्वकर्मणे । नह 
पारम्पर्यवशादेतदागतं धरणीतले ॥ द्स् 
तद्विच्छिज्ञ महाराजजयसिंहाज्या पुनः | hg 
प्रकाशितं dar सम्यक गणकानन्दहेतवे ॥ | IR 


इन शछोकों का अनुवाद देने की आवश्यकता| उस 
नहीं । इस अवतरण से प्रतीत होता हे कि रेखा परि 
गणित या शिव्पशास्त्र हमारे देश में बहुत दिनों 
पारम्पयचशात्‌” चला आता है । किन्तु 
विच्छिन्न अवस्था में था । जगन्नाथजी ने उस 
अच्छी तरह प्रचार किया । इस विषय में हम किः 
अन्य देश के ऋणी नहीं। यह भारत की निज 
सम्पत्ति हे । किन्तु जगन्नाथ के द्वितीय 


संख्या २ | 


må सिद्धान्तसत्राजं सम्राट रचयति स्फुटम्‌ । 
तुष्ट्यर्थं जयसिंहस्य जगन्नाथाह्ययः कृती । 
अरबीभाषया ग्रन्थे मिज्मास्तीनामकः# स्थितः ॥ 


À इए गणकानां सुबाधाय गीर्वाण्या प्रकटीकृतः 

SS à A A A 
पम छ अर्थ स्पष्ट हे। परिडतजी ने अरबी-भाजा के 
` परि मिजास्ती नामक ग्रन्थ को परिष्कृत करके संस्कृत 


में इसकी रचना की हे | अब प्रश्न यह होता हे कि 
इन दोनो में सच किसे साने । रेखा-गणित भारत- 
वर्षे का शिव्प-शास्त्र हे, अथवा अरब के द्वारा ग्रीस 
से आया हे । हम इसकी विशेष भीमांसा किये बिना 
ही आगे बढ़ते हैं । 

भारत के सभी शास्त्र वेद्‌सूलक, “त्रह्मणा प्रोक्त”, 
हैं। शिल्प-शास्त्र या रेखा-गणित का उत्पत्ति-स्थान 
भी वेद्‌ ही हे । तैत्तिरीय-साहिता-त्राह्मण. वोधायन 
आर आपस्तस्व से वैदिक यज्ञ की भूमि. बेदि-कुएड 
आदि बनाने की जो विधि पाई जाती हे उससे 
यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि ज्यामिति-शासत्र 
पर भारत का स्वत्व हे । आपस्तस्व के कट्पसूत् 
का तीसवाँ अध्याय शुल्बसूत्र हे । उसमें ज्यामिति के 
बहुत से सिद्धान्त पाये जाते हें । ये सब ग्रन्थ बहुत 
प्राचीन कहे जाते हें । इसमें किसी का मतभेद 
नहीं | अतएव यह मानना ठीक नहीं कि यह शास्त्र 
दूसरे देश से भारत में आया है। इस सम्बन्ध में 
मकडानेळ साहब ने अपने ''संस्कत-साहित्य. के 
इतिहास” में लिखा है कि ब्राह्मणों ने ध्म और 
उसके सम्बन्ध के कमकारड में जिस प्रकार से 
| पवित्रता ओर स्वातन्व्य की रक्षा की है उससे यही 
it स/ अनुमान किया जा सकता है कि किसी भी धार्मिक 

काय के लिए विदेश से कोई भी सिद्धान्त ग्रहण 


SSS 

© सिजास्ती ग्रन्थ का प्रणेता नसीरुद्दीन gema बिनः 

। हुसैन अलूप्थुसी फारिस का ज्योतिषी था । १२७६ इसवी 
उसकी ag हुई । उसने उक्त अन्थ की भूमिका में लिखा 
कि मैंने सूर-निवासी यूक्लिड की ज्यामिति के १५ अध्याय 

"स्मह करके अपने ग्रन्थ की रचना की है । 
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सस्कृत-भाषा म॑ 


रेखा-गणित | vi 


नहीं किया गया हे । मैकडानळ साहब की यह 
बात है भी बहुत ठीक । इसके सिवा. वेदिक यज्ञ 
के सम्वन्ध में जिन सूत्रो का उल्लेख किया गया हे 
वे ग्रीक सभ्यता का अभ्युदय होने के aga पहले 
के हैं। यह वात प्रसारित हा चुकी है। और यह 
भी निश्चित है कि भारत में वेदिक युग से ज्योतिष- 
शास्त्र, गणित इत्यादि की चर्चा आरम्भ हो गई थी 
और उसकी उन्नति भी हा रही थी। उस समय, 
सबसे पहले, द्शमछव की गणना आर बीज-गणित 
का आविष्कार इआ । भारत से ही अन्य सभ्य 
देशों में उनका प्रचार हुआ । उस ससय भारत में 
ज्योतिष की अत्यन्त सूच्म गणना की प्रणाली प्रच- 
छित थी। तब ज्योतिष से घनिष्ठ सम्बन्ध रखने- 
वाली यह चिद्या अज्ञात थी, इस वात पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता | हमारा ते यह विश्वास है 
कि ग्रीस में प्रचलित रेखा-गणित की जन्म-भूमि 
भारतयष ही = । 

इस विषय में और भी कई योरोपीय विद्वानों 
की सम्मतियाँ SLIT की जा सकती हैं, किन्तु उनसे 
इस छोटे से लेख को वढाने की इच्छा नहीं। परिडत- 
सम्राट्र जगन्नाथ ने जा कहा हे कि यह शिल्प-शास्त्र 
ब्रह्मणा Sth’ हे आर भारत मे वह विच्छिन्न 
अवस्था म॑ था, तथा उसके उन्होंने 'गणकानन्द- 
हेतवे' प्रकाशित किया हे--इसका कारण हम जान 
चुके । पर परिडतजी ने रेखा-गणित को मिजास्ती 
से अनुवाद किया है, इसे अस्वीकार करने की कोई 
आवश्यकता नहीं । 
परिडतराज जी के कहने का मतलब यह था 

कि इस चिद्या की उत्पत्ति भाश्तवर्ष मे ही 
हुई आर यहाँ से उसका प्रचार विदेशों में हुआ। 
विदेश से उसका कुछ और ही रूप हो गया । वही 
परिवतित रूप उनके अनुचादित अन्थ सें asuda 


है। मूल पुस्तक अरबी-भाषा भे थी और उसकी F 


रचना नसीरुद्दीन ने की थी 


o 
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सरस्वती | 


[ साग २१| 


इस विषय में विशेष कहना हमारे लिप 
अनधिकार-चर्चा हे। इस कारण संक्षेप से उक्त 
ग्रन्थ का परिचय ही दे दिया है आशा हे, गणित- 
शास्त्र के निष्णात विद्वान्‌ इस पर कुछ विशेष लिखने 
की कृपा HLA | 


केदारनाथ 


दीप-निर्वाण । 


किया रवि ने क्षण भर विश्राम । 
चन्द्र को देकर AJAT धाम | 
नभोदेश में चन्द्रकला का होने लगा विनोद | 
उसकी हास्य-प्रभा देख कर बढ़ा सभी का मोद | 
कुटी थी कोई शोभा-हीन | 
वहाँ जळता था दीप मलीन । 
थे हतने AVA गगन में, था सबमें आलोक । 
किन्तु छुटी का हर सकता था केवळ दीपक शोक | 
हुआ जब निशाकाळ का अन्त । 
ग्रागये नभ में नलिनीकन्त । 
निष्प्रभ gat चन्द्रमा लज्जित होकर किया प्रयाण । 
थी कुटीर में छुद्र दीप की ज्योतिशिखा त्रियमाण्‌ । 
बढ़ा कर जीवन किसी प्रकार । 
i किया रवि का उसने सत्कार । 
प्राणों की आहुति से उसने किया जगत्‌-कल्याण । 
o निकली एक मनिन रेखा ही हुआ दीप-निर्वाण 1 
; पदुमल्लाळ पुन्नाळाळ बख्शी 


बाबू सुबाधचन्द्र मजूसदार, fto go, ने 
नामक पत्रिका सें प्रकाशित कराया था | 
इच्छा से उसका थह हिन्दी-अनुवाद 
>> AET कर i Ei 


1: AET F 


HER 5559 


विपइन्धु । 


गिरी सयूरा गगने पयोदा लचान्तरेक्रश्व जलेषु पद्भस्‌ ! 
इन्दुद्वि लक्षं कुमुदस्य agit यस्य नित्र' न हि तस्य दूरगू n 
[Ne] 


ega के विख्यात दुवा-फुरोश रामचन्द्र gpl 


Gy Bs में बहुत ही विपन्न है। 

प्त पिता की जीवितावस्था में ह| 
A XSS भेषज-रसायन का अध्ययन करने ॥ 
A लिए कुसुद विलायत गया था । ag 


दार पिता का इकळौता बेटा जब जितना रुपया मागत, 
पिता उतना ही भेज देते थे । श्रन्यान्य छात्रों की अपेता 
कुसुद का मासिक खर्चे भी अधिक होता था । अ्रब उसो 
और भी बृद्धि हो गई थी । पिता को मरे पूरे द 
वर्षे हो गये । फूफाजी और दूकान के मेनेजर साहब gan 


है तब से gaz के पास काफी रुपये नहीं रहते । फि 
भी हर महीने नियमित्र रुपये चले आते हैं। इधर at 


आज सोमवार है। हिन्दुस्तान से डाक आवेगी! 
पच करते रहने खे रात में कुसुद के अच्छी नींद नर | 
आई । वह सोचता रहा हे कि देखें चिट्टी के साथ सूप 
की Stet आती है या नहीं | सात बजते ही saI 
बठा । और रोज़ विना आठ बजे उसकी ig gedt ७ | 
नथी। ब, 
लन्दन के बेजवाटर नामक महछे में किराये प 
कमरे लेकर वह रहता था । प्रति सप्ताह घरवाली %| 
किराया देने की शते थी । आज दो महीने हुए, aus 
इसे एक पेसा भी नहीं दिया । इसके अळावा, इष्टमिर 
से--किसी से दो पाउण्ड, किसी से चार पाउण्ड 
बहुत कुछ Fe भी ले चुका हे । अगर आज की डॉग 
से तीन महीने के खुच का रुपया आजाय तो खैर ९ 
नहीं तो sag को बड़ी विपद्‌ में फंसना पडेगा। | 
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MAU gen] Rag । z? 
कक :; OO 
| कीमती था । चारों ओर दीवारें मटमेले और सुनहरे शिल कर Be की रकम इड्प रहे हैं । दुकान पर जब कृल हो गया तब 


हुम्हारे रहने का मकान नीलाम हो गया । उसे तुम्हारे फूफाजी ने स्क Bice 


रङ्ग के चित्रित कागज से agt ge थीं। नीचे उमदा |! 
आदमी के नाम से ace लिया हैं । 


| कालीन बिछा था। दीवार से एक ओर मोटे रेशम का 
न्यु कक फीता छटकता था | SATA उठ कर उसके wet को 
aay खाचा । मिनट भर में मकान की दासी ने दरवाज़े पर 
| grat पूछा--“कहिए साहब ? ” 


| सोने के कमरे में जो असबाब था चह बढ़िया Raggy तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद से ही तुम्हारे फूफाजी ओर मैनेजर साइव 
| 
i 


विश्‍वस्त aa से पता लगा हे कि पहली जून को मैनेजर साहब दिवा- 
र 
लिया होने के लिग seat देंगे । दूकान से चोज हटाई जा रही हैं और 
जाली हिसाब आदि भी तैयार किया जा रहा है । 


अगर तुम यहली जून से पहले ही यहाँ आ सके और मैनेजर sr दिये 


में हि कडक आइ है ve गये अधिकार का मनसख करा सको तो तुम्हारी दूकान बघ सकती है; वर्ना 
करने àl “नहीं--अ्रभी तक तो नहीं आई ke नहीं gÀ एक वकील Fa से ये बातें मालूम हुई हैं । 
| माह! “अच्छा, गरम पानी ज्ञाओ 1” हम लोग अच्छी तरह हैं । तुम्हारा जल्दी आजाना बहुत जरूरी है । 
मागता गरम पानी आ गया । मुँह धोकर कुसुद कपड़े arn 

ay पहने oat । कपड़े पहन कर सिगरेट रखने की सोने की Rama । 
ra उतो डिबिया खोळ कर देखा ar एक भी सिगरेट नहीं | कळ चिट पढ़ कर कतत (माथी परया जनम 
परे से सिगरेट नहीं हैं; व की कमी के कारण व्ह सिगरेट लगा । ma तेरहवी मई है, amdi मई शुक्रवार को 
a a नहीं atic सका हे । अब पतलून के दोनों पाकिटं arene पय. कळा जहा ऊँ. eae 
Seal में हाथ घुसेड कर वह खुले हुए जेंगले के आगे खड़ा दो अगर वह जहाज़ मिल जाय at es, 
ते | ET बम्बई ओर पहली जून की आधी रात को प्रयाग 


A A 

मई का महीना है । बाहर धूप फैल रही 21 दूध पहुचेगे । पहली तारीख से पहले न aca व 
बेचनेवाले की घरघराती gs गाड़ी, रोटीवाले की गाड़ी, ळाभ नहीं | 
बर घर suis देती जाती है । ; अगर फ्रांस या इटली का कोई जहाज़ जाता ही तो 

जा दूर डाकवाले के दर्शन हुए। We धीरे एय पर पहुंच सकते हैं | हाँ, किराये के लिए रुपये ? 
बह इस मकान के समीप याया । अब कुसुद जल्दी से मेरे पास तो कुल पाच-छः पेसे हैं; इसके सिवा और 
नीचे उतर गया | : कुछ नहीं | कुसुद का मालूम था कि फ्रांस और इटली 

चिट्टी तो आई- “लेकिन लिफाफे पर ककड कम्पनी के जहाज़ों में तीसरा दर्जा भी होता है--किराया भी कम 
की मुहर नहीं ! न मेनेजर की चिट्ठी आई है चौर न रुपया लगता है। देखें, शायद कछ कृ मिल जाय | 
श्राया है | कुसुद का सिर घूसने लगा । Bas ने दाखी को बुला कर कहा--“बहुत जलद 


सुद ॐ पे 
a | sana चिट्टियां लेकर बह धीरे धीरे अपने सोने हमें एक प्याळा चाय और कुछ खाने के लिए ले आओ | 
कमरे में लोट आया ॥ लिफाफे खोल खोल कर वह हम अभी बाहर जाते हैं |” 

an चिट्टियाँ पढ़ने ळगा | उनमें यह ga भी था-- कोई TRE मिनट में दासी पके हुए दो अण्डे, 
Ho सयागरज, ३४ रमिल। कहे टुकड़े रोटी के, मकखन AN चाय ले आई | झटपट 

À 3 _ इन चीज़ों का किसी तरह गले से नीचे उतार कर कुमुद 
ay पिछले इतयार को तुम्हारी चिठ्ठी मिली । सोमवार फो मैं तुम्हारी हाथ में छड़ी ले बाहर निकल पड़ा । 
g- XMI पर इस बात का पता लगाने गयां था कि MR तुम्हारे पास रुपये य 
ROS Ce Sear हो रहे ह। बद ORGS AE त. T लड्गेट-सकैस में रामस कुक कम्पनी का आफिस हे । 
pai शो कांग-माज कर रहे थे उनसे माजून हुआ कि मैनेजर साहब आवल वहाँ जाने पर कुसुद को मालूम हुआ कि अगर कळ यहा 
र ह|. में कमी हो करी घालते है | से रवाना हो सके ते मासलीज में एक फ्रांसीसी जहान 
Tere में weg हे कि कहुड़-कस्पनों का दिवाला दोनेवाला हे । मिल! जायगा | यह जहाज वक्त पर बम्बई पहुँच जायगा | 
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खरस्वती | 


tl 


कुसुद ने पूछा--“ “इतनी देर से टिकट लेने पर जहाज 
में जगह मिल जायगी ?? 
कर्मचारी ने कहा--''अब गरमियां का मौसम है। 


होती । जो जहाज भारतवर्ष से इस तरफ ard हैं उनमें 
मुसाफिरों की saa अधिकता रहती हे । जगह काफ़ी 
मिलेगी 1” 


“लेकिन हम ते तीसरे दरजे में जायंगे 1” 
“तीसरे दरजे में भी काफ़ी जगह रहती है |” 
कुसुद ने तीसरे दरजे का किराया भी पूछ लिया । 
हिसाब लगा कर देखा, श्रगर २४ पाउण्ड मिल सके तो 
किसी प्रकार प्रयागराज के दशन हो जायें | 
अब कुमुद इष्ट-मित्रो से at लेने चला । 
(२) 
पांच बजे कुसुद हाईगेट की आमनीबस से पिकाडिळी 
के मोड़ पर उतरा | 
चेहरा उतर गया है, शाखं Ga गई हैं और ज़ोर जोर 
से साँस चळ रही है । 
दिन भर मित्रों के दरवाज़ों की are छानने पर भी 
सात पाउण्ड से अधिक द्रष्य न मिल सका | ग्रभी ५८ 
पाइण्ड और चाहिए ! अब कोई उपाय नहीं । 
अगर सभी इष्ट-मित्र यहाँ होते तो शायद काम हो 
जाता | कितने ही मित्र समुद्र-किनारे गरमिर्या बिता रहे 
हैं । श्रार और साळ ऊसुद भी सझुद्र-किनारे चळा जाता 
या । इस साळ पास रके न होने से नहीं जा सका । 
जिनको रुपयों का टोटा है वही छात्र ळन्दन में पड़े वक्त 
काट रहे हैं । 
उधार मांगने जाकर दो-पुक जगह कुसुद को अपमा- 
नित भी हाना पड़ा । चह बेचारा परले सिरे का अभि: 
मानी है। 
सवेरे उन्हीं दो श्रण्डों को पेट में रख कर वह घर से 
बाहर निकळा था । तब से उसने भोजन तो दूर, पानी का 
qe भी नहीं पिया। मन की दशा अच्छी न होने से इसे 
भूख की ख़बर ही नहीं; परन्तु प्यास के मारे उसका गळा 
सूखा जाता था | 
आमनीबस से उतर कर मोड़ पर खड़ा खड़ा uz 


जो जहाज भारत को जाते है उनमें भीड़ aga नहीं' 
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सोचने ळगा। उसे जिन जिन के घर जाना चाहिए धा! 
सवके घर भटक आया । ओर भी दो-चार परिचित छात्र 
है, पर उनसे १८ पाउण्ड मिलने की आशा नहीं । | 

HAE सोचने लगा--““अब क्या कर ?--डेरे पर sh 
चळें ? वहाँ ळौटते ही घरवाली अपना लस्वा चोड़ा fag! 
पेश करेगी !” | 


कुछ ही दूर पर एक उच्च श्रेणी की पान-शाला का 
साइनबोडं दिखाई दे रहा था | ङुसुद ने अपने थके हुए 
चरणों को उक्ली ओर बढ़ाया । वहां उसने एक गिळास 
हिस्की ओर सोडा लाने का हुक्म दिया । 

नौकर ने तुरन्त ही राज्ञा का पालन किया । कुमुद 
एक ही सांस में गट गट करके art से अधिक 
गिलास खाली कर गया । इसके बाद मेज़ पर दोनों | 
निर्या रख कर sin हथेलियों से मुँह के! ढक कर | 
अपने भाग्य की चिन्ता करने ळगा | 


ठीक वक्त पर देश पहुंचना श्रसम्भव है-- इसलिए 
सब डूबा । उसे श्र८ भिखारी होना पड़ेगा | देश से श्रव 
रुपया न आवेगा । पहले से ही वह जिनका ऋण लिये 
बेठा है उनका कजे अदा न कर सकेगा | वे लोग उपे 
चोर-लफङ्का भी aaa । मकान खाली कर देने के लिए 
घरवाली बहुत करके नोटिस देगी रौर अपना रुपया वसूढ 
करने के लिए उसका असबाब रख लेगी । दूसरे ही दित 
से एक टुकड़े रोटी के लिए उसे भिखारी बन कर किसी के 
दरवाजे जाना होगा ! 


Sas ने सिर उठाया । गिळास में जो बचा था उसे 
पी गया । नोकर ने एक टटका सान्ध्य समाचारपत्र उसके 
आगे रख कर पूछा--“और एक गिलास ळाऊँ ?” 

“ळाश्रो?--कह कर कुमुद ने उस पत्र को खोला 
mee से इधर-उधर दृष्टि डाळ कर उसने कोई श्राध 
कालम के समाचार पढ़ डाले । बड़े बड़े ग्रक्षरो में, 
हेडिङ्ग के नीचे, यह समाचार था--लिवरपुल-निवासी & 
इज्जतदार सौदागर ने, वेपार में घाटा होने के कारण 
और कृले पटाने के लिए कोई उपाय न देख कर, रात कें 
अपने दफूर की कोटरी में बेट कर तमज्चे से mee) 
कर at | | 
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हिए था gge ने मन में कहा-''ठीक तो है !--खाजने पर भी 


रास्ता न मिलता धा--यही तो रास्ता है ।? 

नोकर व्हिस्की से परिपूण गिलास अर बिल ले 
आया । कीमत चुका कर, व्हिस्की पीते पीते कुसुद सोचने 
ळगा--''कौन रोवेगा ? न वाप है, न मा है भर न भाई 
है । बहने हैं, वे रोवेंगी । इष्ट-सित्नो में कोड कोई रोवेगा । 
श्रौर—नहीं, जान पड़ता है वह न रोवेगी । काले के लिए 
कहीं गोरी रोती है ?” 

व्हिस्की के गिळास को खाली करके कुसुद मन ही 
मन कहने लगा--“'अ्रगर जिन्दा बना रहँ तो सबसे 
पहले सिर झुका कर दगाबाज का खिताब लेना पड़ेगा । 
इसके बाद पेट पाळने के लिए इस देश में न जाने कितनी 
argar सहनी पड़ेगी । जिन्दा रहने में कोन सा सुख 
है ? इससे श्रच्छा ते यही है कि हाइडपाक में वेठ कर 
दन्न से एक आवाजू--ओऔर उसके साथ साथ खेळ ख़तम ।? 

कुसुद मानों कल्पना से देखने. जगा, दूसरे दिन के 


[सलिए| समाचार-पत्रों में बड़े मोटे टाइप में छपा है-- 
उ HYDE PARK TRAGEDY 
ए लि AN INDIAN STUDENT 
गया उप 


SHOOTS HIMSELF 
With a Revolver 
कुछ देर में वह मेज़ पकड़ कर खड़ा हो गया । उस 
सभय उसके नेत्र गुइहल के फूल की तरह सुखे थे । अगर 
कोई जान-पहचानवाळा उसका उस अवस्था में देखता 
| तो उसके मनं की बातों को बिना जाने ही शङ्कित हो 
' जाता। 
हाँसे निकळ कर कुमुद आमनीबस में ला बैठा। 
हाबने सें वह बन्दूकों की एक दूकान में गया | agia उसने 
एक तमन्ना और छः कातूस खरीदे । कोट के भीतरी पाकेट 
में उसने उन्हे सावधानी से छिपा कर रख लिया । wa 
वह पने कालेज के कमरे में as कर कुछ चिट्टियां लिखने 
जगा | 
(३) 
_ कुसुद ने एक एक करके कई चिट्टियाँ निखीं । पर 
स्तान के लिए सिफे दो---बाकी सब वहीं विळायत 
ते दृष्ट-मिन्रनों के लिए । जिन जिन से उसने कुस 
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लिया था उनका लिखा--''में देश को पत्र fea रहा ह, 
अगर मेरी दूकान में कुछ बचा होगा तो उससे आप ळोगों 
का eet चुका दिया जायगा । और श्रगर वर्हा कुछ न बचा 
होगा तो भाई तुम इस बात को भूल जाना कि मुझे 
कुछ कुज दिया था । यही समझ लेना कि तुमने अपने 
ग्रभागी मित्र को विपत्ति के दिनों में दान कर दिया है 1”? 
घरवाली मेम को लिखा--“हमारी किताबे' ओर सामान 
बेच कर अपने दास वसूळ कर लेना । ग्रगर कुछ बच 
जाय तो वह भिखारियों को दान कर देना ।”? कुमुद ने एक 
व्यक्ति को एक पत्र और लिखना चाहा । हाथ में कुलम 
लिये कुछ देर तक सोचता रहा । अन्त में न लिखने का 
ही निश्चय किया | 
पाकेट में चिट्टियाँ रख कर कुसुद उठ Fat । उस समय 
रात के आठ बज चुके थे, किन्तु ग्रीष्म-काळ में इस समय 
भी ळन्दन में दिन का सा उजेळा है । कालेज से निकल 
कर उसने डाकघर से दो टिकट खरीदे और हिन्दुस्तान आने- 
वाली दोनों चिट्टियों पर चिपका दिये । उन दोनों को वह 
चिट्टियों के बम्बे में डालने चळा-फिर सोचा, नहीं, 
अन्यान्य चिट्टियों के साथ इन्हें भी पाकेट में ही रहने दो । 
कळ पुलिस ही इन्हें डाकघर सें डाल देगी | 
पाकेट में हाथ डाळ कर देखा, तमन्ना और डाक- 
टिकट ख़रीद लेने पर aa कुळ चार पेनी बची Fi एक 
पेनी आमनीबस का किराया हुआ और एक पेनी उस बेष्च 
का किराया देना होगा जिस पर हाइडपाक में बेठ कर सें. 
निजनता और अन्धकार की प्रतीक्षा करूँगा । एथ्वी में अब ' 
और दो पेनियों की क्या जरूरत हे ? लड़के को गोद में 
लिये एक भिखारिन जा wet थी । उसे कुमुद ने वे दोनो 
पेनिर्या दे दीं। “इश्वर आपका wet करे??---कह कर 
सिखारिन चल्ली गई । - 
आमनीबस आई । हाइडपाके के फाटक के. सामने 
जब FFF उतरा तब साढ़े आठ बजे थे। हाइडपार्क में 
प्रवेश करके उसने सोचा--“ग्र आध घण्टा जाने दो ! 
आध घण्टे बाद अँधेरा हा जायगा ।? Jat 
अब भी बहुतेरे नर-नारी पाके के भीतर घूमते a 
हैं । स्थान स्थान पर घास के ऊपर दो-दो कुरासिर्या पड़ी 
हैं। प्रायः सभी पर एक एक युगल मूर्ति विराजमा 
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इधर-उधर घास पर बेठ कर श्रथवा लेट कर लोग गप-शप 
कर रहे हैं । जहाँ मनुष्यों की भीड़-भाड़ थी उस स्थान को 
छोड़ कर कुसुद एकान्त स्थळ की खोज में घूमने लगा | 
दिन का उजेळा रात की ओढ़नी में छिपने लगा । 
एक जगह कुमुद उदास भाव से खड़ा था | उसी समय 
किसी ने पीछे से एकाएक उसके हाथ को स्पर्श किया । 
इसने चौंक कर पीछे gs कर देखा । देखते ही टोपी उठाकर 
उसने कहा---“उधेला ! बड़े भाग !” 
gaz ने जिपसे सग्भापण किया वह are बीस वर्ष 
की युवती है । फेशन से उसकी पोशाक श्रार सजावट की 
मुहब्बत न थी । उसकी बातचीत का ea भी शिक्षिता 
aar की तरह का न था । वह ऐसी युवती न थी जिसे 
थँगरेजी में लेडी (Lady) कहते हैं । वह किसी dea 
के भोजन-विभाग में नोकर थी । उसी भोजनशाला में, 
कोई एक साल पहले, कुसुद से उसका पहले पहल 
परिचय gar था । 
युवती ने कहा--''चल बस रहने भी दो। बड़े भाग ! 
माना हमें देख कर बहुत ही खुश हुए हैं । काई एक महीने 
में आज मुलाकात हुई है । अच्छा कुमुद तुम्हारा चेहरा 
ऐसा क्यों हा गया ? तुम्हे क्या काई बीमारी होगई थी 2” 
कुसुद ने कहा--““नहीं ता ।?--बह!सन में सोच रहा 
था, याद नहीं पड़ता कि मैंने जान-वूक कर किसी और का 
कोई विशेष afte क्रिया हा--पर इसका तो मैं अपराध 
कर चुका हूँ । उसके लिए श्राज इससे क्षमा-प्रार्थना करके 
ही जाऊँ--जान पड़ता हे, यही माका देने के लिए ईश्वर 
ने दया करके इस समय इसे यहाँ भेज दिया हे | 
उथेलो बोली--““चले, JÄI | अच्छा बतळाग्रो,- 
तुम इधर महीने भर से अच्छी तरह थे न ? हमें 
धोखा ता नहीं देते हा ? अगर भले-चङ्गे थे तो इधर 
महीने भर से हमारे हाटळ में क्यों नहीं आये ?? | 
“(रसी लिए कि रुपये न थे ।?? 
“प्वाहियात धात ! रुपये न होने से ही तुम हमारे 
होटल में खाना खाने नहीं आये ! कयां, तुम्हारे रुपये क्या 


हुए १”? 


“तीन महीने हा गये, देश से रुपये नहीं आये ।?? 
a Seat 7” 
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१! 
“रोज़गार सें घाटा हुआ है ।” | 
“क्या कहते हो !?--कह कर उथेले। शक्कित्त भाइ 
से कुसुद की ओर देखने लगी । | 
हाइडपार्क के बीचों बीच सपेण्टाइन नासक र 
दीधिका है । इस समय बातें करते करते ये ag) 
सर्पेण्टाइन के पास आ गये । इल दीविंका में छोटी dy! 
कई क्रितर्या हैं । इन्हें किराये पर लेकर लेग जळ-विहार/ 
किया करते हैं | उथेलो ने कहा--“ प्यारे कुमुद, h| 
किश्ती लेकर हम लोग जरा सैर कर आये । अंधेरे में पानी 
पर सैर करने में बड़ी मौज है 1” 


कुमुद ने कहा--“'अफूसोस की बात है, मेरे पात 
किराया देने के लिए दाम नहीं । सिफ एक पेनी aay 
दुनिया में यही मेरी अन्तिम पेनी है ।” 

उधेलो ने कहा-- क्या कहते हो ? दुनिया में मेरी 
ahaa पेनी के कया मानी ??? 

कुमुद ने कहा--“श्रर्थात्‌ इस पेनी के सिवा भ्र 
कुछ भी हमारा नहीं 1” 

सन्दिग्ध भाव से wat कुमुद की ओर ताकती रही। 
कुसुद ने कहा--“देखे, सपेण्टाइन के उस किनारे पा 
खूब एकान्त है—चलो, हम वहीं बेठ । तुमसे कुछ 
कहना है 1” 

saat ने कहा--''बले। ।? 

सपेण्टाइन के किनारे किनारे चळ कर जब उस त 
पहुंचे तब अँधेरा हो गया । पार्क में जगह-जगह बिजली 
की रोशनी हो गई । रोशनी से दूर एक ;पेड़ के नीचे, ज 
के पास ही, घास के ऊपर दोनें बेठ गये । 

Cos 

उथेल इतना खूब समझ गई थी कि आज कुमुद की 
मन बहुत खराब है। इसी से वह उसका जी agora के लि 
खी-सुळभ तरह तरह की बातें करने ळगी | किन्तु उसने 
देखा कि कुमुद Sart में वे बातें पहुँचती ही नहीं। 
दो-दो तीन-तीन बार कहने पर भी वह सुसोस्थित ale 
की तरह पूछने छगता--“'क्या कहती हो 2” 

अँधेरा खूब घना हो गया । आकाश में dest 
चमकने लगे । हवा के हलके कोके से ताथेई alt 
करनेवाळी aega की छाती पर तारागयों 


| 


क 


— 


Hw स x 


न 
q 


| am] 


ह माळा का प्रतिविम्ब पड़ रहा है । हाथ पर सिर wa हुए 
agua श्रवस्था में कुसुद सपेण्टाइन के जळ की ओर 
टकटकी लगाये देख रहा है। उथेल ने पूछा--“कुम॒ुद 

क ए३| क्या साच रहे हो ?” 


ये उसी कुमुद--“तुमने शेली का नाम gar है?” 
री छो | “कान ? क्या कोई तुम्हारा दोस्त हे ?” 
बिहा “वे विगत शताब्दी में एक महाकवि हो गये हैं ।?” 
: चलो “हाँ, सुके न सालूस था !” 
पल “उन्होंने पहले हेन्रियेट नाम की एक युवती से 
रे पास विवाह किया था । फिर कुड दिनों में दोनों के प्रेम का 


नाता टूट गया । इसके बाद एक दिन हेनूरियेट रात को 
यहाँ थाइ और उसी सर्पेण्टाइन के पानी में डूब मरी ।” 
यह बात सुनते ही waar के रोंगटे खड़े हो गये । 


हे थर 


में मेरी उसने कहा--“्राफु, कैसी भयङ्कर बात हे ! तुमरे किस 
al तरह मालूम हुआ ?” 

i “मैंने शेली के जीवनचरित में पढ़ा है ।” 
उधेले सन्न हो ag! फिर वह alga चित्त से कुमुद 


की ओर देखने ळगी । किन्तु वह अन्धकार में उसके 
चेहरे का भाव न जान सकी | ग्रब उसने एक और उपाय 
किया । 

उसने प्रेम के स्वर में कहा--“भ्रच्छा eas, जो में 
इस देनूरियेट की तरह इस सर्पेण्टाइन में कूद पड तो 
[म क्या करो 2” 

कुमुद--“मैं भी पानी में कूद पड़ ओर तुम्हें निकाल 
ढाळ 1? 
“दुस तैरना जानते हो 2” 
“ss कुछ । जब में देश में था तब कई मरतबे शर्त 
रगा कर गाङ्गा पार कर चुका हूँ ।” 
SASÀ का हृदय कॉप उठा । उसने कहा--- ईश्वर को 


नारे पर|. 


मुद ने पूछा --“उथेळो, तुमने ऐसा क्यों कहा ?” 
थेरो चुप रह गई; कुछ न बोली । 
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फिर पूछा--/'तुम्हें क्या यह सन्देह हो गया 


उधेले ने रोते रोते कहार>“चल्ला इटो, मैं न 2 
बोलूँगी 1? 
कुमुद मन में कहने छगा--“बड़े अचरज की: घात 
है । पृथ्वी से सदा के लिए बिदा होते वक्तृ यह कहाँ से 
आकर aig भरी दृष्टि से मेरा रास्ता रोके खड़ी हे ? 
मेरी स्वदेशीया नहीं, स्वजातीया नहीं, और ar क्या 
सवर्णा भी नहीं--मेरी कोई नहीं--इसे इतना wa क्‍यों 
है?” कुमुद की आँखों से दो बूँद आँसू टपक पड़े । 
र दो-चार बातों के बाद कुसुद ने कहा--“देखो 
उथेले, में तुम्हारे निकट श्रपराधी हूँ । क्‍या सुझे उसके 
लिए gar कर दोगी 2?” 
उथेले ने पूछा--“कौन सा अपराध p” 
“मन में साचा--मेंने क्या तुम्हारे साथ कुछ अन्याय 
नहीं किया ?? 


SAT का हाथ पकड़ कर उधेलो बोली--'“झआज 
तुम ऐसी बातें क्‍यों कर रहे हा ??”--- उसकी यह आवाज़ 
agag कण्ठ से निकली थी। 

कुमुद--“अगर किसी ने किसी का कुछ अपराध 
किया हा ता क्‍या वह उससे gat न मांगे ?--उथेला 
तुम सुझे क्षमा कर दे ।” ॥ 

कुमुद का हाथ छोड़ कर IAA ने कहा--“रहने 
दो; जा ऐसी बातें करोगे ता में रोने लगूँगी । तुम्हें आज 
हो क्या गया हे १?' 


यह भाव देख कर कुसुद उसे सममाने sa 

मुदु अद्धशयान अवस्था में पड़ा था । उथेला समीप 

ही बेठी थी । कुछ इधर-उधर की बातें करके उथेल्े। ने खेल 
खेळ में कुसुद के कोट का बटन खींचा | एकाएक 
मालूम हुआ कि किसी जगह कोई चीज़ हे । 
से कुमुद के पाकेट से वह चीज़ निकाल ली छः R 
स्वर से पूडा--''कुसुद, यह क्या है??? 
कुमुद--“तमश्ना v 
“इसकी जरूरत 2” 
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सरस्वती | 


द्द 
गई । कुसुद की बात खतम भी न होने पाई थी कि वह 
पानी की तरफ लपकी । 

“क्या करती हा, Far करती हो”--कहता हुआ 
कुसुद भी उसके पीछे दौड़ा । पानी के पास जाकर उसने 
उथेलो का ae पकड़ लिया | 

उथेळो ने उसी दम सपेण्टाइन के मध्य भाग की 
सीध में पूरे ज़ोर से तमण्चा फेक दिया । 

पानी के किसी अदृश्य अंश से ‘ay’ ऐसी आवाज़ 
सुनाई दी । नरशोणित के बदले वह शिशु-राक्षस 
अपनी अझिमयी gat को पानी से ही निवारण करने पर 
वाध्य हुआ | 


(x) 

उथेळो के हाथ को बड़े जोर से दबा कर कुसुद ने 
कहा--“'रोतान, यह क्या किया 2? 

उथेछो बोली--“शोतान, अच्छा ही तो किया--ख़ब 
किया--मेरी ,खुशी--छोड़ दे मेरी कळाई” | 2 

कुसुद ने कहा--''साचा भी है--तमण्चे के सिवा 
मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है 2” 

उथेळो--“'हाय ! छोड़ो मेरी कलाई; हाथ ते कट 
गया । qe होता है--श्ररे छोड़ |” 

कुघुद्‌ ने उसका हाथ छोड़ दिया । धीरे धीरे फिर 
उसी जगह चह आ बैठा । इस मरतबे वह लेटा नहीं । 

saat ने व आकर कहा--“देखो अपनी करतूत । 
क्या किया है ! मेरी कलाई की चूड़ी हूट कर कलाई के 
मांस में घुस गई है । रे रे !”--वह दर्द के मारे हाथ 
फटकने लगी | 


पाकेट में दियासळाई थी | एक सळाई जळा कर 
कुमुद ने देखा कि उथेलो की बात fees सच हे! 
श्रनामेल की चूड़ी ge गई है और एक टुकड़े की नोक 
viet की कलाई में छिद गई है | खून वह रहा है | 

वह उसे तुरन्त सील के किनारे ले गया । चूड़ी के 
gee को बिकाल कर उसने घाव को धोया । फिर 
कुछ घास उखाड़ कर उसे खुब चवाया और घाव पर रख 
दिया । फिर ख्माळ से एक टुकड़ा फाड़ कर पानी में 
. Rmn se पट्टी बाध ढी । प्रेम के साथ पूछा-- 
“stat ! क्या अब भी बहुत ददं हे 9” 
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उथेळो--- “नहीं, अरब SF घट गया है |” | 

“सचमुच उथेळो मैं पशु हूँ | चलो”--कह कर फि 
दोनों उसी जगह जा वैठे | | 

कुसुद ने कहा--“अब दर्द कैसा हे ? चलो किसी 
दवाखाने में अच्छी तरह से Tear दे ॥? 

उथेळो खड़ी हो गई--“एक पेनी से क्या दुवा हो| 
सकेगी? ? i 

आह भर कर कुसुद ने कहा --“हां, में तो भूल al 
गया |?” 


। 


उथेळो ने कहा--“चलो अब बाहर चलें | किसी 
दवाखाने में नहीं, किसी भोजनशाला में चलें । मेरे पास 
रुपये हैं | बड़ी भूख लगी है |”? 

ङुसुद ने पूछा--क्या तुम खाना खाकर न श्राई| 
थीं!” | 

“सात बजे ही खा श्रई थी। इधर तीन-चार बणे 
में फिर भूख न लगेगी ! तुमने खाना कब खाया था ?” 

“खाया ही नहीं |? 

“खाया नहीं !--चाय ??? 

‘arg भी नहीं पी ।? 

“नाश्ता १? 

“वह भी नहीं | आठ बजे घर से दे अण्डे : 
निकला ह । तब से फिर कुछ भी नहीं खाया |” 

यह सुन कर उथेळो बोली--“हाय हाय ! दिन भर 
में कुछ भी नहीं खाया ! चछो, जल्दी चळो-श्रब जरा 
भी देर न करो ।? 

फाटक से निकल कर दोनों एक भोजनालय में पहुँचे | 
AN ने पूछा--“काई एकान्त कमरा खाली है ?” 

नौकरनी ने ज़रा gag कर कहा--“हाँ है, 
आइए 1” 

कमरे में दोनों के लिए खाने का सामान आ गया | 
अब यहाँ और कोई न आ सकेगा | बिना gure नोकरनी 
सी न आ सकेगी | 

पेट में कुछ आहार पहुँचने पर कुसुद की देह में माग 
नये प्राणों का सञ्चार EA । भोजन कर चुकने पर नौक 
रनी मेज़ साफ कर गई । 


अब ङुरसी छोड़ कर दोनों आराम कुसियों पर हट | : 


| 


4 Rl 


> HH, A Ne A शल, (४4 


Sf 


स 


ty 


TR संख्या: | 
| ati उधेछो ने पूछा--“अच्छा बतळाश्रो तो कुमुद, तुम 
र फि | पर यह पागळपन क्यों सवार हुआ था १? 
fe aed में कुसुद कुछ बतळाता ही न था; बड़ी 
सौ मुश्किलों में उसने अपना हाळ बतळाना शुरू किया । आदि 
से ग्रन्त तक सब बातें सुना कर उसने कहा--“इस 
वा हो| वस्था में सिवा आत्महत्या के और मैं कर ही क्या सकता 
र हूँ ? और उपाय ही क्या है ? ? आज तुमने रोक लिया तो 
हल हो| 


कळ सही, कळ नहीं तो wet सही--इसके सिवा मुझे 
और कोई मार्ग नहीं सूकता | बतळाओ न, क्या करूँ ? 
। किसी| जो श्रात्महत्या नहीं करता तो भूखों मरना पड़ेगा । 


रे पास। उससे at—” 
उथेलो-- “कितने पाउयड मिलने पर तुम देश पहुँच 
न ्राई| सकते हो ??? 
| “qa पाउण्ड 1” 
र घण्टे “कळ शास की रेल ही आख़िरी रेल है ?” 


. g | ‘at p? 

“कल के बजे तक रुपये मिल जाने से तुम्हारा काम 
हो सकता हे 2° 

“तीन बजे तक ।” 

“अच्छा, सैं कोशिश करूँगी |? 

कुसुद श्रचस्भे में आकर बोळा---'“तुम ! उथेळो, तुम्हें 
पच्चीस पाउयड कहाँ मिलेंगे १”? 

उथेळो--“दुस पाउण्ड तो मेरे ही पास हैं । डाकखाने 

 मेंजमा हैं। जब चाहे उठा लाऊँगी। बाकी पन्द्रह पाउण्ड 

| कहां से लाने की चेष्टा करूँगी। अगर मुझे कामयाबी हो 
जाय तो फिर तुम वह अपना पूरा इरादा छोड़ दोगे न ?” 
“जरूर |” 
“org, कल तीन बजे तुम चान्सेरी लाइन ओर 
Fie स्ट्रीट के मोड़ पर मिळना । में आऊँगी । अगर 
में रुपये पा जाऊंगी तो set समय दे दूँगी 1” 
“बहुत अच्छा 1? 
त के साढ़े ग्यारह बज गये | भोजनालय से निकल 
उथेले। के डेरे की ओर बढे.। वह दो मील हे । 
बाहर जब चे परस्पर बिदा हुए तब अँगरेज़ी 
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गाड़ी पर सवार हो जा 


(६) 
` दूसरे दिन निर्दिष्ट समय और स्थान पर कुमुद से 
उथेळो की भेट हुई । रु भे हुए गले से कुसुद ने पूछा-- 
कहो क्या हुआ ?? 


a» 


रुपये मिळ गये । पहले कुक के दफ्तर को चळो-- 
टिकट ले ora 1” 


“तुम मेरे साथ चळोगी ?--तुम्हारे काम में--? 

saat ने हँस कर कहा--“मेरी तो छुट्टी है ! पट्टी 
वेधे हुए हाथ से जो मैं परोसूँगी तो कोई भोजन ही न 
करेगा !--इसी से मेनेजर ने हाथ अच्छा हा जाने पर ही 
कास पर बुलाया है । इतने दिनों की छुट्टी है । अच्छा ही 
हुआ--नहीं तो रुपयों का इन्तज़ाम करने के लिए वक्त न 
मिळता ।” 

art ने कुक के दफृतर से टिकट ख़रीद लिया । 

शाम के आठ बजे विक्टोरिया स्टेशन घे कुमुद की गाड़ी 
gaat | दोनों एक साथ खाना खाकर ठीक वक्त पर स्टेशन 
पहुँच गये |”? 

कुसुद ने कहा--“'उथेळो, ' तुम्हारे इस उपकार को 
में जिन्दगी भर न भूलूँगा | अगर में अपने रोजगार की 
रक्षा कर सका- ते दो महीने बाद तुम्हारे ये रुपये भेज 
दगा | 


उथेळो कुछ भी उत्तर न दे सकी | गळा भर आया 
गर आँखों में आंसू ar गये । 

गाड़ी छूटने का समय हो गया | 

उथेळो ने कहा--““गुडबाई कुसुद--जान पड़ता है, | 
हमारी तुम्हारी यह अन्तिम भेंट हे ।?? 

कुमुद-- यह बात क्यों कहती हो, उथेळो ??? 

उथेळो-:-“'जब. हमारे तुम्हारे बीच सात हजार 
का अन्तर हो जायगा aa फिर क्या हमारी याद 

भूल सकता हू ? शरीर में प्राण 

ऐसा ara का नहीं 1” 

उथेले ने कहा--“'य 
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होगी” --कह कर कुमुद ने tar के हाथ पर अपने बरमिंहम-विश्वविद्यालय के अध्यापक अनेस्ट Tt | 2 
A का स्पश कर दिया | फड ने अणुओं को विभक्त कर दिया हे ब॒ 
गाड़ी छूट गई । कुछ लोगों ने आर भी आविष्कार किये हैं। है 
[ बँगळा से अनुवादित ] ० उनसे यह ज्ञात होता है कि अणुओं के विभक्त होगे के 
माय पर एक ऐसी शक्ति उद्भूत होती हे जो adan य 

aes सभ्यता का संहार कर सकेगी ओर सजुष्यों को| 

परमाणु की शक्ति । देवोपम वना सकेगी | यह हैं परमाणु की शाक्ति | | 


परमाणु अनन्त हैं । इसलिए यह शक्ति भो। 


C2 


€ उष्यात्र का यह स्वभाव हैं 


A ~ ` 
3) ज्ञान 
000) (71 26 पव 
ZI Q को परिमित नहा 


(SARA) देखना चाहता | 
चह सदेव नूतन तथ्यों के सङ्ग्रह 
करने में व्यग्र रहता है। इसी को 
. जिज्ञासा कहते हें । इसी से प्रेरित 
होकर मनुष्य आत्म-कल्याण-साधन 
करने में समर्थ होता हे; इसी से 
वह अपने ज्ञान की वृद्धि करके 
उन्नति की चरम सीमा को पहुँच 
जाता है | जिसमें यह जिज्ञासा नहीं, 
यह ज्ञान-लिप्सा नहां, उसकी उन्नति 
कभी नहीं हो सकती | अनन्त काळ 
|. ज्ञान का अविराम स्रोत बह रहा 
है | कहां इस का अन्त होगा, यह 
कोई नहीं कह सकता | पर इसमें 
सन्देह नहीं कि मञुप्यों के ज्ञान का 
विकास होता ही जारहा है । 
आज-कल विज्ञान-विषय के एक 
से एक विलक्षण आविष्कार हो 
रहे हैं । हाळ में ही वैज्ञानिकों का 
ध्यान एक विस्मयोत्पादक शक्ति के 
आविष्कार की ओर आकृष्ट हुआ एक tera पानी से बढ़ें बड़े ्रह-उपग्रहों का नाश । 
है । यदि उन्हें अपने उद्योग में सफलता प्राप्त अनन्त है। यदि कोई इसका दुरुपयोग करना 
होगई ते संसार का रूप ही पलट जायगा । तो यह सर्वसंहारिणी शक्ति क्षण भर में किसी 


ój Gi wot 2.) 
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a Ss A N 
देश का नाश कर सकती हे । इसके लिए सामग्री 


ESTES AARNE St TTPO PN TE ET 


उ 


साय की बड़ी सम्रद्धि हो सके । मजदूरों का भगड़ा 


A PRESTR NF 


ये केवळ मनोमोदक नहीं। ख्यातनामा वैज्ञानिकों 
की जरूरत नहीं । एक ग्लास पानी में इतनी शक्ति की सम्मति हे । वैज्ञानिक-शिरोमणि सर आलिभर 
कि वह ब्रिटिश साम्राज्य के सारे बड़े बड़े जहाज्ञा लाज का नाम खब प्रसिद्ध हे । उनका भी यही 
को उड़ा कर (हिमालय को चोटी पर धर दे पर विश्वास हे | न्यूयार्क के डाळूर आरभिङ्ग' लैङ्गम्यूर 
यदि इसका सठुपयोग किया जाय ता इससे व्यच- जो वहाँ जनश्छ णलेक्ट्रिक कम्पनी के मुखिया हैं, 


पेसा ही खयाल करते हैं । अत- 
एव इसकी सत्यता पर हमें विश्वास 
करना ही पड़ता हे । 

यह शक्ति कैसे उत्पन्न हाती 
है, यह जानने के लिए हमें दो बातों 
पर ध्यान देना चाहिए | पहली 
बात ता यह है कि संसार के सभी 
पदार्थ अनन्त अणुद्यो के मेल से 
बने हैं | दूसरी बात यह है कि ये 
अणु भी स्वयं परमाणुं से बने 
हुए हैं | इन परमाणुं से ही यह 
शक्ति Gar होती है । 

अच्छा ता यह शक्ति आती 
कहाँ से हे? हम देखते हें कि जब 
पानी ath के रूप में बदल जाता 
है तब भाफ में बह शक्ति आजाती 
है कि उससे बड़े बड़े wea चलने 
लगते हैं । शक्ति आने का कारण 
यह हे कि पानी, भाफ के रूप में 
परिवर्तित होने पर, अणुं में 
विभक्त हा जाता है । अणुओं में 
स्वभाव से ही तीत्र गति हे । उन्हीं 


iy 


की गति से भाफ की शक्ति प्रकट 


होती हे | 


अरुं से भी तीबतर गति परमाणुओं की 
इर हो जाय। डाकुओं और चोरों का भय न रहे। है । इसलिए यदि हम अणुं को परमाणुओ में | 
पुलिस की भी ज़रूरत न रहे । युद्ध सदा के लिए विभक्त कर सक ता sae असीम शाक्त उत्पन्न 
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इस शक्ति का परिचय प्राप्त कर लिया È । उनका 
कहना हे कि जैसे आज-कल भाफ के बल से एजिन 
चलाये जाते हें वैसे ही हम इसका उपयोग कर 
सकेंगे । यह शक्ति सभी पदार्थों म॑ अन्तर्हित है। 
केवळ उनके उपयोग काज्ञान होना चाहिए | इसके 


परमाणु की शक्ति से बड़े बड़े डे डनाठों और ग्राकाशयानो का नाश । 
लिए सबसे पहले आवश्यक यह है कि हम अणु 
को परमाणुश्रों में विभक्त कर सके । इसमें सर 
अर्नस्ट रद्रफड को सफलता प्राप्त हो गई है। देखें, 
कब इसका उपयोग होने लगेगा | 
हम लोग इस भीषण शक्ति की कल्पना रेडियम 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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से कर सकते हें । रेडियम से जो परमाणु : a 
होते हैं उनकी सबसे मन्द गति एक सेकंड में ७७७, A 
भील है | उनमें ऐसी प्रवल शक्ति हे कि कैसा भी 
हढ पदार्थे यों न हो वे अनन्त उत्ताप पैदा करे 
उसमें प्रवेश कर जाते हें । एक्सरेज्ञ इसी परमाणु. 
शक्ति का नमूना हे | 

वैज्ञानिको के इस | पर 
कोई भी सहसा विश्वास न करेगा। ` 
पर विज्ञान ने अभी तक असम्भा 
को सम्भव कर दिखाया है । ज्ञा 
जेम्स वाट ने भाफ की शक्ति वा 
हाळ लोगां से कहा तब किससे 
उसे सच समझा था ? पर आए 
हम उसे प्रत्यक्ष देख रहे हें । एच! 
जी० वेळ ने, बीस ही वर्षे पहले. 
अपने एक उपन्यास में लिखा था 
कि शीघ्रही मनुष्य पत्तियों की तरह 
आकाश में भ्रमण करने लगेगा। ता 
सव लोग उसे एक ओपन्यासिब 
की कहपना समभते थे | सम्भव | 
कभी परमाणु की शक्ति का भी उप 
योग होने लगे । कस्पनी खड़ी की 
जारही हे और वैज्ञानिक इसे 
लिए uaa निर्माण करने 7 
ळगे हैं । 

इस लेख के सम्बन्ध में ती 
काल्पनिक चित्र दिये जाते हैं | 
उनमें परमार की शक्ति के उदा 
हरण हें । एक में दिखाया 
कि एक ग्लास पानी बड़े बड़े ग्रह आर उ 
का आसमान में उड़ा रहा हे । दूसरे में एक छो 
से यन्त्र की शक्ति से एक मनुष्य Aa 
कर रहा है । तीसरे में बड़े बड़े Feat! 
आर विमानों का नाश दिखाया जा रहा है 10. 


mar 


चग 
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भारत म॑ शिक्षा-प्रचार | 
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ee 
सब परमाणु की शक्ति के ही करिश्मे हैं । चित्र 
अगरेज्ञी की “पियरसन्ख सैगेज्ञीन” से लिये गये हैं । 


भारत में शिक्ञा-प्रचार । 


Mewes चष भारत में शिक्षा-प्रचार के तीन 
Aon p कारण बाधक थे । एक ते महा- 
E: H TE का भीषण परिणाम, दूसरा 
RE इन्फलुयंज्ञा ज्वर का प्रकोप ओर 
तीसरा shia | यद्यपि इनका प्रभाव शिक्षा की 
उन्नति में बुरा ही हुआ ता भी इनसे कुछ अशो मे 
लाभ भी इए । महायुद्ध में स्कूलों ऑर कालेजों 
ने साम्राज्य की रक्षा के लिए कम काम नहीं किये । 
,वम्वई-प्रान्त में शिक्ता-विभाग की ओर से युद्ध-ऋण 
के लिए सचा दस लाख रुपये दिये गये | बेळजियम 
के बालकों के उद्धार के लिए ५० हज़ार रुपये भेजे 
गये । वरार के स्कूलों ने भी अच्छी रकम दी । 
सयुक्त-प्रान्त के शिक्ता-विभाग के अधिकारियों ने भी 
अच्छा काम किया | कितने ही शिक्षक और 
RNC फोज A भरती इण । इन्फ्लुयंज्ञा का 
| प्रकोप बढ़ने पर स्कूल और कालेज के विद्यार्थियों 
| और अध्यापकों ने रोगियों की अच्छी सेवा-शुश्रषा 
की। स्वयं-सेचकों में सबसे अधिक प्रशंसा-पात्र वही 
हुए । फिर भी इनके कारण विद्यार्थियों की संख्या 
धर गई । सब मिला कर शिक्षा पानेवालों की संख्या 
| >९२६,५७७ हे । गत पूर्व वर्ष की अपेक्षा इस साल 
| १९,३९२ लड़के कम हो गये | जन-संख्या के हिसाब 
से यहाँ सेकड़े पीछे ३.२४ लोग शिक्षा पाते हैं । 
गैर सरकारी स्कूलों में ही विद्याथियों की 
सेख्या घरी हे--विशेष करके बङ्गाल, विहार और 
उड़ीसा में | 
_ शिक्षा देनेवाली संस्थाओं की संख्या में फी 
१७८ की वृद्धि हुई है, पर विद्यार्थियों की 


संख्या में fan dat पीछे ०:७३ की ही वृद्धि 
हुई है। 
युद्ध के पहले आर उसके बाद।शिक्षा-विभाग 
में जितना व्यय किया गया हे. उसका विवरण 
नीचे दिया जाता हे-- 
ae गवर्नमेंट से सर्वसाधारण कुछ 
प्राप्त से प्राप्त 


१९१३-९४ ५,५०,९१,४९०८ 8,४२,१२, ६८७ 


१९१४-९५ 
१६१५-१६ 
१६१६-१७ 
१६१७:१८ ६,४८,०१,६९६० 
१६१८-१९ ७,१७,२६,२९२ ५,८१,३६,७८१ 


यद्यपि लोगों को गत वर्षे आथिक कष्ट रहा 
तथापि va शिक्षा प्राप्त करने की लालसा से ay 
करने से उन्होने सङ्कोच नहीं किया । इस साल 
फीस द्वारा २१,१४५,४५७ रुपये और अधिक 
वसूल इए । 

गत वर्षे गवनैमेंट की ओर से तीस तीस लाख 
रुपये दो बार मिले। पक तो प्रारस्भिक शिक्षा के 
लिए और दूसरे कृषि और औद्योगिक शिक्षा 
के लिण | 

गत वर्ष शित्ता-प्रचार के लिए १,१६,४०,००० | 
रुपये अधिक खच इए । कुल १२,६८,६३,०७३ 
रुपये खच हुए । शिक्षा-सस्थाओं की संख्या भी 
अब बढ़ कर १,९६२,३३० हो गई हे | विद्यार्थियों की 
सख्या मे अधिक वृद्धि नहीं इई । सब मिला कर 
७६,३६,४७७ लड़के शिक्षा पा रहे हैं । इनमें से 
९६,२३,१४६ लड़के हें और १३,१३,४२८ wee 
कियाँ। लड़कियों की संख्या में प्रायः पचास हज़ार 
की वृद्धि हुई हे । 

पौर्वात्य विषयों की शिक्षा के लिए अब १३ 
कालेज हो गये हे; पहले से चार अधिक । उनमें 
६६१ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं विहार और उड़ीसा 
में संस्कृत-शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए एक 


A ०,०२,२३,८७ ७ 
२०,९१,३०,४९२ 
११,०८,२९,२९९ 


६,३३,०२,9९२ 
६,२१,६८,६०४ 


४,५८,६७,७०० 
8,८६,६ ०,३४५ 
६,१४,८०,४७९ ५,९४,०२,५९७ ११,२८,८४,०६८ 
११,८२,०९,१३७ 


१२,९८,६३,०७४ 


५,३४.०७,४४३ 
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[ भाण है 


श्र सरस्वती । 


खुपेर्टिन्डेंट की नियुक्ति हुई है । उनकी राय है 
कि शलो? मे संस्कृत-शिच्ता का प्रवत्ध अत्यन्त 
ग्सन्तोषजनक हे। श्राद्योगिक शिक्ता देने के लिप 
अब २७२ स्कूल हो गये हें | उनमे १३,५२४ विद्या- 
A का शिक्षा दी जाती हे । इससे पहले सिफे 
२५७ स्कूल थे । सन्तोष की वात है कि MÀ- 
गिक स्कूलों की कुछ ता संख्या बढ़ी | व्यापारिक 
शिक्षा के लिए ८२ कालेज और स्कूल हैं। उनमें 
विद्यार्थियों की संख्या ४,७६५ हे । कृषि-शिच्ता की 
उन्नति के लिए शिमले में जून १६१७ में एक कानफू- 
रेन्स हुई थी । उसमे यह निश्चय हुआ था कि 
प्रत्येक प्रान्त में एक कालेज और कई स्कूल खेले 
जायँ। भारतीय सरकार ने उसके इस मन्तब्य का 
स्वीकार कर लिया है और इसे कार्यरूप मे परिणत 
करने का भार प्रान्तीय सरकारों पर छोड़ दिया है। 
हिन्दुओं की अपेक्षा मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार 
बढ़ा है । HS १६,५३६,५३६ मुसलमान लड़के शिक्षा 
पा रहे हैं। 


नराधम | 
(५) 
अरे नराधम ! त्रिविध पुरुष जग में होते हैं 
तेरे सम क्या सभी भ्रन्धतम में सोते हैं | 
बिना किये सत्काय्य वदन से नहीं कहे जो 
बिना स्वार्थ के कष्ट अन्य के लिए सहे जो ॥ 
वह पुरुषोत्तम संसार में कहा गया है, जानना । 
सुन कर पर के गुण-गान तू बुरा न मन में मानना ॥ 
२) 
जो कहने पर करे, करे जो कह दे सुख से , 
स्वार्ध-युक्त जो मनुज हरे पर के दुख, सुख से | 
कभी स्वप्न में नहीं किसी की करे बुराई , 
भेद-भाव को छोड़ मान ले सबको भाई | 
` २ श्रघम ! उसे मध्यम पुरुष जग में कहना चाहिए | 
` सुन कर निज लक्षण पर तुझे यहाँ न रहना चाहिए ॥ 
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a ee अत 


(2) q 
निज लक्षण को नीच, श्रवण कर सावधान हो | 
जिसे श्रवण कर शीघ्र qu आत्माभिमान हो! 
बहु प्रकार बहु बार कहे पर भी न करे जो , 
जग में .अ्रपयंश से न चित्त में तनिक डरे जो ॥ | 
जो स्वार्थ-हेतु पर-छाभ को सदा नष्ट करता रहे । | 
फिर तू ही कह तो क्यों नहीं उसे नराधम जग कहे १ 

(2) | 
कर नीचों के कार्य व्यर्थे उत्तम बनता है 
तेरे हाथों देख हुई दुखिया जनता है। 
हे तेरी अपकीत्ति विश्व के कोने कोने 
कभी एक पळ भी न सुजन पाते हैं सोने ॥ 
यदि चाहे तू निज सुयश तो छोड़ कुटिळता को अभी। 
रे अधम ! रेणुमय कुण्ड में eam न खिलता है कभी॥ 


Gx) 

सबको अपना समक आत्म को विश्वमान्न का 

पर तुझ से क्या कभी काय्य होगा सुपान्न का ? 

विश्व बीच जो उच्च कुछोद्भव नर होता है 

न्याय, सत्य, सदूभाव उसी के उर होता है ॥ 

तू कण्टक-कुळ के कीच से नीच ! हुआ उप्पन्न हे | 

तू पर धन, धाम, परस्व के हरने में व्युत्पन्न है ॥ 
(६) 

जो करके अन्याय अन्य के गुण हरता है 

पर की रोटी छीन उदर को जा भरता हे । 

जो पर को कर दुखी चैन सब विध करता हे 

पर अ्रपकृति के लिए जो न मन में डरता हे ॥ 

क्या ये लक्षण तुर में न हैं, क्यों चुप हे, कुछ बोळ र. 

क्यों अन्ध बधिर सा है बना हृदय नेत्र को खोळ दे॥ 
(७ 

St नर पर को गिरा स्वयं उस्थित होता है 

पर को हँसता देख हृदय में जो रोता हे । 

अपने सिर के दोष अन्य के सिर मढ़ता है. 

पर को पीछे हटा आप आगे बढ़ता है ॥ | 

ae अधमराज सुन रे रधम ! कभी गिरेगा आप भी | 

निज पाप-जनित पर-शाप का कहीं पचा है ताप भी !|. 
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२९१ | den] मेघदुत में विज्ञान i ६३ 
NM NR न पल 
| ( a) ~ ae 
| जो कहता है नीति घोर विश्‍वासघात को मंघदूत म विज्ञान | | 
खाकर भी जो शपथ पूर्ण करता न बात को । 5१३४४३४२४७ ह वैज्ञानिक युग है । यहाँ विज्ञान 
चले मराली चाल काक के कमे करे जो z Bova 2 की महत्ता का वणन करना अना- 
करे लोक-संहार अन्य की भूमि इरे जो ॥ Ge ये (5 बश्यक है । क्योकि आज-कल 
a सुन अथम ! ग्रात्म-ग्रपकीत्ति की जिसके हृदय न ळाज है । EU चारों ओर उसी की चर्चा हे; . 
हे १॥ बह इन्द्रासन पर भी रहे तदपि अधम-लिरताज है ॥ fh सर्वत्र उसके कैशल दिखाई पड़ते 
> {es ) द > हें । हमारे भारतवर्ष में कभी 
आका मित्र रात दळ को आहे) विज्ञान की चर्चा थी या नहीं, इसका निर्णय करना 
करे वक्षिक के कार्य arg निज मन में माने । कठिन दे। आव्येलमाजिय न severe: aise 
पर की इच्छा रोक करे जा निज मनमानी निकाली व तरि 
Son AEA बातें ढूँढ निकाली हैं । परिडत भीमसेन शर्म्मा ने 
वरती r 0 भी अपने पत्र द्वारा वैदिक काळ की कई वैज्ञानिक 
ह... वह बबर-कुछ उत्पन्न है नरदर हो सकता नहीं | बातें 3006: उनको बातो पर या 
| रे अधम ! क्रोध करना नहीं, मेरी तो अनुमति यही || त छनाई ३ पर उनकी आता 
कभी विश्वास नहीं होता । वे कहते हें कि यदि वेद में 


(१०) 
कर 'ग्रसेध्य-ग्राहार ग्रास्स-उपचार करे जो 
उपकारी के भी न साथ उपकार करे जा | 

हि. घर्मनीति की रोर कपट-ब्चापार करे जो 
परदेशों को लूट देश का प्यार करे जो ।। 
उस नर-पिशाच से दूर ही सबका रहना चाहिए । 
रे अधम ! बता तू ही उसे क्या क्या कहना चाहिए |I 
४ ९१५) 
जो अपना ब्रह्माख समझता है खळ छळ को, 
कळ से fae बीच दिखाता हे निज बळ को ॥ 
जो न रहे सन्तुष्ट निगल कर भी भूतल को । 
होता हा कृतकृत्य लड़ा कर जो पर-दल को ॥ 
वह नर-पिशाच है रे अधम ! उसे nga कहते नहीं | 
कह क्या तुक में भी दोप ये अरे भरे रहते नहीं ? 
(aR) 
' कूट-नीति के जाळ बिछा कर सुचित रहे जो । 
करे करता आप अन्य को कूर कहे जो ॥ 
न्यायासन पर बैठ करे अन्याय सदा जो | 
बनें के धन छीन agra आप सदा जो ॥ 


विज्ञान है ता पाश्चात्य विज्ञान का प्रसार होने के 
पहले इन लोगों ने वेदों से विज्ञान की प्राचीनता 
क्यों न सिद्ध की ? खेर, मैं भी वही साइस करता 
हुँ । में दिखलाना चाहता हूँ कि मेघदूत te छोटे 
ग्रन्थ में भी अनेक वेज्ञानिक बातें हें । में यह नहां 
कहता कि जैसे सिद्धान्त पहले थे वैसे ही आज भी 
हें भ्रार प्राचीन तथा नवीन प्रक्रियायं एक सी हैं। 
ता भी में इतना अवश्य कहुँगा कि विज्ञान की बातों 
को प्राचीनो ने पोराणिक रूप दे दिया है, पर उनमें 
वैज्ञानिक तथ्य अवश्य हें | | 
मेघदूत के पाँचचें शछोक में लिखा हे “धूम- 
ज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः कव मेघः” । इस 
पद्‌ में मेघ बनने की प्रक्रिया है। अथात्‌ मेघ चुआँ 
तेज, जळ और हवा के संयोग से बनता हे. 
बनता है, इसके विशेष विवरण की यहाँ आवश्यकता 
Tl महाकवि की इस बात का आधुनिक 


६४ 


पर वृष्टि अधिकता से होती थी । प्राचीन पुरुष 
यज्ञाभाव को वृष्ट्रभाव का कारण बतळाते = | मेघ 
के बनने में याज्ञिक धूम अर्थात्‌ पवित्र पदार्था का 
चुचाँ मेघ का साधक ओर विकृत पदार्थों का धुवाँ 
मेघ का वाधक हे । मेघदूतोक्त बात की पुष्टि के लिए 
उपनिषदों ओर पुराणा के कुछ प्रमाण sera किये 
जाते हें-- 
sat mar हुतिः सम्यगा दित्यसुपतिष्ठते | 
| आदित्याजायते वृष्टिवृ eet ततः प्रजाः | 
| i x x x 
ware भवन्ति भूतानि पज्जेन्यादन्नसम्भवः | 
यज्ञाद्‌ भवति पज्जंन्यो यज्ञः FAATAA: ॥ 
x x x 
विवस्वानंशुभिस्तीक्ष्णेरादाय जगतो जळम्‌ | 
सोमे सुश्चत्यथेन्दुशच वायुना धीमयेयंदि ॥ 
नालैवि Raag धूमानलिनमूतिपु | 
न भ्रश्यन्ति यतस्तेभ्यो जळान्यभ्राणि तान्यतः ॥ 
FIM: प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः | 
संस्कारं कालजनितं मेत्रेयासाद्य निर्मळा; ॥ 
x Sue x 
श्रीगोस्वाभी तुलसीदास जी भी कहते हें-- 
धूम-श्रनळ-सम्भव सुनु भाई | 
तेहि gma घन पदवी पाई ।१।। 
सोइ जळ ग्रनठ-भ्रनिल-संघाता । 
Rg जेळद जग-जीवन-दाता ॥२॥ 
ay x x 
Haga के पन्द्रहवे श्छोक में लिखा है--“वल्मी: 
काग्रा्रसवति Tq: खरडमाखरडलस्य? | अथात्‌ 
वल्मीक ख इन्द्र-घळुष का टुकड़ा उत्पन्न हो रहा हे | 
STAT सूयय को किरणों के कारण बनता हे | 
सूर्य्यं पश्चिम में रहता हे तब चह पूर्व की आर 
होता है और जब सूर्य्य पूर्व की आर होता 


fs 


vp 
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सरस्वती 


ष्टि के ही वह उदित हा सकता है । उसमें सात .. 


` “सूर्य्यस्य विविधचर्णाः पवनेन विघट्टिताः कराः साभे | _ 
वियति धनुःसंस्थाना ये हश्यन्ते तदिन्द्रधनुः |: | 


[ साग २१ 


प्रकार के रङ्ग होते हे | 

इस पूर्वोक्त स्छोक-खरड का वल्मीक शाब्द 
सन्दिग्ध हे । वल्मीक शब्द के कडे अर्थे हें । इन 
अथो के आधार पर कई टीकाकारो ने कई प्रकार 
की बातें कही हें । शाब्दाणांच में चल्मीक शब्द का 
अर्थ लिखा हे-“बामलूर, अर्थात्‌ बाँबी या दियकाँण 
(The top of ant=hill) अर पवेत की चोटी | 
“बामलूरे गिरेः ag बरमीकपद मिष्यते” । अन्यान्य 
कोषो में लिखा हे--''वद्मीकः सातपे! मेघः”। 
“चल्मीकः सूर्य्य इत्यपि” | श्रीजगदीशकृत “शब्द्‌- 
शक्तिप्रकाशिका” के अपादान-कारक प्रकरण में भी 
“वल्मीकः सातपो मेघः” लिखा हे । 

मल्लिनाथ बाँबी आर आतपयुक्त मेघ से इन्द्र 
धनुष का होना लिखते हें । खुबोधा हर खारोदद्धा- 
रिणी टीका में लिखा है--“इन्द्रचापं किल वल्मीका- 
न्तव्यवस्थितमहानागशिरोमणिकिरणखमूहात्समुत्प - 
द्यते” | वल्लभ, सनातन, रामनाथ, भरत, हरः 
गोविन्द, कल्याणमज्ञ ओर अन्यान्य टीकाकार 
वल्मीकाग्रातर का 'रामगिरिश्ङ्गात्‌ः अथे करते 
हे | रामनाथ, वल्लभ आदि “वल्मीकात्‌” का 'सूर्य्यांत' | 
भी अर्थे करते हें । “वल्मीकाग्रात्‌? 'सातपमेघात्‌' | 
यह अर्थ भी aaa आदि टीकाकार लिखते है। |. 
वल्मीकः सातप मेघः? “वल्मीक सूय्ये इत्यपि’ 
इनका पता कोषों में नहीं लगता | पर इन अथा से | 
वैज्ञानिकता में बाधा नहीं पडती | रामगिरि का | 
शिखर मान लेने में भी कोई बाधा नहीं | क्योंकि 
दूर से देखनेवाले ऐसा अनुमान कर सकते हैं| | | 
उच्च होने के कारण वांची आर टीले से भी यही 
aa हा सकता हे | अभ्यान्य अर्थ प्राचीनता 

। 


इन्द-घनुष के विषय में वराहमिहिर कहते हैं 


“> Qtr ता TF ct लॉ 


is 


Gaad A ८५ a A 2 py 


संख्या २ | 
“केचिद्नन्तकुलारगनिःश्वासाद्भूतमाहराचार्य्या: ॥ 


तद्यायिनां गृपाणामभिमुखमजयावहं भवति |” 
x x x x 


चावनवे ्छोक म॑ कालिदास लिखते हैं “तान कु 
बीथास्तुसुळकरकावापपातावकोणान” अथात्‌ पहाडी 
OT जब तुम्ह AAT पहुँचावे तव उन्हं करका (आले) 
बरसा कर तितर वितर कर देना | इसके पहले, 
aan में “तस्या एव प्रभचमचळ प्राप्य गोरं तपारे:? 
अर्थात्‌ जिससे गङ्गा पेदा हुई हे उस हिमालय पर 
पहुंच कर............ इस वणन संविज्ञान को एक 
बड़ी मार्मिक वात निकलती है । इधर कालिदास ने 
कई शछोको में जळ पीने और वृष्टि करने आदि का 
वरन किया हे । परन्तु जव वे हिमालय की तराई 
में पटुँचते हें तव जलवृष्टि न कराकर करका-वृष्टि 
करणात ह । क्यो ? वे समभते हें कि चारो तरफ 
हिमालय की बफीली चोटियाँ से निकलते समय मेघ 
में तरल रूप से जळ का रहना कभी सम्भव नहीं । 
विज्ञान के सिद्धान्त सं जल की तीन अवस्थायें 
'होती हैं । जब शीत की अधिकता होती है तव जल 


करते | व का आकार धारण करता है; जब उष्णता का 
यात्‌'| सञ्चार हाता है तव तरलावस्था में जल दिखलाई 
Tq | पड़ता है; आर जब जळ में अधिक ताप पहुँचता है 
हैं| | तब वह जल भाफ (ary) वन जाता है! इस 


सिद्धान्त का दिखलाने में कालिदास ने किसी बात 
की चरि नहीं की । मेघ पहले यथास्थान जळ बर- 
साता आया हे, पर हिमालय में शीत की अधिकता 
स जमे इए जल को करका रूप से बरसाता हे । 
| SES ने करका (Hail-stone ) का आकार 
भरण किया हे। 
x x x x 

काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य | 
स्नेहव्यक्तिश्रिरविरहजं सुञ्चतो बाष्पमुष्णम्‌ ॥ 

. इससे भी विज्ञान की एक बात निकलती 
है। इसमें चतः? मेघ के लिए और 'यस्य' राम- 
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मेघदूत में विज्ञान | èx 


Pre के लिए आया हे । इन दोनो के संयोग का 
वणेन कालिदास ने बडी खबी से किया है । यदि 
दो मित्र परस्पर कुछ समय के वाद्‌ मिल तो 
करूणा-मिश्रित प्रेम के वशीभूत होकर उनके नेत्रा 
से आँसू चलना स्वाभाविक है। पर इस स्वाभा- 
विक वरणेन के साथ विज्ञान का भी कुछ अश है । 
पहाड़ चार महीने की गर्मी से बहुत उत्तप्त हो 
जाता है। उस पर यदि मेघ थोड़ा जळ वरसा 
दे तो भाफ निकलने लगती है । उत्तप्त वस्तु पर 
शीत के संयोग से भाफ वनती हे । जाड़े के दिनों 
मे प्रातःकाळ जा कुहरा देख पड़ता है वह इसी 
वेज्ञानिक सिद्धान्त का निदशेन है . इस वात को 
कालिदास बड़ी बुद्धिमत्ता से व्यक्त करते हैं। 

x x x x x 

Ragmi: स्तिमितनयनां त्वत्सनाथे गवाक्षे | 

वक्तं धीरः स्तनितवचतैमानिनीं श्रक्रमेथाः ॥ 

इस पद्यार्थ का भावार्थ यह है कि जब तुम 
खिडकी पर जाकर बेठ जावगे तब मेरी पत्नी टक- 
टको बाँध तुम्हे देखने लगेगी । उस समय लुम 
अपनी प्यारी विजली को गोद में छिपा कर मन्द्‌ 
मन्द्‌ गजेनरूपी वचनां से उस मानिनी से कहना 
प्रारम्भ करना | 

यह सर्वसम्मत वैज्ञानिक सिद्धान्त है कि बादल 
में बिजली होती हे । जब दो बादल एकत्र होते 
हैं तव उनमें चिद्यत्सञ्चार होता है । यदि किसी 
बादल म ATH बिजली हुई तो वही दूसरे में 
चली जाती है। जव यह सञ्चालन-परक्रिया होती 
है तभी गर्जेन होता है। जब गजेन होता = तब 
विद्यत्स्फुरण भी अवश्य होता हे। ये दोनों काम 
साथ ही साथ होते हैं । 

यक्ष यह सोचता है कि यदि मेघ अपने गर्जन- 


द्वारा बोलने का उपक्रम करेगा ते विद्यत्स्फुरण 


भी अवश्य ही होगा | इससे मेरी प्रिया की दृष्टि 
स्थिर होना सम्भच नहीं । जब उसकी इष्टि स्थिर 
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&& , खरस्ततो । [ भाग | | 
I eee र व 
~ Fe a xX | 
न रहेगी तब समाचार खुनने मे बह दत्तचित्त पढ़ा है DEET (10 त ` 
ne ~ Nin AA ~ होस क हा गय 
नहीं हे! सकती । अतः यक्ष पहले ही से मेघ का ie ee 0" 
सावधान किये देता हे कि भाई मेघ | तुम विद्यदगर्भ me ही अगस्त के अखण्ड ग्रथरान्नि बीच | 
3 / 2 E बिजली A CES भारत-प्रताप भासमान अस्त हो गया ॥ 
हा जाना ¦ अपने गज़न के समय बिजली, का अपने ek 
उदर में शाक रखना, छिपाये रहना एखा न हो K रे । 
कि उस समय बिजली चमक जाय । कहिए, कालि- ले गया कराल काळ नाविक प्रवीण छीन | 


जाति का जहाज सँकघार में डुबो गया । 
व्याकुळ विळखते विचारते बने न कुछ 
वामता से विधि की विषस विष बो गया। 


दास ने इस वैज्ञानिक सिद्धान्त के! योग्यतापूवेक 
व्यक्त किया है या नहीं । 


x x x x x X à 
मेघदूत में ऐसी ही और वैज्ञानिक वाते हें । सा गया सनेही भाग्य रो गया स्त्रभाग्य ही के 
` ~ OA » a r ` zi Ben 
घटा घिरने और घहराने पर गाबर-छुत्ते निकलते हाय हाय केसा ये सहा शनर्थ हो गया | 


तिलक त्रिलोक का हमारा लोकमान्य हाय 
आरत-चसुन्धरा का रत्न आज खा गया । 


(2) 


aq ge प्रभवति महीमुच्छिलीन्धामव- 
न्यास” | ठंढी हवा से Yet पकते हं--“शीतो 


i 5. ATTA २) तेज हच र्र 
ऱ्य Us oan eee धारा बाधि श्राती अश्रु-धारा हे अखण्ड आज 
i ` i जि हो गया जिगर चोट खाके रेजा रेजा हाय । A 
मन्द्‌ मन्द हवा ही उनके WT मन्द बाळ गङ्गाधर वीर तिळक वसुन्धरा का 

मन्द्‌ नुदति पवनश्चाजुकूला यथा त्वाम्‌? । मेघ में = लोकमान्य धीर भगवान ही का भेजा हाय। | का: 
जळ रहने से शुरुत्त आर न रहने से लघुत्व आ सुरपति-प्तदन सिधारा जो न हारा कभी रसा 
ज्ञाता हे-“तोयोत्सरगटुततरगतिः......त्रन्तःसारं मारा यमराज ने यों मर्म ही पै नेजा हाय। | में प 
घन लुळयित नानिलः शक्यति त्वाम्‌ |”? इत्यादि बातों काल-क्ररबाळ की कुरिळता कठोरता से प्रजा 
को देखने से कान कह सकता है कि मेघदूत में कट गया भारत का कोमल कलेजा हाय । | Be 
वैज्ञानिक बात नहीं | (2) के | 
मेघ-सस्बन्धी मेघदूत के इने-गिने ?छोकों में कट गया भाग्य आज स्वत्व का सतन्त्रता का Nut 
इतनी वैज्ञानिक बातों को देख कर हम तो यह जीवन का एक-मात्र वही तो सहारा था। | कहा 

समभते = कि. कालिदास विज्ञान के अनेक लूट गया रय्ये-अवनी का ताज तेजवन्त की 
aise य) छोड़ता सदेव जो प्रकाश-पुण्ज-धारा था। | पमा 
रामद्हिन मिश्र छूट गया नेता गुणी-गणमध्य अग्रगण्य Ti 


दीन देशवासियों की मुक्ति का जो द्वारा था। 

ER सूट गया भारत-गगन का सितारा 
बजूपात | Tal माता का Sse और मुकुट हमारा था। 
(५) (२) À 


कैसा वज्र्पात हाय ! भारत-मही में sar, बिळळाते बम्बई बरार मध्यदेशवाले. 
` परम प्रशस्त कीति-यूप ध्वस्त हो गया । -वङ्गवासी अपङ्ग खूब रोते हवें । 
आगरा, अवध और पञ्चनद देश दुखी 

भूलता नहीं है दुख जागते कि सोते है । 
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faa है विहार और मद्रास है उदास, 
भारत के प्रान्त रूख wea जान खोते हैं । 
कोन दे सहारा प्यारा भारत-तिलक नहीं y 
्राशाबेलि सूखी हे हताश हाय होते है । 
[ प्रताप में ] 
“aad? 


विविध विषय । 
१--ज्ञमीदारों और तअब्लुकेदारों की 
साम्पक्तिक ATLA । 


ga दिनों से ळोग कहते चले at रहे 
5 थे कि इस ara के जमीदार और 
|% (Se तश्ररलुकृदार दिन पर ऋण के 
WAS Z अथाह सागर में धीरे धीरे gat 

चले जा रहे हैं; यदि इनके उद्धार 
का उपाय शीघ्र ही न किया गया तो ये बेचारे किसी दिन 
रसातळ को चले जायेगे । यह भनक सरकार के भी कान 
| में पड़ी और बार बार पड़ी । तब उसे बड़ी चिन्ता हुई। 
| प्रजापाठक राजा को अपने करद भू:स्वामियों की यह 


 केहा--इसका पता लगाना चाहिए कि यह श्रफूवाह 
कहाँ तक सच हे । उन्होंने अपने अफुसरों से इस विषय 
की गोपनीय रिपोर्ट मागी । यह इसलिए कि सबको 


में हैं उनकी ३० सितम्बर १818 तक की सालाना 
की सरकार ने जो समाळोचना की हे उसी में 
को फळ सर्वसाधारण को बता देने की कृपा 


EC 


उसने की है | इस जाँच से मालूम हुआ है कि इस प्रान्त 
की ९६ रियासते में से 

(क) ६१ फी सदी का किसी का एक हब्बा भी 

देना नहीं 

(ख) १५ फी सदी कृजंदार तो हैं, पर बहुत नहीं 

(ग) १% फ़ी सदी aga afte qin हैं 

Ca) 8 फी सदी कोर्ट आव्‌ वाड स के अधीन हैं । 

इससे यह ज़ाहिर हुआ कि ३ तो aq से एकदम 
बरी और ३ कृज़दार हैं । खुशी की बात है जो सभी 
रियासतें pag नहीं । जिन पर कुछ भी ast नहीं वे, 
आशा हे, अपने काश्तकारों के साथ अच्छा सलूक करेंगी-- 
उनके लगान में बार बार इज़ाफ़ा न करेंगी--और लख 
नऊ-विश्वविद्यालय के लिए जो चन्दा हो रहा हे उसमें 
जी खोळ कर चन्दा भी देंगी । wt मकृरूज़ रियासतें 
से उनको चाहिए कि दे फिजलखर्चा से बच कर अपना 
कृज़ भ्रुगता डालने की चेए्। करगी । 

पाँच हज़ार से कम मालगुजारी देनेवाळो की माली 


“हालत की जाँच सरकार ने शायद इसलिए नहीं की कि 


ऐसे लोग हजारो होंगे । उनकी जाँच में बहुत समय ळगेगा 
र शायद apt वगैरह तेयार करने में सिहनत भी 
बहुत पड़े। पर बड़े बड़े ज़मींदार और तअल्लुकेदार 
जैसे सरकार की परजा हैं वेखे ही छोटे छोटे जमींदार भी 
हैं। उनकी श्रवस्था की भी जांच होनी चाहिए। सम्भव 
है ये लोग बड़े qini की अपेक्षा अधिक apea 
निकळें। मां-बाप को अपनी सभी सन्तति की रक्षा 
करनी चाहिए- सबकी एक सी ख़बर रखनी चाहिए । 
हमारी तो हाथ जोड़ कर यह प्रार्थना है कि छोटे बड़े 
ज़मींदारो की जाँच की अपेक्षा दीन दुखिया किसानों और 
अन्य गृहस्थो की साम्पत्तिक अवस्था की जांच की ही 
सबसे अधिक जरूरत थी । अगर ऐसी जांच कभी हा तो 
सरकार का मालूम हा जाय कि इन लोगों के घरों में 
दारिद्रथदेव कितना भीषण ताण्डव नृत्य कर रहे हैं, कितने 


कुज में ये छोग डूबे हुए हैं, और कहाँ तक ये छोग | 


प्रजा-वत्सळ माननीय बरळर महाशय की दया. के पान्न : 
प्रान्त ही की नहीं, सारे देश की साम्पत्तिक 
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खरस्वती |, 


-६८ 


[ साग २१ 


करके छोटे बड़े ज़मींदार ऐश करते हैं और मालगुज़ारी 
देकर सरकारी @a चलाते हैं। जड़ में पानी न डाल 
कर--थाल्हे की घास न निकाल कर--पत्तियों का Tiga 
बेउना कितना लाभदायक है, यह इतनी मोटी बात gà- 
साक्षी सरकार के कान में डालने की जरूरत नहीं। 
२--अछूत जाति के लड़कों के लिए स्कूल | 
हिन्दू-घम्मे के अभिमानी सहाशय मोची, कोली, 
पासी आदि नीच मानी गई जातियों के सम्पर्क से दूर रहते 
हैं । छू जाने पर नहाते हैं; कपड़े घो डालते हैं । AI- 
ata का यह पातक दक्षिण में-विशेषकर मदरास-प्रारत 
में -बहुत घोर समका जाता हे । वहां तो इन लोगों की 
छाया तक अस्पृश्य मानी जाती हे | ऐसी दशा में इन 
बेचारे के बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध केसे हा सकता हे । 
और जातियों के wisi के साथ इनके लड़के नहीं बेठ 
सकते । पर बिना शिक्षा के मनुष्य में AJAT कम, पशुता 
ही श्रधिक रहती है। इधर राजा का धम्मे है कि वह अपनी 
सारी प्रजा का पालन सन्तानवत्‌ करे | यदि वह इस धर्म्म 
का पाळन करता है थोर सब जातियों के बच्चों को मदरसों 
में एक साथ पढ़ाने की चेष्टा करता है तो श्रसन्तोप बढ़ता 
है--उच्च कुलाभिमानी कहते हैं, नीचे के लड़कों के साथ 
हम अपने लड़कों को न बैठने देंगे । इस विरोध को उत्पन्न 
न होने देने के लिए गवनेमेंट ने अस्पृश्य जाति के बच्चों के 
लिए अलग मदरसे खोलने क; निश्चय कर लिया हे । इस 
निश्चय के अनुसार काम भी होने लगा ' हे--किल्ी प्रान्त 
में अधिक मदरसे खुळ गये है, किसी में कम । काम जारी 
है; आवश्यकतानुसार उसका विस्तार बढ़ रहा हे 
श्रपने प्रान्त की गवनमेंट ने भी कुछ जिलों में, परीक्षा के 
तोर पर, कुछ मदरसे खोले थे | उसका फळ अच्छा हु ग्रा 
है। इस कारण उसने अब इस काम को उन्नति देने at 
ठानी है । २४ जूळाई के गवनमेंट Nae में अब उसने एक 
मन्तव्य प्रकाशित किया हे । उसने लिखा हे कि प्रत्येक जिले 
के डिस्ट्रिक्ट बोड की मदद कने के लिए वह तैयार हे | 
जिस जिले में अस्पृश्य जातियों के ळड़के काफी हों वह 
ज़िला जगह जगह पर मदरसे खाल सकता है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डो के इन मदरसों के लिए ४०_) महीने पर एक निरी- 
चुकत (Supervisor) दिया जायगा । इसके सिवा ga- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fiat की तनस्वाह और दूसरे खर्च के लिए भी mi 
रुपया देगी । २० लड़के भी यदि मिल जायंगे ता मदा 
खुळ सकेगा । अपर प्राइमरी दरजा पाप्त कर के जो zal 
मिडिळ स्कूलों में पढ़ने जादँगे उन्हें ६) महीना aay) 
मिल्लेगा । १६२१-२२ ओर १६२२-२३ सें जा वाड i 
मदरसे खोल सके उसका नकृशा सांगा गया है। अब यी! 
बोर्ड कोशिश करें, थर नीच मानी गई AtA 
शिक्षा के ळाभ कोई अच्छी तरह समझा दे ता, बहुत Aral 
है, सरकार की इस उदारता के कारण, इन लोगों के = 

| 


थोड़ा बहुत पढ़-लिख कर मनुष्य हा जाय । पर खेद 
इस अच्छे काम में अनेक बाधाओं की सम्भावना है । पह 
तोये लाग अपने लड़के से मचेशी चरवाते अरा! Aaa 
हान की रखवाली कराते हैं। मज़दूर रख नहों सकते ग्रा! 
मजदूर समय पर मिळते भी नहीं। यदि ये किसी तरह ay 
बच्चों को मदरसे भेजने का राज़ी भी हा जाये अथवा भेज भ॑ 
सके तो भी कहीं कहीं HF कठिना इयां ग्रवश्य उपस्थित i 
इनकी मूखेता से इस समय अनेक उदा (-चरित ang 

| 


बड़े फायदे उठा रहे हैं । इनके पढ़-लिव जाने पर उनके१. 


फायदे यदि बिळकुळ ही न जाते रहेंगे तो कम जरूर! 
जायेंगे | अतएव ये लाग इनकी शिक्ता प्राप्ति में faa डा 
बिना न रहेंगे । तथापि यदि बोड दृढ़तापूर्वक इनकी ai] 
यता करने पर कमर कसे ओर अपने सुप्रवाइंज़र के द्र 
इन्हें शिक्षा के लाभ aawa ता धीरे धीरे कामय 
होने में सन्देह नहीं । | 
२३-१६२१ ईसवी की मुर्दुमशुमारी | 

हर दस वष बाद मदुसशुमारी होती हे । पिछली म॑ 
सशुमारी १३११ में हुई थी । श्रगली १८ मार्च १९९ 
की रात को होगी जे० gto Aiea साहब, आई० सै 
एस०, सारे हिन्दुस्तान के लिए मदुमशुसारी के. कमि 
नियत हुए हैं । आक्टोबर ५848 से ही उन्होंने अ 
दफतर खोळ दिया है । इस काम के लिए हर सूबे मे 


A 


हो गया है । फार्म तैयार हा कर छप भी चुके हैं । छ 
निन्दा लागों को जो किताबें मिळेंगी उनके नमून | 
iige आ३ इंडिया के साथ az चुके हैं । इन फाम * 
किताबों के सम्बन्ध में गवनेमेंट ने १४ जून को शिम | 


HEN संख्या २ ] 


गवन) og मन्तव्य प्रकाशित किया है। उसमें लिखा है कि इन 
मेद) grat वरोरह की खानापुरी प्रायः उसी तरह की जायगी 
TOR) जिस तरह १६११ में की गई थी। पर इस दफे कुछ विशे- 
वशी पता होगी । वह यह--सरकारी हुक्म हे कि ईसाई wad 
ER के ग्नुयायियों के सारे feet के नाम तो दर्ज किये जायें, 
अब यी। पर हिन्दू-सुसलमानों के नहीं । किसी किसी सूत्रे में यदि 
तियं | qea समझी जाय ते मुसलमानों के शिया और सुन्नी 
Tami भेद बता दिये जायें, पर और नहीं। इसी तरह Rg 
के लन्च भुजा फिके सनातन-घर््स के अनुयायियों से बिलकुल ही 
खेद ह| gen हो गये हैं वे, जरूरत समझी जाय तो, wen दिखा 
आर दिये जायँ । इसके आगे इस धस्मे के नाना सम्प्रदायो के 
aR उल्लेख की जरूरत नहीं । इस 'श्राज्ञा'या सङ्केत के xg- 
कते ग्र) लार श्रार्य्यंसमाजी और ब्राह्मो लोगों की गणना शायद 
रहे | gen हो सकेगी, 'पर हमारे अन्य भाई--रामानन्दी, 
| भेज कबीरपन्थी, गोस्वामी आदि अपनी गिनती कराने के लिए 
द होगी बहुत करके टापते ही रह जायेंगे । से भाई, “शुभस्य 
लोग की 


शीघ्रम्‌? | जिसे जो कुछ कहना हो, जल्दी कहे; अर्जी पुञ्ञ 


उनके! लगाने से न चूके । 


नकृशे के तेरहवे खाने में भाषा (Gara) का विवरण 
| रहेगा | सरकार का हुक्म है कि इसकी ख़ानापुरी करने 
' में तूलतवीळ करना ग्रच्छा नहीं। लिपि के विषय में 
विशेष तफुसीळ देने से भी कुछ लाभ नहीं । जिसकी जो 
` भाषा उसकी वही लिपि । सरकारी हिदायतों में यह नहीं 
` लिखा कि कोन किस लिपि में लिख सकता हे, यह भी 
बतलाया जाय। सरकार का कथन हे कि सिवा संयुक्तः 
मान्त के अन्य प्रान्तों सें इस प्रकार का भेद वताना बहुत 
| ही कप महच्च रखता है । संयुक्त-परान्त में भी पिछली दफे 
| इस भेद-भाव का विवरण, सरकार की दृष्टि में, बनावटी 
धा । वात यह कि सरकार की समक में इस सम्बन्ध में 
| art ने असलियत छिपाई थी--नागरी के बदले उदू और 
R के बदले नागरी लिपि लिख दी थी या लिखा दी थी। 
MA सरकार की आज्ञा है कि प्रान्तिक गवर्नमेंट 
A सुनासिब समके ता लिपि का यह भेद भी दर्ज करा 


E की अलग गणना होना बहुत जरूरी है । अतपव 
SM Aaa गवनमेंट को इस विषय में सत्परामशे देना 
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विविध विषय । 


ae 


चाहिए । नहीं ता पीछे हाथ मळते रह जाना पड़ेगा और 
“हिन्दुस्तानी” का जयजयकार हो जायगा । 
४ ताइ-पत्र पर लिखी हुई सबसे पुरानी पुस्तकं | 
जमनी में प्राचीन वस्तुश्रों और प्राचीन पुस्तकों की 
खूब खोज होती है । पन्द्रह बीस वर्ष की बात है, कुछ 
खोज करनेवाले तुकिस्तान पहुँचे | वर्हा एक जगह कूचा 
है । उसके पश्चिम, कुछ दूर पर, एक चीनी गुहा-मन्दिर में 
डाक्टर वान लीकाक को ताइ-पत्र पर लिखी हुई कुछ पुस्तक 
मिलीं | उन्हे वे अपने साथ ले गये | ये gas खण्डित 
नाटक हैं । कई हैं। बोद्ध धर्म्म के श्रनुयायी विख्यात 
विद्वान्‌ waa के लिखे हुए हैं । ये वही अश्वघोष हैं 
जिनका महाकाव्य--बुद्धचरित-- इतना प्रसिद्ध है । बलिन- 
विश्वविद्यालय के अध्यापक वान लूडसं ने इन नाटकों का 
सम्पादन करके प्रकाशित किया है । आपने कई ताइपत्रों 
के फोटो भी दिये हैं और अपनी विद्वत्तापूर्ण भूमिका में 
अनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया है । बुद्धघाष ईसा 
के बहुत पहले हा गये हैं। अतएव जान पढ़ता है, ये 
नारक अब तक प्राप्त हुए संस्कृत के नाञ्य-साहित्य में 
aad अधिक पुराने हैं । इनमें भी संस्कृत के साथ शोर- 
सेनी, मागधी और अद्ध मागधी प्राकृत-भाषाओं का . 
प्रयोग हुआ है । पर ये भाषाये उन भाषाओं के पुराने 
रूप हैं जा पीछे के रचे हुए नाटक अन्थो सें पाई जात्ती By 
एक नाटक में बुद्धि, धति और कीति भी पात्र रूप में 
प्रवतिंत की गई हे । एक और नाटक में बुद्ध, मौदूगळा यनः 
An कोण्डिन्य को रङ्गमञ्च पर उतरना पड़ा हे । इससे 
सूचित हे कि सदाचार ओर बौद्ध धम्मे के सिद्धान्तो के. 
प्रचार के लिए अश्वघोष ने इनकी रचना की हे । जिस 
विदूषक के बिना संरकृत-नाटक नीरस मालूम होते 
हैं उसकी भी अवतारणा wade ने की हे । इन नाटकों 
का प्रकाशन जमेनी में हुए कोई १० वर्ष हुए | पर इसकी | 
ख़बर श्रव कहीं भारतवष के guairi को हुई हे। | 
हम इस विषय में माडने रिव्यू के एक “Epioraphist” 
के ऋणी है । | 
भारतवर्षं की भाषायें । . | 
सुहत से विलायत में बैठे हुए डाक्टर प्रियसंन इस 
देश की भाषाओं की जांच पड़ताल कर रहे. E 


= 
r 
0७५ २ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


१०० 


जाँच का फळ मोटी मोटी कई जिलों में प्रकाशित हो 
चुका है। ये free सरकारी दफ्तरों में पड़ी पड़ी सड़ रही 
हे । शायद ही इनसे कभी कोई लाभ उठाता हा । कीमत 
इनकी aa डट कर रक्‍खी गई है, क्योंकि खच भी इन पर 
खव हुआ है । इस कारण, इन बातों से दिलचस्पी रखने 
वाले मध्यवित्त के wis लोग इन्हें मोळ नहीं ले सकते। 


भाषाओं की जाँच का यह काम अब समाप्तप्रा है | 
इस बहुत बड़े ग्रन्थ की आठ जिल्द ता पहले ही निकल चुकी 
थीं । युद्ध समाप्त होते पर नवीं freq भी निकल गई । 
इसके २ खण्ड हैं । इनमें पश्चिमी हिन्दी, पन्जाबी श्रौर 
पहाड़ी भाषाओं का विवरण र उनके नमूने हैं । दसवीं 
freq उप रही हे । उसमें ईरानी भाषाओं का वर्णन 
रहेगा । शेष रही awed जिल्द, सो वह भी लिखी जा 
चुकी है और दसवों जिल्द के छुप जाने gam के 
fage कर दी जायगी । इस श्रन्ति जिल्द में उन भाषाओं 
पर बहस की जायगी जिसे saat में गिप्सी (Gipsy) 
कहते हैं । गिप्सी वे लोग कहाते हैं जा अपने बाळ-बच्चे 
र जानवर लिये हुए इधर-उधर घूमा करते हैं। श्राज 
यहाँ हैं, कळ वहाँ | इन्हें खानाबदाश कहना चाहिए | 
इनकी भाषाये' या बोलिर्या बड़ी ही esa हैं | इनको 
जञाननेवाले बहुत ही कम हें । इन लोगों की भाषा की 
माया यही जान सकते हैं | पर ग्रियसेन साहब श्रब इनकी 
गुप्त बोलियां को भी aga ज्ञानाळोक से आलोकित कर 
देंगे | डाक्टर साहब की जांच का feed यह हे कि 
आरत में १७६ भाषाय ओर Yee बोलियां बोली जाती 
हैं । उनका विवरण इस प्रकार हे-- 


नाम भाषायें बोलियां 
मान-खेर q ३ 
सुण्डा 3 ११ 
स्यामी-चीनी 2 8 
तिब्बती-बर्म्मी ११३ ८२ 
द्राविट्टी ३६ २३ 
ईरानी z ३३ 
* _ दारदी (12941०) ` 1३ २२ 
Raad 
(Indo-Aryan) १४ ३४२ 
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RE VRS आ i" 
नाम भाषायें बरोलिया | 
जिनका कोई विभाग 
नहीं किया जा सकता R १६ 
ga १७६ XBR 


ग्रपनी हिन्दी हिन्दू-आय्ये भाषाओं की श्रेणी हे 
arata a । ज़रा इस श्रेणी की भाषाओं की शाखा | 
प्रशाखा प्रों--बे क्षियों--की संख्या at देखिए। कुछ eral 
है, ३४९ ! जहाँ तक हमें ज्ञात है, डाक्टर साहब के | 
श्रेणी-विभाग और बोली-बिश्राट्‌ की श्राज तक किसी 
हिन्दीदां ने विस्तृत आलोचना करके अपनी सम्पति 
नहीं दी । 
६--सफाई और तन्दुरुस्ती के महकमे 
की रिपोर्ट । 
यह रिपोर्ट हर साळ निकळती तो है, पर बहुत दे! 

से निकळती है । पिछले साळ की रिपोर्ट कोई ७ महीगे 
बाद कहीँ sa निकली हे । इसे देखने से अनेक बाते 
ज्ञात होती हैं। उनमें से जन्म-मरण और बीमारियों ३ 
लेखे को प्रधान समझना चाहिए; क्योंकि इस लेखे पै 
अपने ` प्रान्त की सुद॒शा या दुदंशा का बहुत कुछ पता 
चढता है। प्लेग की बीमारी बिलकुल नई बीपारी है। 
उसकी कृपा से आज तक करोड़ों भारतवासियों ने जार 
से हाथ धो डाले हैं इस महायुद्ध में जितने ळोग श्रा 
तक काम आये हैं उतने से भी अधिक ळोग इस देश मे 
इस बीमारी से यमालय को जा पहुंचे हैं | इस प्रात 
में इस बीमारी ने कितने मनुष्यां का बलिदान लिया 
यह लेखा, सिर्फ़ पिछले ६ वर्षों का, नीचे दिया जाता है 

१३१४-३५१६८ | 

१९१८---०,६४६ 

१९१६--२९५९६२--१;८४,७७६ 

१8१७--१,०७,८०० 

१३१८--१,४८,६४१ 

१९१३--१४,३३१--२,७०,७७२ 


—_— 


a 


३,४६५.४८ 
देखिए, सिफू ६ साळ में ४) are से भी अर्धि| 


भादमियों ने अपनी इदलीळा समाप्त कर दी। 18") 
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| gene ] विविधविषय | 
~ Mh A स्का ह — > s 
लियां | और १८ में तो इस बीमारी ने बड़ा ही aga ढाया। 


१३१७ में एक लाख और १६१८ में डेढ़ लाख के लगभग 
ait की जान गई । हा, पिछले साळ इसका प्रकोप कम 


४ | रहा।इभ्वर करे, अब इसकी इसी तरह कमी होती जाय | 
णी के| पर केसे आशा करें, वह कम हो जायगी । १३१६ में 
शाखा | इसने ३६ हज़ार ही से कुछ श्रधिक नरनाश किया था । 
Sat) पर दूसरे ही साळ, १६१७ में, उससे लगभग तियुने 
के इप| श्रादमियों की आहुति इसकी विषम वहि में पड़ गई । 
| किसी रिपोर्ट के साळ १,१६,४३७. वच्चे उत्पन्न FTI 
TAR) पर मरे कितने आदमी ? १६,४१,६६२--अर्थात्‌ जितने 
पैदा हुए उतने से ४३,४१५,१६४ अधिक at! मतलब 
यह हुआ कि प्रान्त की आवादी इतनी कम हो गई । 
यही बात दूसरी तरह से इस प्रकार कही जा सकती है 
त द|. कि फ़ी एक हज़ार ग्रादमियों पीछे ३२:३8 बढ़े और 
on ४५०६९ घटे ! वृद्धि कम, हास अधिक ! 
क बात इस बढे हुए हास का विशेष कारण बच्चों की aq 
Raia] है।बेचारे बच्चे बहुत अधिक मरते हैं । फ़ी एक हजार पीछे 
Qa) MRA मर जाते हें । शिव ! शिव! कारण गरीबी, 
कु पता| श्रज्ञान, गन्दगी ओर माता-पिता के gan के सिवा 
री है। और क्या हा सकता हे। 
y जार दिल्लगी तो यह कि जहां म्युनीसिपेलिटी हे-जहां 


सफाई और aga कायम रखने के लिए बड़े बड़े 


देश ग उपाय किये जाते हैं-वर्हा, कहीं कहीं, देहात से भी 
rad) अधिक मोते होती हैं । उदाहरण के लिए फ़ी एक हज़ार 
Ral आइमिपों पीछे वृन्दावन में ८९, बळरामपुर में ७1 ओर 


-| कानपुर में ६३ आदमी मर गये। जब तक शिक्षा का 
| यथेष्ट प्रचार न होगा, जब तक लोगों को पेट भर खाने को 
ह ग मिलेगा, और जब तक शहरों की सफाई आदि का 
| काफ़ी प्रबन्ध न होगा तब तक मौत महारानी अपना कर 
केम करनेवाली नहीं । 

चिकाळ स्नान नहीं, ते ब्रिकाल-सन्ध्या करने की 
विधि का निर्देश करनेवाले हिन्दू लोग, जान पड़ता है, 
मौत से बिळकुळ नहीं डरते | मुसलमान यदि हज़ार पीछे 
| १, इसाई २ और दूसरे धर्मों के भ्रनुयायी ८ मरते हैं 
| तो बे खुशी खुशी ४३ मर जाते हैं। वे जानते जो हैं 


डर जो मोत आ गई ! मर कर नया जन्म धारण 
करेंगे |! पुराने--जीण शीण शरीर के न रहने का क्या 
सोच !!! 


७--ट्रावनकार के नये दीवान | 
माइसोर और बरोदा की तरह दक्षिण का ट्रावनकोर 
राज्य भी उन्नतिशीळ है | वाणिज्य-व्यवसाय तथा शिक्षा में 
उसने बड़ी उन्नति की है | और ओर विषयों में भी वह 
इस देश की सेकड़ों रियासतों से बहुत आगे है । वर्हा के. 
नरेश ने जन-ससुदाय आर राज्य के कभ्मचारियों की एक 


ट्रावनकोर के नये दीवान, राव-बहाडुर 
टी० nalam, बी० wo | PIR de 
कार्यकारिणी मरडळी भो स्थापित कर दी है | इस मणडळी | 
में प्रजापच के नेताओं को बहुत कुछ कहने सुनने का अधिकार 
प्राप्त है इन्हीं की सलाह से बड़े बड़े राजकीय काम होते | 
हैं । सळाह उनकी मानी जाय या न मानी जाय, ळी अवश्य | 
जाती है। इस राज्य के दीवान अर्थातू saa अमात्य | 
प्रायः सदाही अनुभवी, विद्वान्‌ और राजकार्यपडु a 
हाते आये हैं | एम० कृष्ण नेयर, सी० आई० ई 
तक इस पद पर थे। अब वे इससे अळग हुए हैं 
जगह अब सिटी है--राव बहादुर टी० राघवे 
को । आप अनन्तपुर के कलेक्टर के पद से. 
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सरस्वती । 


१०२ 


हें । राघवेट्या महाशय का जन्म १८७२ इसवी में हुआ 
था | बी० ए० होकर आप १८8३ इसवी में मदरास- 
प्रान्त की प्राविशळ सरविप्त में भरती हुए। कई जिलों में 
आपने डिवीजनळ अफूसर का काम किया । कोई १९ वर्ष 
तक भिन्न भिन्न प्रकार के काम आप करते रहे। जिस 
at में गये, सव AM आपसे ,खुश रहे । चार वर्ष तकु 
आपने मद्रास कापेररेशन के रेविम्यू ग्राफीसर का भी काम 
बड़ी नामवरी के साथ किया । कुछ समय तक आपने इस 
कार्पोरेशन के चेयरमेन ( अध्यक्ष ) के पद को भी श्रलङ्कृत 
किया | १९१० में आप राव-बहादुर बनाये गये और 
रेवेन्यू बोर्ड के ्रसिध्ेणट सेक्रेटरी नियत हुए । इसके श्रन- 
न्तर कई साळ तक आप कई जिलों में डिस्ट्रिक्ट alae 
Hie कलेक्टर के आसन पर श्रासीन रहे | हाळ में आप 
ग्रनन्तपुर के कलेक्टर थे । वहीं से ट्रावनकोर पधारे È | 
ऐसे कारपरदाज़, तजरुबेकार Are ऊँची शिक्षा पाये हुए 
लोगों का जो राजा अपना प्रधान मन्त्री नियत करता हे 
उसके राज्य की उन्नति होनी ही चाहिए । 


८-परलेकचासी बाबू भुतनाथ पाल । 


बाबू भूतनाथ पाळ कळकत्ते के नामी व्यवसायी श्री- 
युत det कृशे पाळ के पुत्र थे। उनका जन्म १८६६ में 
हुआ था | उनके पिता की, उस समय, ग्रार्थिक दशा 
seat न थी पर वे थे बड़े उद्योगी पुरुष। अपने ही 
पुरुषार्थ से उन्होंने १८४8 में एक दवाखाना खेळा जो 
आज-कल बी० he पाळ एंड को० के नाम से प्रसिद्ध 
है। १८८२ में, ates ही वर्ष की अवस्था में, बाबू भूत- 
नाथ पा भ्रपने पिता की सहायता करने लगे । आरम्भ 
में उन्हें बड़ी कठिनाई हुई । पर वे उदोग करते ही गये । 
उनकी उन्नति होने लगी । कुछ समय बाद उनका काम 
इतना बढ़ गया कि उसके लिए उन्हें बानफील्ड लेन में एक 
बड़ा भारी मकान लेना पड़ा। पर वह भी पर्याप्त न हुआ । 
इसलिए उन्हें फिर मकान बढ़वाना पड़ा | आज-कल उनका 
कारखाना कोई डेढ़ लाख फुट ज़मीन पर है। सात बड़े 
बड़े मकान हैं । शोभा बाजार स्ट्रीट और बानफीरुडस लेन 
: में जो दो बड़े बढ़े मकान हैं वे बड़े ही भव्य है । यह सब 
_ बाबू भूतनाथ पाळ के उद्योग का फल है । 
= । बाबू भूतनाथ पाळ अपने व्यवसाय में बड़े निपुण थे । 
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उसझी उन्नति के लिए वे नये नये उपाय सोचा करते थे || 
१३१० सें उन्होंने वनस्पति-शाख में निपुण एक वैज्ञानिक | 
को इस काम पर नियुक्त किया कि वह उत्तरी भारतप्नं| 
भ्रमण कर के देखे कि दवाओं के लिए कान कान al 
उपयुक्त हो सकते हें । तभी से बेलाडोना, पोडोफिक्स,| 
कोलोसिन्थ आदि तैयार करने के लिए यहीं की चीज काम | 
में थाने गीं । १8१२ में इसी के लिए एक बड़ी भारी 
प्रयोगात्मक विज्ञानशाळा (Research Laboratory) 
स्थापित हुई । अब तो उसका भी काम खूत्र बढ़ गया है। 

बाबू भूतनाथ को अपने व्यवसाय ही की चिन्ता i 
थी, उन्हे देश-हित का भी खूब ख़याल था। अच्छे | 
कामों में व्यय करने में वे सङ्कोच न करते थे । उनकी 
ही वदान्यता से शिवपुर में एक हाई स्कूल ओर वेनी 
टोळा में दो लोश्रर प्राइमरी स्कूल स्थापित हुए । | 
बढेवान और पूर्व age के दीन-दुखियों के लिए उन्हाने । 
खूब दान दिया । रामकृष्ण-सेवा श्रमों की भी उन्होंने अच्छी | 
सहायता की |. 

सावेजनिक कार्यों में वे बड़े उत्साह से. सम्मिलित 
होते थे | वे बड़ाल नेशनल चेस्बर आव कामस के AF 
। उसमें उन्होंने अच्छा काम किया । इसके सिवा पन्टी- 
सेपरिक g सिङ्ग कम्पनी लिमिटेड, बङ्गाल पाटेरीज लिमि- 
टेड और कलकत्ता सापवक्‍स लिमिटेड के वे डाइरेक्टर | | 
इन सबकी उन्नति के लिए वे सदेव यत्न करते रहे । 

खेद हे, ऐसे देशहितेपी सज्जन का गत १४ मई को 
देहान्त हा गया । 

€--सर शापुरजी बरूचा । 


संसार में लोग स्वार्थ-सिद्वि के लिए सभी कुछ किया 
करते हैं। जा कीति-लोलुप होते हैं वे कीर्ति ही की इच्छा 
से पर-सेवा-वत-धारण करते हैं gg अपने gal से 
समाज में गौरवान्वित हेने के लिए उद्योग करते हैं। 
कुछ अपनी क्षमता की वृद्धि के लिए ही प्रयत्न करते हँ) 
feat wa से सेवा करनेवाले कम होते हैं। पर 
ऐसे ही लोगों से संसार का यथार्थ में कल्याण होता है! 
अपने जीवन-काळ में वे जो कुछ करते हैं उससे ते संस] 
का कल्याण साधन होता ही है, अपनी सृत्यु के बाद भी 


y Ss 


: वे एक ऐसा ager आदर्श छोड़ जाते हैं जिसका agt 


. 


क 


करके aa ळोग भी पर-सेवा सें निरत होते हैं । खेद हे, 
ग्री हाल में, एक ऐसे ही सजन का देहावक्षान हा गया । 
उनका नास था सर शापुरजी बरूचा । 

सर शापुरजी भारतवष के प्रसिद्ध व्यवसायी थे। 
उन्होंने धन और यश दोन अजित किये । पर, रहे वे 
सर्वदा निस्पृह | देखा गय हे कि जो लोग अपनी शक्ति से 
संसार सें उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उन्हे इसका गर्व होता 
है । पर सर शापुरजी को अभिमान जरा भी नहीं छू गया 
atl आरम्भ मे उनकी अवस्था हीन थी । उन्हें विपत्ति 
भी खूब सहनी पड़ी । पर वे अपनी इस अवस्था से खिन्न 


सर शापुरजी TETT | 
कभी नहीं हुए । इसी से हम उनके हृदय की उच्चता का 
अनुमान कर सकते हैं । 
सर शापुरजी का जन्म भड़ाच में; सन्‌ १८४६ में, 
हुआ था। वहीं उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा भी मिली | उनके पिता 


वहीं व्यवसाय करते थे । जब शापुरजी ६ वषं के थे तभी , 


उनके पिता की aq हा गई । इसके चार ही दिन बाद 
शापुरजी के भाई भी चळ बसे । तब इनके लिए कोई भी 
WAG न रहा। इनकी विधवा माता पर ही सब भार 
पड़ा । कुछ लोगों ने सहायता करनी चाही, पर माता ने 

की भी सहायता स्वीकार न की । उसने घर का 
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विविध विषय | 


१०३ 


सब सामान बेच दिया ओर अपने तीन बच्चों को लेकर वह 
बम्बई चली गई। उसने दूसरों के घर कास-काज करके 
अपने बच्चों का पालन पोषण किया ओर उन्हे शिक्षा भी 
दी । यह समय उस साध्वीं ने जिस तरह व्यतीत किया, 
इसका वर्णन शापुरजी ने स्वयं किया है-- 

“किसी ने गुजराती में सेरा जीवनचरित लिखते gg 
कहा है कि में सडक के लेम्पों के नीचे बेठ कर बड़ी रात 
तक पढ़ा करता था । परन्तु पढ़ने का ऐसा सौभाग्य सुभे 
कभी प्राप्त नहीं हुआ । उस समय तो हम छोगों को 
waa पेट की ही चिन्ता थी । में अपनी दे बहिनों के 
साथ रात को बड़ी देर तक कपडा सिया करता ' था जिससे 
सुबह तक कपड़े तेयार हो जाये । स्कूल में ही सुके पढ़ने 
का समय मिळता था | जब में १७ वर्ष का हुआ तब 
Ha माँ के रहने टायक घर बना लिया । १० साळ तक 
उसने हम लोगों के लिए कितना कष्ट सहा, इसका खयाल 
करके में कितने ही वार, अकेले में, रोया हूँ । उसकी सत्यु 
के बाद उसके सन्दूकृ में मेरे खत भाई के कपड़े, बड़ी 
सावधानी से तह किये हुए, मिले । सेरा जीवन ही ऐसा 
व्यतीत हुआ हे कि में दूसरों की विपत्ति का अच्छी तरह 
अनुभव कर सकता हूँ 1? ४ 

कुछु समय के बाद शापुरजी को एशियाटिक बेकिंग 
कारपोरेशन ( Asiatic Banking Corporation ) 
में एक जगह मिळ गई । उस समय aras के नासी धनिक 
Faure रायचन्द का बड़ा भारी प्रभाव था । सौभाग्य 
से शापुरजी पर उनकी कृपा-दृष्टि gr गई । तब से शापुरजी 
की उन्नति होने लगी। फिर तो वे ऐसे बढ़े कि aaa 
रायचन्द के सबसे बड़े प्रतिह्नन्द्दी हा गये। उन्होंने 
तिळोकचन्द के सामे में व्यवसाय किया और थोड़े ही 
समय सें उनकी अच्छी प्रसिद्धि हा गई । प्रमचन्द के बाद 
बम्ब्रई के दळालों के वही नेता हुए । पर सिफे दळाली के 
काम में उनका जीवन व्यतीत नहीं हुश्रा । उन्होंने रुई 
के व्यवसाय में भी अच्छी उन्नति की । उनके उद्योग से 
कितने ही पुतलीघर चळ निकले । प्रसिद्ध व्यवसायी ताता 
को भी उनकी सहकारिता से कई कामों में अच्छी सफ- 
wal हुई । | 


शापुरजी की उदारता ता विख्यात है ही । उन्होंने 


१०४ 
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सरस्वती | 


[ भाग २१ 


कितने ही विपद्ग्रस्तो का उद्धार किया और कितने ही 
| निस्सहायो को आश्रयप्रदान किया । शापुरजी के ग्राडम्बर 
| जरा भी पसन्द न था । वे अपनी प्रसिद्ध न चाहते थे । 
न जाने उन्होंने कितने लोगों की सहायता गुप्त रीति से 
की है। 
अगरेज़ी में एक कहावत हे--कीति छाया के समान 
है| जा उप्ते पकड़ना चाहते हैं उनसे तो वह दूर भागती 
है । पर जा उसकी ओर देखते तक नहीं उनके पीछे पीछे 
हे । शापुरजी ने कभी कीति की इच्छा से काम नहीं 
किया, पर कीति ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा ६ 
१०--क्या स्वप्तावस्था में आत्मा शरीर छोड़ 
जाती है ? 
पीश्ररसन्स सेगज्जीन नामक मासिक पुस्तक की गत 
अ्रप्नेलवाळी संख्या में एक कहानी निकली है 1 उसमें 
लेखक ने यह बतळाने की चेष्टा की हे कि स्वझावस्था में 
कभी कभी श्रात्मा शरीर का छाडू कर बाहर निकल जाती 
है । इस पर उक्त पुस्तक के सम्पादक Alga ने यह विज्ञा- 
पन दिया कि जा लोग अपना ऐसा ही अनुभूत 
_ वृत्तान्त लिख भेजेगे उन्हें वे १० पौंड पारितेषिक देंगे । 
ae पारितोषिक डब्ल्यू० हमले नामक एक ama को 
निम्नलिखित वृत्तान्त भेजने पर मिळा । 
हेमले साहब का कहना है कि एक शनिवार के दिन 
RARAS में भोजन करके वे अपने कमरे में पळेंग पर 
आराम करने लगे । थोड़ी ही देर में उन्हे नींद आ गई । 
फिर वे जाग पड़े । उठ कर उन्होंने घड़ी निकाळ कर देखा 
तो x बजने में १० मिनिट थे | तब वे चाय पीने के लिए 
. तैयार हुए । खिड़की खुली हुई थी । बाहर देखा ते बाय 
 स्कोट्स ( बाळचरसंघ ) के तीन लड़के सड़क पर खड़े थे । 
. इतने में उनकी दृष्टि अपने पलंग पर गई । वहाँ उन्होंने देखा 
कि वे ,खुद॒ लेटे हुए हें । यह देख कर उन्हें भय भी हुआ 
ओऔर आश्चर्यं भी । इतने में उन्होंने चाय पीने का 
x किया और बिना हिले ही रसोईघर में पहुँच 
oat । वहाँ उनकी बहन चाय बना रही थी, पर उसने 


यह विश्वास हो गया कि वे मर गये। कुछ देर बाद उनका | 3 
वह शरीर फिर जाग पड़ा । बाहर पैसे ही तीन ml A 
सड़क पर खड़े हुए थे । रसाई घर में सब चीज़ें वैसी हो Fi 
थीं जैसी कि उन्होंने पहले देखी धीं घड़ी देखी । उसमे q 
पांच बजने में श्राठ मिनट थे । रव 
११--शाही ज्ञमाने के प्रसिद्ध ऐतिहासिक कि 
पुरुष राजा रघुनाथ बहादुर | की 
राय रायान राजा WAT बहादुर ने शाहेजहाँ श्र ने 
Aaga के शासनकाल में बड़ी प्रतिष्टा प्राप्त की थी।। ना 
इनकी गणना प्रसिद्ध उमराश्रों में थो । सबसे पहले इन्हें। डा 
नायब का पद मिला । उस पद पर रह कर इन्होंने श्रच्छा | डा 
काम किया । इसी से शाहेजहाँ के राजत्व-काळ के तेईसबें | स्ट 
वर्ष इन्हें राय की उपाधि मिली । तीन वर्ष बाद इन्हें दूसरा | उन 
काम सौंपा गया । सब सरकारी कागज इनके ही gs किये | प्रब 
गये । यहाँ तीन वर्ष काम करने के बाद इन्हे खिळश्चत दी | इस्‌ 
गई र रायरायां की उपाधि भी मिली । उसी समय |: टेक 
बादशाह ने इन्हे भ्रस्थायी रूप से दीवाने आळा का पद| पत्र 
भी दिया । जब दाराशिकोह और शुजा के साथ औरड्जज़ेब | पर 
का युद्ध छिड़ा हुआ था तब यही शोरङ्गजेब को सलाह | तब 
दिया करते थे । ्रोरङ्गज़ेब के सिंहासनारूढ हाने के दो वषं | सा 
बाद इनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी ste पद-वद्धि भी हुई । १०१३ | विष 
हिजरी तक इन्होंने समग्र साम्राज्य के मन्त्री का काम | 
संभाळा | ARA कं शासनकाल के gè बघ इनकी | a 
zg हुई । | यह 
राजा रघुनाथ बहादुर जैसे राजनीति में विचक्षण गे । धे 
वैसे ही युद्ध-कार्य में भी निपुण थे । ओरङ्गजेन को हिन्दू: | गये 


मात्र से घृणा थी । राजा रघुनाथ बहादुर के लिए यह) 
कम TRA की बात नहीं कि sada तक a उनकी 


प्रोफ़ेसर यदुनाथ सरकार ने अपने angga * 
इतिहास में इन्हें खत्री लिखा हे । पर अब उन्होंने qa 
कायस्थ मान लिया है । राय उमराव राजा लाळवहादुर |v: 
सिविळ सजन, रोहतक थोर राय राजगोविन्द साहब 
दिल्ली, आदि इनके वंशज अभी तक वर्तमान can | 
१२--योरप में बोद्ध-घमे । 


AAAS 


E 
am बहुत कम जानते थे । संस्कृत का प्रचार हाने पर कुछ 
लड़के विद्वानों का ध्यान इधर श्राकृष्ट हुआ । सबसे पहले लन्दन 
सी ही | म॑ पाली-टेकस्ट सोसाइटी (Pali Text Society) नामक 
। उसमें | एक संस्था स्थापित gs । उसका उद्देश पाली-भापा के 

ग्रन्थों का उद्धार करना था | उसे सदुद्योग से वोद्ध-धर्म के 
कितने ही प्राचीन अन्थों का प्रकाशन हुआ । बोद्ध-साहित्य 
की ओर योरप के कुछ बड़े बड़े विद्वान्‌ झुके। जिन विद्वानों 
ने इस विषय में काम करके श्रच्छी ख्याति प्राप्त की है उनके 
नाम हैं-प्रोफृसर रीज Shea, श्रीमती fa Shea, 


इन्हें। डाक्टर मारिख, प्रोफेसर go मूळर, प्रोफेसर जेकाबी 
AW) डाक्टर भ्रार० रोस्ट, डाक्टर कारपेंटर श्रादि। डाक्टर 
तेईसबं | स्टीन ने खोज का aa काम किया है । मध्य-एशिय़ा में 


दूसरा | उनके परिश्रम से बोद्ध-धर्म-विषयक अनेक ज्ञातव्य बातें 
दु किये | प्रकट हुई । प्रोफेसर रीज़ डेविड्स ने तो श्रपना जीवन ही 
पुत दी | इसमें ळगा दिया है । १८८२ में इन्होंने जनल श्राफ पाली 
समय | टेक्स्ट (Journal of Pali Text) नामक एक सामयिक 


“wa भी निकाल! । आरम्भ में उन्हें बड़ी कठिनता हुई । 
पर स्याम देश के अधिपति ने उन्हें आथिक सहायता दी। 
तब उनका काम अच्छी तरह चलने ळगा | यह तो बोद्ध- 
साहित्य के विषय में हुआ । अब बौद्ध-धर्म के प्रचार के 
विषय में भी कुछ सुनिए । 


कुछ विद्वान्‌ यह agaa करते हैं कि कभी प्राचीन 
| काळ में बोद्ध-धर्म का प्रवेश योरप में होगया था । कुछ तो 
यह कहते हैं कि इँगलंड के ड़ ड़ लोग बौद्ध-सतावलम्बी 
| थे। इसमें सन्देह नहीं कि बोद्ध-धर्म के प्रचारक बड़ी दूर तक 
न | गये थे । श्रमेरिका में भी उनके धर्म के कुछ चिह्न पाये 
| जाते हैं। इसाई धर्म पर भी बोद्ध-धर्म की छाया पड़ी है, 
ter भी काडे कोई खयाळ करते हें । आज-कल भी बोद्ध- 
Ra पर योरोपीय विद्वानों का अनुराग बढ़ रहा है | 
ठेवे ता बोद्ध-धर्म में दीक्षित भी हो रहे हैं । कुछ वर्ष पहले 


‘tional Buddhist Society) की स्थापना की थी । 
उन्होंने अब यति-धर्म स्वीकार कर लिया है । वे अबे ate 
तु हो गये हैं। उनका नाम हे श्रानन्द मित्तेय । इन्होंने 


बोद् संस्थाश्रों को gya भेजा जाता हे | इसीधे उनका 
9 


(Buddhism) नामक एक पत्र भी निकाला है। | 
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विविध विषय । 


१०५ 


नाम योरप में अच्छा फेळ गया है । यारप के कुछ और 
विद्वान्‌ भी बौद्ध-संघ में ्रागये हैं । तीन अभी बरमा में ही 
हैं । इसकी एक शाखा ळन्‍्दन में भी खोली गई है | बोद्ध 
धर्म-विपयक पुस्तक wa बिक रही हैं। जर्मनी में भी एक 
बोद्ध-समिति स्थापित होगई है । वह लिपज़िक नामक 
नगर में है। एक जर्मन वोद्ध-यति बरमा में है । इटली, 
श्रास्ट्रिया, खिटज़रलेंड, डेनमाक, हाळेंड और बेळजियम 
में भी बोद्ध-साहित्य at asst उन्नति हो रही है । जान 
पड़ता हे, योरपवाले aga क्रिश्चियन-घम्मे से कुछ कुछ 
विरक्त होते जाते हैं । 
१३--कृषि से लाभ । 

भारतवपं कृषि-प्रधान देश हे । अधिकांश लोगों का 
जीवन-निर्वाह कृषि पर ही अवलम्बित है । कृषि से अच्छा . 
लाभ होता है । पर जिनकी यह जीविका है वे प्रायः दरि- 
दवता से ग्रस्त ही रहते हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह 
है कि जो सुशिक्षित हैं वे खेती करना अपमानजनक सम- 
कते हैं ओर जो कृपि करते हैं उनमें शिक्षा का सर्वथा 
अभाव है । श्राजःकळ क्ृपि-विज्ञान की इतनी उन्नति हो 
रही है कि यदि लोग उसका अच्छी तरह उपयोग करें तो 
उन्हें यथेष्ट ळाभ etl अमेरिका a कृषिविज्ञान पर गत 
वर्ष ४०७ सूळ-अन्थ निकले | ग्रेट-त्रिटन में २२७ गन्ध 
इसी विषय पर. प्रकाशित हुए । ऐसे ग्रन्थों के प्रचार से 
वहां कृषि को बड़ी उत्तेजना मिळती है । हमारे देश सें भी - 
सरकार ने एक कृषि-विभाग खोळ रक्खा है । पर खेद की 
बात है कि हमारे किसान.सरकार की इस कृपा से लाभ 
नहीं उठा सकते, क्योंकि इस विभाग का सब काम-काज 
Sst में होता हे । रवीन्द्र बाबू ने इसी सम्बन्ध में 
कहा @—I believe that India is the only 
country in the world where thé Govern- 
ment has an Agricultural Department 
publishes its bulletins for the 
benefit of the cultivators ina language 
unknown to them, making these poor | 
cultivators pay the cost of this heartless 


which 


E 
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१०६ सरस्वती | 


पुस्तके fart के लाभ के लिए उस भाषा में लिखी 


जाती हैं जिसका उन्हें ज्ञान ही नहीं । यह खासी दिलछगी 
है। पर इस दिछगी का ga उन दरिद्र किसानों को ही 
उठाना पड़ता हे । 

यह ते अशिक्षित किसानों की बात हुई । जिन्हें 
Amh भाषा का पर्याप्त ज्ञान है, जा कृपि-विभाग a 
लाभ उठा सकते हैं, वे सेवा-बृत्ति से उदर-पूक्ति करना 
सम्मान-सूचक समते हैं । कदाचित्‌ किसानों की दुर्दशा 
देख कर उनकी यह समक हो गई है कि कृपि-व्यवसाय से 


` ळाभ नहीं । उनका यह भ्रम दूर करने के लिए बम्बई: प्रान्त 


के कृषि-विभाग के डाइरेक्टर ने कराची में, कुछ दिन पहले, 
एक व्याख्यान दिया था । उसमें उन्होंने कहा था—“ळाड 


विलिङ्गडन की इच्छा से मैंने १६ एकड़ ज़मीन पर खेती 
की । मैंने उसमें सिफ २० ) ळगाये और तेरह महीने में मैंने 


१४६३) रुपये पैदा किये ।” इसमें आश्चयं की कुछ बात 
नहीं । इसी खेती की बदौलत अमेरिका में अनेक लोग 
करोइ-पति हा गये हैं । 

१४--कागज़ के कपड़े I 


जिस जर्मनी की करता, कुटिलता और नुशंसता के 
दारतान भ्राज पाँच छः साळ से सुनते आ रहे हैं उसीने 
एक बढ़े ही परोपकार का काम कर दिखाया हे । और, 
परोपकार भी ऐसा, जिससे उसे भी लाभ पहुँचे ओर 
- करोड़ों श्रादमियों की भी काया, थोड़े ही खर्चे से, ढक 
जाय । वहाँ के किसी कारीगर या. कारखानेदार ने कागज 
की पोशाक बना डाली हे । इसका Fated उस दिन हमने 
एक अँगरेडी श्रख़बार में पढ़ा | लिखा था कि ळन्दन के 
किसी दूकानदार के यहाँ हाळेंड की राह जर्मनी से कुछ तैयार 
कपड़े, नमूने के तार पर, पहुँचे हैं । ये कपड़े रोजमर्रा के 
इस्तेमाल के हे | इनमें कोट, वास्कट, पतलून, कमीज सभी 
हैं और सभी कागाज़ के हैं । देखने में बड़े सुन्दर और बहुत 
हलके हैं । काट-छाँट और फ़ैशन सब वर्तमान काळ का 


- है । शोकीनों के सब तरह पसन्द are योग्य हैं। एक सूट 


अर्थात्‌ एक कोट, एक वास्कर और एक पतलून--खरीदने 
में केवळ १) qA होता है-१२००) के १००० सूट ! 


. भगवान्‌ करे कपड़े की इस गरानी के जमाने में जमनी- 
चालले, ब्रिटिश सरकार की आज्ञा से, कांग्रज के gat, करों 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग + 
कका ल CC 
और अँगरखों से भारत के बाजारों को पाट दे Ry 
तरह ma देहातियां और मिहनत मजदूरी करनेवाई| 
शहरातियों की लज्जा तो रहे । 

१५--भारतवर्षे में जन्म-स्त्यु का लेखा । 

१ जून के गैजुट ara इंडिया में ३० सितम्बर aay) 
तक का भारतवष का जन्‍्म-मरृत्युविषयक लेखा प्रकाशित 
हुआ है । उसी से हम निम्न-लिखित सूची al 
करते हैं | 


प्रान्त जन्म ag बृद्धि (+) any 
हास (—) 
देहली ४,२३० ३,८३० + १,४० 
बङ्गाळ २,०५,०३६ २,६१६,४०६ --१४,३१ 
बिहार और 
उड़ीसा २,२४,००५ ३,६४४, ७६ ५,३०,२७ 
आसाम ३,००२ ७६,७२४ --४१,७२१ 
संथुक्त-प्रान्त ३,४०,६४७ ३,६०,३४५३ --१६९,६७ 
पञ्जाब १,६६३,८४८ १,२०,४५१७ + २६,३३ 
उत्तर-पश्चिम-प्रान्त १५२,२३४ ५,४७१ --३,२१ 
मध्य-प्रदेश ९२,५६७ १,६८,३८४ —ox st! 
मद्रास २,२२,२७७ २,४५१,३३७ 
gi ८८७ १,८२६ —९% 
GigE १,१९,८०७ १,१५३,२२१  --४३,४॥४ 
ब्रह्मदेश ६७,०७५ ८२,२७१ -र्‍पिशर्श 


इससे विदित हे कि सिक देहळी और पञ्जाब में जा 
संख्या में बृद्धि gsl जनःसंख्या में सबसे अधिक हॉ! 
RS रि ऱ्य 3 

बिहार ओर उड़ीसा में हुआ । सम्पूणे ब्रिटिश भारतर 
जन-संख्या में 8,४३,६७६ की कमी हा गई | 
9 

३१ दिसम्बर १६१६ तक का लेखा 18 जून के गई 
aa इंडिया में निकला हे , saat भी सूची नीवे | 
जाती है | n 


प्रान्त जन्म मृत्यु वृद्धि(न) 

] हास ( 
देहळी ६,४९६ vives +A 
बज्ञाल ३,६२,००२ २,२९,६१७ -_-६७,८ 
बिहार ओर 

उड़ीसा  २,८५,३२० gege — RD 
आसाम ६१,७२८ ६८,३६१ — į 


- a 
। विस प्रान्त | जम्म å ë mag वृद्धि (+) sear 
RAT हास €) 

संयुक्तः प्रान्त ४,७३,७२२ ४,१६१,७६० १८,०३८ 


| पन्जाब २,७1१,३२८ १,६९७,६६० + १,०३,७२७ 
` १३११| उत्तर-पश्चिम- 
पकाशित प्रान्त १३,४२६ १४,८५६ + ३,१७३ 
TT) मध्य-प्रदेश १,६०,१६० . १,४८,२६३ + १२,६६७ 
मद्रास २,६ ३,४८० R, Ro, ६७४६ + ३२,९०१ 
janl gat १,०३२ ५,२९९ --२६३ 
1 (-)| बम्बई १,६३,३१२ १,३८,६०३ ¬+ २४,७०३ 
१,४०| ब्रह्मदेश ८५,०१ ७१,२७१ + १३,७४४ 


इन तीन महीनां में ३३,६४१ की वृद्धि जन-संख्या 
में हुई | जुलाई से Ramn तक का हिसाब लगाने से 
ब्रिटिश भारतवर्ष की जन-संख्या में ३६३३०४ की कमी 
हुई । चलो, भूखों मरने से मर जाना श्रच्छा ! 
१६--दैनिक प्रताप | 
कई वपं से प्रताप नाम का साप्ताहिक पत्र कानपुर से 
निकल रहा है । उसका सम्पादन योग्यतापूर्वक होता है । 
इसी से उसका बड़ा मान है । उसका प्रचार भी बहुत है । 
उसके लेख बड़े nga के होते Fi उनसे सचाई, देशभक्ति 
और निर्भीकता टपकती है । देश की दशा और देशवासियों 
की हृदूगत भावनाओं का खब Gals रख कर उसका 
Wet हाता हे । उसके विचार देशवासियों ही के 
्ान्तरिक विचार कहे जा सकते हैं। यही कारण हे जो 
उसका इतना आदर ओर इतना प्रचार है । अब, विजया 
दशमी से, उसका एक दैनिक संस्करण भी निकळा करेगा | 
उस संस्करण को भी समयानुकूल और. बहुगुण-सम्पन्न 
` बनाने की पूरी चेष्टा की जायगी | जहाँ तक हम जानते हैं, 
| थ्रायोजन को देखने से यही विश्वास होता है कि वह संस्क- 
| रण भी बहुत ही अच्छा निकलेगा और लोग उसे भी aga 
| पसन्द करगे । अंगरेज़ी के दैनिक पत्रों में जा विशेषतायें 
` रहती हैं उन सबको चरितार्थ करने का यल किया जा रहा 
। पृष्ठ संख्या ८ होगी और मूल्य १८.) वाषिक | साळ. 
भर का मूल्य . एक सुरत भेजनेदप्लों के साथ १) की 
Rataa की जायगी | ग्राहक होने के ल्रिए--- व्यवस्थापक, 
प्रताप, प्रताप-प्रेस, कानपुर, के लिखना चाहिए | 
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Lan 5 
पुस्तक-परिचय i 
१- जैन-सा हित्य-सशोधक-स्ुनिराज श्रीजिन- 
विजयजी महाराज द्वारा सम्पादित | यह सामयिक पत्र पूने 
से निकलना आरम्भ हुआ है | इसके पहले अङ्क में जेन- 
साहित्य पर विद्वानों के गवेषणापूण निबन्ध हैं । इसके 
ऐतिहासिक प्रबन्ध श्ररवांचीन प्रथा के अनुसार लिखे गये हैं | 
इसमें महावीर-स्वामी की निर्वाण भूमि का रङ्गीन और 
राणा कुम्भा के समय के चित्तोड़ के स्तम्भ का सादा चित्र 
सर्वथा इस पन्न के योग्य है । एक विशेषता इस पन्न में 
यह भी है कि इसमें हिन्दी, गुजराती और अँगरेजी तीनों 
भाषाओं के लेखों को यथाक्रम स्थान दिया गया है। 
गुजराती भाषावाले भाग की भी लिपि नागरी ही है । 
अतएव यह पत्र अपने ढँंग का सर्वप्रथम मासिक पत्र हे । 
हम इस पत्र के विद्वान्‌ सम्पादक का उनके परिश्रम के 
लिए बधाई देते हैं और अन्य लोगों से प्राथना करते हैं 
कि वे भी अपने साहित्य के संशोधन के लिए इसका अनुः 
करण करें। इसका मूल्य ४ १) वाषिक है। मिलने का 
पता--भारत-जेन-विद्याळय, फुंसन-कालेज रोड, पूना । 
विश्वेध्वरनाथ 
% 
२-सूरीश्र अने सम्राट्‌-इस पुस्तक की भाषा 
गुजराती, प्ृष्ट-संख्या ४०० के ऊपर, छपाई सुन्दर और 
मूल्य २॥ ) है । भरंगरेज्ञी, हिन्दी, संस्कृत, गुजराती, उदू 
ओर फारसी भाषाश्रों के नये पुराने अनेक ग्रन्थों के आधार 
पर, सुनिराज विद्याविजय ने इसकी रचना की हे 
श्रीयशेविजय-जेन-ग्रन्थसाळा के व्यवस्थापक ने भावनगर 
से इसका प्रकाशन किया हे । उन्हीं को लिखने से यह 
जिल्ददार सुन्दर पुस्तक मिळ सकती हे | सरस्वती के पुराने 
पाठकों को स्मरण होगा कि इस पत्रिका की किसी पिछली 
संख्या में जेनाचाय्थे हीरविजय सूरि का जीवनचरित्र का- 
शित हो चुका है । उसी चरित में हीरसौभाग्य नामक एक 
संस्कृत-काच्य की भी कुछ बातों का उल्लेख करिया जा | 
चुका हे । इस प्राचीन संस्कृत-काब्य में हीरविजय सूरि का _ 
चरित-चित्रण काब्य-सङ्गत ढँग से किया .गया है । इसके 
कर्ता. देवविमळ. गणि नाम के एक जेन कवि थे.। इसके 


E n 


रसकाश आदि काव्या की भी चर्चा सरस्वती में हम कर 
चुके हैं । इन पुस्तकों में भो हीरविजय सूरि तथा उनके कई 
विद्वान्‌ शिष्यो की कुछ न कुछ कथा हे । प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक ने ऐसी ऐसी अर अनेक पुस्तकों का अध्ययन 
करके इस ग्रन्थ की रचना की हे । विन्सेंट स्मिथ साहब ने 
अँगरेज्ी में ग्रकत्रर पर जो पुस्तक लिखी है उससे तथा 
आईने अकबरी आदि पुस्तकों से भी - लेखक ने बहुत कुछ 
सहायता ली है | काव्यों अरर गुजराती के पुराने wai में 
हीरविजय सूरि के जा वर्णन हैं उनका तत्कालीन ऐतिहा- 
सिक सामग्री से मिळान करके लेखक ने इस पुस्तक में यथा- 
सम्भव वही बाते लिखी हैं जिनके लिए उन्हें ऐतिहासिक 
प्रमाण मिले हैं । कहने का मतळव यह कि उन्होंने उपाय 
भर कपोलकल्पनाश्रों से बचने की चेष्टा की हे। इससे 
हस पुस्तक की महत्ता बढ़ गई है। 


भ्रकबर को किसी धर्म्म से द्वेष नथा । वह सभी 
धर्मों के श्राचायाँ का आदर करता था । ATÀ, समय में 
हीरविजय सूंरि की बड़ी प्रशंसा सुन कर उसने उन्हें गुजरात 
से सादर बुळाया । सूरीश्वर श्रपने कई विद्वान्‌ शिष्यां को 
साथ लेकर पैदल फतेहपुर सिकरी पहुँचे । वहाँ अकबर पर 
उनके उपदेशों का इतना असर पड़ा कि वह कळु कळ जेन 
धम्मे की ओर झुक गया । सूरीश्वर की विद्वत्ता, धार्म्सि 
कता और निस्प्रृहता पर उसे IAA और आनन्द हुआ | 
Raa जारी करके उसने साल में कुछ निश्चित समय तक 
प्राणिहिंघ्ता बन्द कर दी । उसकी ऐसी प्रवृत्ति देख कर ay 
लेखकों ने उसे जेन धम्म का अनुयायी तक कह डाला हे | 
इस पुस्तक के लेखक ने सूरीश्वर की यात्रा से आरम्भ 
क (के AEN के साथ समागम तक का वृत्तान्त दिया èl 
साथ ही इन दोनों के सम्बन्ध की और भी अनेक बातें 
छिखी हैं । अकत्रर ate जहाँगीर आदि के gia छुः Ft 
मानें का फोटो भी दिया है। बादशाह और अबुळफज़ळ 
के चित्र विळायत से सँगा कर उनके भी फोटो दिये हैं । 
युस्तकारम्भ में हीरविजय सूरि की एक प्राचीन सूति 
का मी चित्र छाप दिया है | इस पुस्तक के श्रवलोकन से 
हीरविजय सूरि के परवर्ती भी कई जेन विद्वानों और धर्म्मा- 
चायाँ का हाळ मालूम हा सकता हे । भ्रकबर के समय 


में तथा उसके बाद भी जेत, इसळाम और हिन्दू धम्म 


. की महिमा का ज्ञान गुजराती न जाननेवाले हिन्दी-भाप/ 
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`i 
की क्या -दशा थी, इसका भी बहुत कछु आभास ट्स 


gas से मिळता है । इसके कर्ता विद्याविजय ने बड़े पी 


श्रम और बड़ी खोज से इसकी रचना की हे । RN 


किसी जेन को चाहिए कि वह इसका अनुवाद हिन्दी 
प्रकाशित करे । ऐसा करने से जेन धम्म के पूर्वाचाये 


भाषी जनां को भी हो जायगा | इसलाम धम्मे के रहि. 
मानी बादशाह को, AT उपदेशों से, अपने धम्म ३| 
सिद्वान्तों की ओर wer देना हीरविजय सूरि की Fira 
साधुता और बहुत बड़ी योग्यता का परिचायक है| 
ऐसे महात्मा का यशागान करनेवाले जेनसुनि Aan 
को बहुत बहुत साधुवाद । आपकी यह पुस्तक बड़े मोळ ढी 
है ओर .गुजराती भाषा जाननेवाले जेनेतरों के भी wi 
योग्य है । 


अ 


३--भावचित्राधली--बाबू धीरेन्द्रनाथ astra 
अच्छे चित्रकार हैं । भावव्यओजक चित्र बनाने में ग्राफ 
इधर कुछ समय खे विशेष ख्याति पाई हे । हषं, शोक 
भय, उणा इत्यादि भावों के प्राधान्य में. मनुष्य नय 
seat भिन्न भिन्न प्रकार के चिह्न धारण करती हे । अच्छा 
चित्रकार मुखाकृति तथा अङ्ग-भङ्गो की व्यण्जकता से | Ed 
मनोभावों को व्यक्त कर देता हे । धीरेन्द्रनाथ महाशय 
इस तरह के अनेक चित्र, तथा सामाजिक बातों से art 
रखनेवाले भी चित्र, बेंगछा के एक मासिक पत्र में he 
ळते रहे हैं । उन सबका सडह बंगला और Ant 
पुस्तकाकार प्रकाशित हुए कुछ समय हुआ । सुनते हैं, ई 
पुस्तकों का अच्छा आदर हुआ हे । उन्हीं का यह हित्वी 
संस्करण कलकत्त की हिन्दी-पुस्तक-एजन्सी (१२६, RE 
रोड) ने प्रकाशित किया है । चित्रों की संख्या शायद १९ 

होगी, पर हमने गिनी नहीं । इनमें से कई चित्र रङ्गी 


हैं । चित्र आटंपेपर पर छुपे हैं । हर चित्र पर पतले काँ 


का आवेष्टन है | भाव-प्रदशन का यह बहुत ही 
ढंग है । इन चित्रों में से कितने ही चित्र देख कर व 
और अपढ़ अवळाये' भी जान जाती हैं कि चित्र से रि 
मनोभाव की सूचना होती है । चित्रकार में एक. 

बहुत बड़ी है। बे एक होकर, भिन्न भिन्न प्रकार के 
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ड़ पर| प्रकट करते हैं तब उनकी ग्राकृति'कुछु ओर हो जाती हे 


ai) aig जब भय प्रकट करते हैं तब. कुछ और । उनके इस 
हिन्दी | तरह के भिन्न भिन्न चित्र देखने पर छोग मुश्किल से पह- 
isi] चान सकते हैं कि एक ही मनुष्य ने ये सब भूमिकायें 
tam) ग्रहण की हैं । पुस्तक में एक त्रुटि है । इसमें कहीं 
oh) कहीं बॅगळा मुहावरों, वाक्यों ओर शब्दार्थों के ग्रनु- 
धर्म {| वाद ठीक ठीक अर्थ-व्यन्जक नहीं हुए । उदाहरण के 
Am) लिए--“ऊँट की कोई कळ नहीं Atay? । न तो इस 
[क है|| पर कहीं प्रष्ठाइ हैं Àr न कहीं चित्रों की सूची 
द्याविज| या नामावली ही हे । मूल्य इस सुन्दर जिल्दधारी पुस्तक 
मालकी का 9७) है इसका एक और भी संस्करण Èl उसका 
झी प्ले नाम है--राजसंस्करण | उसका मूल्य ६! हे | वह शायद 
राजाग्रो के पास ही “समालोाचनाथै? जाता है। हाँ, 

कीमत देकर राजा और रङ्क सभी उसे पा सकते हें । न सर- 

स्वती रानी ओर न सरस्वती का सम्पादक राजा । gata 

पाधा ये उस संस्करण के पाने के झुस्तहकृ नहीं समझे गये । 
आफ तथापि हिन्दी-पुस्तक-एजन्सी से इन दोनों की प्रार्थना है 

| शोक कि सरस्वती में इस समालोचना ने जितनी जगह घेरी है 
की सु] उसकी कीमत का अन्दाज्ञा कर लेने की वह कृपा करे। 


व्यवसाय-कोशल की भी कुछ सीमा हानी चाहिए। 
अ 


४—नागरी-प्रचारिणी पत्रिका-काशी की 
| नागरी-प्रचारिणी सभा अपनी पत्रिका बहुत वपो से निकाल 
रही है । रूप, रङ्ग और आकार में कई बार परिवर्तन होने 
पर भी उसके प्रकटन-काळ में प्ररिवतैन नहीं हुआ । वह 
मासिक ही रही । इधर कुछ समय. से उसमें थोड़ी सी 
शिथिलता आ गई थी। इससे उसकी सनोरब्जकता और 
उपादेयता कुछ कम होगई थी । सुख और सन्तोष की 
बात है कि उसकी ये न्रटियां अब दूर हा गई हैं । साथ ही 
भब वह “प्राचीन-शोध-सम्बन्धो त्रेमासिक पत्रिका” हो 
गई है । उसका आकार बड़ा हे! गया है। वह सचित्र हो 
और प्रष्ट-संख्या सौ से भी अधिक कर वी गई l 
ओर छपाई प्रशंसनीय हो. गई हे! उसके . इस 
संस्करण के पहले भाग का जा पहला अङ्क निकला 


गे 


कई लेख बड़े महत्तव के हैं । पुरातत्व या प्राचीन 


उन्हीं के पथ की पथ्रिक समकिए । इस पहले अङ्क में 
डूंगरपुर-राज्य की स्थापना और शेशुनाक मूत्तियां-ये दो 
लेख पढ़ कर पाठक बहुत कुछ ऐतिहासिक ज्ञान प्राप्त कर 
सकते हैं | यदि यह पत्रिका इसी ढंग से “समय पर निक- 
ळती गई तो हिन्दी में एक नह चीज़ होगी | इसका 
वाधिकं मूल्य ३) है । हिन्दी के प्रेमियों को चाहिए कि 
इसे आश्रय प्रदान करं । चार बड़े बड़े विद्वान्‌ अब इसका 
सम्पादन करेंगे । सिफ इसकी यह एक बात ,जरा खटकती 
हे । क्योंकि बहुत ग्रादमियां के साझे की खेती ज़रा कम 
फलती = | 


“SE 
४--भारत का धाम्मिक इतिहास--यह कोई पोने 
दो सौ सफे की साधारण छुपी हुई पुस्तक हे। इस पर 
काराज़ की साधारण जिल्द भी है । भाषा इसकी गुजराती 
और मूल्य ५) है । इसे उमरेठ-निवासी शाह देवजी seq 
is ने लिखा हे । आप ही से यह मिल सती हे । पता 
है—दूकान सेठ मनीळाळ ळलल्लुभाई, दालमरडी, कलेक्टर- | 
गंज, कानपुर । पुस्तक खाज से लिखी गई हे । इसमें ` 
हिन्दू , इसाई, बोद्ध, जेन, पारसी इत्यादि धम्मो की 
मुख्य मुख्य बातें. हें । साथ ही इस देश में शेव, शाक्त, 
वैष्णव , वेदान्त , विशिष्टाद्वेत , स्वामीनारायणमत , 
निम्ब्राके-सस्प्रदाय, ब्राह्मसमाज, आर्यसमाज, सिक्ख, 
राधास्वामी आदि अनेक सम्प्रदाये का भी वणन हे । संब 
की उत्पत्ति आदि का उल्लेख भौर मुख्य मुख्य सिद्धान्तों 
का विवेचन किया “गया हे । वैदिक काळ, बाह्मण-काळ, 
और घुराण-काल आदि हेडिंग दे कर उस उस ज़माने की 
धार्म्मिक विशेषतायं भी बताई गई हैं। dae महाशय ने | 
शायद संस्कृत-भाषा. में संबेदर्शनसंग्रह नाम का ग्रन्थ | 
नहीं देखा | देखते तो उनकी इस पुस्तक के लिए उन्हे और | 
भी कुछ सामग्री मि् जाती । तब गाणपत्य आदि gq 
अन्य एुराचे सम्प्रदायां का विवेचनं भी इसमें आ जाता । 


fea गये संस्कृत के अवतरणों को किसी संस्कृतज्ञ से 
शुद्ध कराले | 
i 2 x सि 
९-- पुस्तक-द्वितय - इन्दौर में एक समिति हे । 
उसका नाम हे--मध्यभारत-हिन्दी-साहित्य-समिति । 
हि महाराजा होळकर की सहायता से वह एक ग्रन्थमाला 
| 'निकालती हे । इस माळा की ६ और ७ नम्बर की पुस्तकं 
हमें समालोचना के लिए मिली हैं । एक पुस्तक का नाम 

: हे-जमेनी मं लोक-शिक्ता | इसका आकार ARET, 
5 पृष्ठ-पख्या २०० के ऊपर, छपाई और कागज सुन्दर, 
और मूल्य ॥॥) है । यह एक मराठी-पुस्तक का ग्रनुवाद 
हे । भ्रनुवादक हैं--भ्रीयुत प्रशुपाळ वर्म्मा। जमैनी में 
जैसी शिक्षा दी जाती हे उसका इसमें सविस्तर वणन हे | 
मूळ लेखक ने स्वयं जर्मनी जा कर पुस्तकस्थ विषय का 
ज्ञान सम्पादन किया 2-1 इसके श्रवळोकन से जर्मनी 
की शिक्षापद्धति का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हा सकता है | 
पुस्तक में एक उपसंहार हे । उसमें अपने देश में प्रचलित 
शिक्षा-प्रणाली की तुलना जमनी की शित्ता-प्रणाली से की 

_ गई है; साथ ही अपने देश की शिक्षा के दोप भी बताये 
` गमे हैं। पुस्तक का यह अंश बड़े ही महत्त्व का हे । पुस्तक 
बड़े काम की है। दूसरी पुस्तक हे--विज्ञान और आवि- 
RIT | इसका अकार ÀR छपाइ इत्यादि पहली पुस्तक 
के सदृश l इसकी एष्ट-संख्या २७४ ओर मूल्य १०) 
है । अनेक श्रेंगरेज़ी म्रन्थां और दो एक मराठी लेखों के 
` आधार पर इसकी रचना की गई है । रचयिता हैं-_श्रीयुत 
सुखसम्पत्तिराय भण्डारी | इसमें आविष्कार ओर विज्ञान 
की महिमा का बड़ा अच्छा वर्णन हे । इन विषयों से 
सम्वन्ध रखनेवाली र भी अनेक बातें इसमें हैं । भिन्न 
भिन्न विज्ञानों के,स्थूट विवरण और उनके आविष्कर्ताओं 
| काय्यै-कलाप के उल्लेख भी हैं । पुस्तक बड़ी मनोरव्जक 
विशेष ज्ञानवर्धक है । भाषा सरळ और सुन्दर 
तक के ्रारम्भ में एक विषय-सूची की कमी खटकती 
आाविष्करतांञ्रों र विज्ञान-वेत्ताग्रों के उल्लेख 
re के जीवन का कुछ हाळ भी यदि इसमें 
तो बहुत श्रच्छा होता । ये दोनों ही 
समिति & इन्दोर के पते पर पत्र 


as K E eS हो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती | 


` इसका नामकरण बहुत ठीक हुआ है। इसमें 


७--सस्तु-साहित्य-व्धेक कार्य्यालय 


पुस्तकं | इस कास्याळय ने दो पुस्तक भेजने की anal A 
21 drat की भाषा और लिपि गुजराती हे; छपाई ओ | ; 
काराज़ साधारण है; पक्की जिल्द चढ़ी हुई है पहली ge) 
है---सुबोधनीति-कथा | इसकी एृष्ट-संख्या २१० श्रो है 
मूल्य १० आने हें | इसमें इसके लेखक खरशेदजी बमनज्ी = 
फरामरोज ने १३ कहानियाँ लिखी हैं 1 मनुष्य, og) è 
पक्षी, पेड, पहाड़ आदि अनेक जड़-चेतन वस्तुओं का र 
ग्राळम्वन कर के छोटी छोटी कहानियां लिखी गई हैं। भं 
वे प्रायः सभी सनोरथ्जक हैं । उपदेश तो कुछ न ay], 
सभी से मिळता हैं | विशेष कर के लड़कों और लड़कियों। श्र 
के बड़े काम की हैं । दूसरी पुस्तक का नाम हे--आगह। हू 
घसो | इसकी एष्ट-संख्या कुछ कम छः सौ ओर मूल नर 
Wy है। यह एक अँगरेजी पुस्तक का गुजराती अनुवाद पुर 
हे । मूळ पुस्तक कानाम हे -- Pushing to the front| ग्र 
लेखक हैं माऊन नाम के एक अमेरिका-निवासी. विद्वान्‌।| a 
इनकी पुस्तकों की बड़ी कृदर है। यह अनुवाद डाह्या से 
भाई लक्ष्मण भाई पटेल ने किया है । पुस्तक बड़े a) af 
की है । इसे पढ़ कर अकर्मण्य भी ads और उत्साहही' ख 
भी उत्साह-पूर्ण हो सकते हैं । जीवन में साफल्य-प्राप्ति १। वि 
जो उपाय इसमें बताये गये हैं वे अमोघ हैं । अनुवादई| से 
के अनुसार यह पुस्तक--'“निराशों को आशामय, निवेश वि 
को बळवानू, कायरो को बहादुर और सुदादिळों को मर्द”-| इ 
बनानेवाली है। ये दोनों पुस्तके पूर्वोक्त कार्यालय al की 
काळबादेवी, बम्बई, के पते पर पत्र लिखने से मि) से 
सकती हैं । a 
S 

; ह त 

८--भारत को साम्पत्तिक अवस्था -इधर % ह 
महीने से पत्र-पत्रिकाओं में इस पुस्तक की समालोचताई पुर 


की धूम हे । इसका प्रकाशन करनेवाली--हिन्दी-पुस 
एजेन्खी ( १२६, हरिसन रोड, कलकत्ता )--ने अब 
एक कापी भेज कर सरस्वती के भी सोभाग्य की वृद्धि 
है । पुस्तक का आकार मध्यम, छपाई. ओर कागज 
तथा freq मनोरम है । पृष्ट-संख्या ६०० के ऊपर 
इसके लेखक हैं--प्रोफ़ेसर राधाकृष्ण. का, gre T 


| aware |] 


ह 


फौ माशेल की पुस्तकों के सदश सम्पत्तिशासत्र का व्यापक 


काकी विवेचन नहीं--है कुछ ज़रूर, पर विस्तृत नहीं ग्रतएव 
ई a, यह इस विषय का शास्त्र नहीं । इसमें अपने देश की 
' पुर साम्पत्तिक व्यवस्था या अवस्था का ही विशेष विवेचन 
ON है।यह विवेचन योग्यतापूर्वक किया गया है | जहाँ तक 
WE) प्राप्त हो सके हैं, आवश्यक Raat और वस्तुओं के नकृशे 
1, प्श देकर सब बातें अच्छी तरह समाई गई हैं। यह इसमें 
भा का. बहुत बड़ा गुण है पर साथ ही एक बात विचारणीय 
ई है| भी हे। वह यह. कि साम्पत्तिक अवस्था सभी देशों की 
त Si) agd रहती है । भारत की तो बात ही न पूछिए। 
RR आज कुछ हे, कळ कुछ | अतपुव इस पुस्तक की कितनी 
AMG) ही बातों के जल्द पुरानी हो जाने का डर है | यदि इसके 


AS) नये संस्करण शीघ्र शीघ्र न निकळेंगे तो इसके अनेक नकृशे 


ATM) पुराने हा जायेंगे ओर बहुत कम काम के रह जायेंगे | 
fron) राशा है, इसके प्रकाशक इसकी इस त्रुटि को समय 
Taal] समय पर दूर करते रहेंगे | पुस्तक के तीन खण्ड हैं | उनमें 
डाह्या| से प्रत्येक में विशेष करके सम्पत्ति, उद्योग-धन्धों और 
मह) वनिज-व्य़ापार का क्रमशः वर्णन हे । पुस्तक के पिछले दो 
mee) खण्ड अधिक महत्त्व के हैं | उनमें औद्योगिक और व्यापार" 
[सि द) विषयक प्रायः सभी ger मुख्य बातों का वर्णन उत्तमता 
नुवादुई | से किया गया है | इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी में इस 
fad) विषय की यह सबसे अच्छी पुस्तक है | आशा हैं, लोग 


रद! इसका समुचित आदर करेंगे | इसके आरस्भ में ३ पृष्ठों 
a. से| की एक भूमिका हिन्दी में है। उसके नीचे प्रसिद्ध इतिहास- 
a मिट लेखक बाबू यदुनाथ सरकार का नाम है। उसमें एक 
| जगह लिखा है--“'भारत at feet at भाषा में ऐसा 
RSE ÅN उपकारी ग्रन्थ अब तक नहीं Gav” | सरकार 
महाशय की इस उक्ति में यदि जरा भी भ्रत्युक्ति न हो तो 
फिर हिन्दी के सोभाग्य का क्या कहना है ! मूल्य इस 


पुस्तक का ३॥ ) हे | 


झे 


se ९--विज्ञान-पत्रिका-बस्बहे में काळबादेवी 
पर, त्रिभुवनदास ळहरचन्द, एछ० एम० एस०, नाम 
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पुस्तकः पारिचय | 


१११ 


सम्बन्ध रखनेवाली कोई बात नहीं छोड़ना चाहते | जैन- 
शास्त्र, जेन-धर्म्म, जेनेतिहास, जैन-मूगोळ और जैन-ग्रन्ध 
तथा ग्रन्थकार आदि से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातो 
पर लेख देना चाहते हैं | इसी ग्रन्थ से सम्बन्ध रखने- 
वाली यह एक छोटी सी ४२ सफे की पुस्तिका हे । भाषा 
ओर लिपि इसकी गुजराती है | इसमें डाक्टर साहब ने . 
अपने भविष्यसाण ग्रन्थ का रूप और आकार-प्रकार 
बताया है । उसके कुछ नमूने और जैनों की प्राचीन इमारतों 
आदि के चित्र भी दिये हैं । विद्वानों से ग्रन्ध-निम्माण- 
विषयक कुछ प्रश्न करके उनसे सलाह मांगी है और 
यथाशक्ति सबसे सहायता के लिए प्रार्थना की हे। 
आपका यह उद्योग जितना ही प्रचण्ड है उतना ही उपयोगी 
भी है । अतएव आपको अनेक साधुवाद | हमारा तो 
निवेदन है कि Sat ही को नहीं, जेनेतरों को भी इस 
काम में आपकी सहायता करनी चाहिए | तेयार होने पर 
आप अपने इस गुजराती-अन्थ का अनुवाद दैवनागरी- 
लिपि. ओर हिन्दी-भाषा में ही प्रकाशित करना चाहते 
हैं, जिसमें सभी प्रान्तों के निवासी इससे यथेष्ट लाभ 
उठा सके | F - 
3 

१०-हिन्दी-बाल-व्याकरण--यह इस छोटे 
आकार की ६० सफ की पुस्तक का पहला भाग है। 
प्रोफेसर नारायणप्रसाद az, बी० एस-सी० ने इसे लिखा 
हे। इसका ढॅग नया हे । हिन्दी सीखनेवाले छोटे छोटे 
बच्चों के बड़े काम की है | मूल्य २१ आने हैं। मिलने 
का पता--मेनेजर, एज्यूकेशनल बुक डिपो, जोधपुर, 
राजपूताना | ; 


% i 
११-स्वास्थ्यरच्ता-मंकोले आकार के ७६ TET 
की यह पुस्तक हे । मूल्य आठ आना | लेखक हैं, वेद्यराज 
श्रीकेदारनाथ घोष, Go go । आप डी? ए० वी? 
कालेज ( लाहौर ) में आयुवेद के अध्यापक हैं । यह 
पुस्तक छात्रों के लिए लिखीं गई है। परन्तु जो छात्र 
नहीं हैं वे भी इससे छाभ उठा सकते हैं। आयुवदानुसा 
स्वास्थ्य-रत्ता के नियम जानना सभी के लिए हितकर | 
है । पुस्तक अच्छी है । भाषा कुछ किष्ट है । ऐसी 


ee ७ 
——— - 


ea सरळ भाषा में लिखी जानी चाहिए । यह पुस्तक 


पते पर पन्न लिखने से मिळ सकती है। 
x 


१२--नवीन पत्र-प्रकाश --श्राकार AIST, TE- 
संख्या १४२, कागज और छपाई अच्छी । लेखक - श्रीयुत 
meam द्विवेदी, र प्रकाशक मिश्र'बन्डु कार्यालय, 
दीक्षितपुरा, जबलपुर | मूल्य चौदह आने । श्रेंगरेजी में 


किताब है । जो हिन्दी में पत्र लिखना सीखना चाहते 
हैं उनके यह बड़े काम की है | 


१३- भारतीय जाग्रति--भ्राकार water, पृष्ठ- 
संख्या २०२, मूल्य 1), लेखक-बाबू भगवानदास केला | 
` आपही इसके प्रकाशक है। ग्राप कुछ समय से एक भारतीय 
ग्रत्थमाळा निकाळ रहे हैं । यह उसी माला की छठी 
पुस्तक है । पुस्तक में भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक 
` और राजनैतिक श्रवस्थाओं का विवरण हे । प्राचीन काळ 
Q श्रब तक ्रपने पुनरुत्थान के लिए उसने जो कुछ उद्योग 
किये हैं उसकी भी संक्षेप में आलोचना है ग्राज-कळ 
जिन मुख्य बातों की चर्चा हो रही हे उन्हीं का संक्षिप्त 
उठ्लेख इसमें है। पुस्तक अच्छी हे। पर इसकी छपाई 
ख़राब है । काराज भी श्रच्छा नहीं। मिलने का पता-- 
9 प्रम, बुन्दावन | 


सरस्वती । 


लेखक महाशय से सूत्रमण्डी, कूचा JAS, छाहार क | 


जिस fr के “लेटरराइटस” होते हैं, .यह उसी ढग की ` 


: वरप्रसाद वर्मा की चित्र-कला-नेपुण्य का नमूना है 


३---बच्चों के लिए सोने का चांद--सम्पादक, पं० fh, 
सहाय चतुर्वेदी, देवरी, सागर । 1 

४--श्रीविशुद्धा नन्दू-सरस॒ती-मारवाड़ी-असपताल_ (ay, 
कत्ता ) का वाषिक विवरण ( १९१९-२० ) i 

५ स्वामी विवेकानन्द यांचे चरित्र, भाग aaia, 
दक, रामचन्द्र नारायण मयडली, बम्ब । | 

६--राजपूताना-मध्यभारत=सभा की रिपोर्ट (18१ 824) 

s—The Report on the administration of 
the Sadabart Fund for the year ending 
81 st March, 1920, 

८--गीतानुशीळन का पहला. खण्ड--प्रकाशक, ay 
गणेशचन्द्र प्रामाणिक, गढ़ाफाटंक, जवळपुर | 


— 


नि 
्र-परिचय | 
तीर्थयात्री ) 
हिन्दू-मात्र की दृष्टि में तीर्थ-यात्रा का बड़ा महतव है। 
ame हिन्दू बड़ी श्रद्धा-भक्ति से तीश्रे-यात्रा करते हैं। 
अब तो रेळ के कारण यह यात्रा रर भी सुलभ हो ग| 
है। पर पहले हज़ारों कोस से, पैदल चळ कर, श्र 
पुरुष तीथों को जाया करते थे | इसके लिए वे लोग सभी 
प्रकार के कष्ट सानन्द सह लेते थे। इस ag में जो चि 
प्रकाशित किया गया है उसमें एक -नववयस्क युवक ग्रपगी 
माता को तीर्थ-यात्रा कराने लिये जा रहा -हे। देखिए 
माता सिर पर गठरी रवखे हुए gaara चली ज 
रही है । न तो उसके चेहरे से मार्ग की थकावट जान 
हे ओर न यही प्रकट होता हे कि उसे सिर पर गी 
रखने में काई कष्ट हो रहा है। वह तो तीर्थयात्रा की उमा 
म चली जा रही है और मार्गजनित. कष्टों को ढु 
समती ही नहीं। मातृभक्त पुत्र के चेहरे पर भी 
सञ्जात कोई चिह्न नहीं | यह चित्र aad के बाबू 
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(१) प्रभु की प्राप्ति ( कविता )--[ लेखक, बाबू 


मेथिलीशरण गुप्त... i ४०4. 393 
(२) कविता का भचिष्य- .-. ११४ 
(३) हिन्दुओं की सचाई -[ लेखक, लाला 

FAAN, एम० To ... 3०5 १8७ 
(3) वेटियाँ (कविता )--[ लेखक, पण्डित 

श्रयोध्यासिह उपाध्याय ie १२२ 
(५) भाषा का स्वराज्य -[ लेखक, पण्डित 

दिवाकर wa ... ००० 133 
(६) Ra (कविता )- लेखक, विद्यारल विजया- 

ara त्रिपाठी ( श्रीकवि) + १२६ 
(७) चिमानों का भविष्य -[ लेखक, प्रोफेसर 

NZR ण्‌, एम० To, लन्दून . १२९ 


(८) saga ( कविता )--[ लेखक, श्रीयुत 
पदुमळा पुज्नाळाळ बख्शी, बी० qo १ 
(६) काशिनाथ रघुनाथ मित्र-- TER 
१५) मानव-चरित्र ( आ्राख्यायिका )--[ लेखक, 
पण्डित उवाळादत्त शर्म्मा 
११) अपमानित आत्मा (कविता)--[ लेखक, 
बाबू देवीप्रसाद Ta, Ato Yo, एळ-एळ0० ब्री० १४१ 
(१२) BIS एस० पी० सिंह-- ... 4 
(१३) सुक्ति ( कविता )---[लेखक, पण्डित गोकुळ- 


चन्द्र शस्मां be . १४३ 
(१४) सेठ खेमर।म श्रो कृष्णदास १४३ 
(१५) जानकीगीतम्‌--[ लेखक, प्रोफेसर चन्दर 

मौलि सुकुल, एम० Yo son 1008 
(१९) बन्द्रो को भाषा--.... ... १४८ 
(१७) आह्वान (कविता)--[ लेखक, पण्डित मने।- 

हरप्रसाढु मिश्र i 4X4 


(१८) तुलसीदास और वड सवर्थ--[ लेखक, 
पणिडत टक्ष्मीकान्त त्रिपाठी, बी० ए० ... १५ 
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(२०) पुस्तकःपरिचय .... bat wee! NER 
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| चित्र-सूची । 
१--वांसन्ती ( रङ्गीन) । 
Fl का भविष्य लेख से सम्बन्ध रखनेवाले २ 
l 
४--काशिनाथ रघुनाथ मित्र । 
 ५--छळाइ qao पी० सिंह । 
 ६-७-८--बन्द्रोंकी भाषा से सम्बन्ध रखनेवाले ३ चित्र! 
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स्व० राजा लद्मणसिंह द्वारा अनुवाद] 


मेघदूत || 
सम्पादक बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० zo 
महाकवि कालिदास का यह काव्य बहुत प्रसिद्ध 

हिन्दी में भी इसके एकाधिक अनुबाद हो गये हैं। सा 
साधारण में उनका ख़ास आदर है । हिन्दी सें मेघदूत १ 
अनुवाद सबसे प्रथम राजा लक्ष्मणसिंहजी ने किया था| 
सन्‌ १८८४ A उसका दूसरा, A सन्‌ १८९३ में diay 
संस्करण प्रकाशित हुआ था । किन्तु ऐसा श्रच्छा age 
इधर अप्राप्य हो रहा था। इसलिए सुन्दर AW प 
HS PUT पर, हसने इसका नया संस्करण, हिन्दी-हितेपि 
के श्रनुरोध से प्रकाशित किया हे । सूल श्लोक के साम 
ही उसका सरस पद्यानुवाद है । विषय को समझाने के शि. 
सूळ संस्कृत के साध, नीचे, टिप्पणियां हैं; ओर gA 
के नीचे, फुटनोट हैं । जिनमें पद्य का सरळ भावार्थ है । मता| 
यह कि इस पुस्तक में गद्यानुवाद भी है Bre Taga, 
भी । दो रङ्गीन चित्र भी हैं। महाकवि कालिदास $| 
कविता के साथ ही साथ राजा साहब के सरळ गद्य-पद्य १. 
भी आनन्द लीजिए । मूल्य सिफ ॥=) दस आने । 


डाकघर 


डाकघर कैसा है ?--इसकी लिए इतना 
लिखना काफी है कि यह डाकृर रवीन्द्रनाथ उई 
को रचना एनी के बहाने एक विशेष १ 
पर विचार हैं । पात्रों के साथ श्राप पुस्तक को 
कीजिए | यदि ध्यान दीजिएगा तो उस विषय ||| 
हो जायगी, कहानी का आनन्द है ही । मप 

यह कि पुस्तक सभी के काम की है । भाषा स 
है । विषय को समझाने के लिए आवश्यकत 
टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं । कहानी छोटी दै * 
सरस भ्रघिक है । मूल्य |- पाँच चाने | 
मिलने का पता 

मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, | 
प्रयाग, कटर | 
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a ~ 

पशु का प्राप्ते । 

| प्रभो, तुम्हें हम कब पाते हैं 

य १. "१ इस जनाकीण जगती पर एकाकी रह जाते हैं 

॥ जब तक स्वजन सङ्ग देते हैं 

| हम अपनी Sar aa हैं 

उम उभय परस्पर नहीं कभी सुध लेते हैं 

पर ज्योही नौका बहती है 

इसमें शक्ति नहीं रहती हे 

तब हम उसको रोते हें चिछाते हैं 
प्रभो, तुम्हें हम कब पाते हैं 

जब तक भोग भोगते धन से 

Sh सबळ रहते हे हन से - 

Ra सम तब तक तुमको. भूले रहते हैं मन से 


| तेव तके gA- 


लि भोर में 


पर जब सब धन उड़ जाता है 
रोगों का दळ.जुड़ जाता हे 
तव हम तुम्हें याद कर करके बुरी तरह बिललाते हैं 
- प्रभो, तुम्हें हम कब पाते हैं 
पाते हैं तुमको. अनुरागी 
पर होकर भव तक के त्यागी , 
देख ai सकते हो ead तुम कोई निज भागी 
तुमसे अधिक कौन धन होगा 
और कौन तुमसा जन होगा. Rt 
इसीलिए तुम-मय होकर हम पास तुम्हारे आते हं 


प्रभो, तुम्हें हम कब पाते हैं... के 


` मेथिनीशरण युस | 
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सरस्वती | 


a भाग २१ 


— 


कविता का भविष्य । 


५) ७८.5४८0 सार परिवतेनशील हे, क्योंकि वह 
E % उन्नतिशील हे । स्थिरता जड़त्व 
का सूचक है | जा जड़ नहों वे 
जङ्गम हैं; उनकी गति अवरुद्ध 
नहीं हाती | मानव-जीवन का जो 
स्रोत अनादि काल से बह रहा 
है वह उद्देश-हीन नहीं | वह किसी एक oer की 


डर ig 
i ome A 


BA 


N 


ओर जा रहा हे | परन्तु उसका प्रवाह कभी पहाड़ों, 


कभी जङ्गलो ओर कभी समतल भूमि से होकर 
बहता हे । अब तक असंख्य मजुष्य इस aaa 
बह कर काल के अनन्त गर्भ में लीन हो गये हें । 
परन्तु उनमे से कुछ लोग इस स्त्रोत में अपना 
चिह छोड़ गये हैं । उनके भाव और विचार भाषा 
के रूप में अभी तक वतमान हैं | जा भाषा आज 
हम बोल रहे हें बह हमारी पेतृक सम्पत्ति हे-- 
हमारे पूर्वजों की अजित की हुई हे । ज्यों ज्यों नये 
नये भावों की वृद्धि हाती जाती हे त्यां त्या भाषा के 
` रूप में परिवर्तन होते जाते हें । अनन्त काळ से 
मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए चेष्टा 
करते आ रहे हें । हमारी वर्तमान भाषा उसी का 
परिणाम हैं| भविष्य में उसका क्या रूप होगा 
यह कोई नहीं कह सकता | 
भाषा को उन्नति के साथ ही साथ कविता की 
उन्नति होती हे । कविता हे भावों की अभिव्यक्ति | 
कवि अपने समय का प्रतिनिधि-स्वरूप होता हे 
इसलिए उसकी कृति मे उस समय के भावो का 
प्रतिबिम्ब लक्षित हा जाता हे । अभी जितने काव्य 
उपलब्ध हैं उनके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि 
किस समय किस भाव की प्रधानता थी अतीत 
को देख कर ओर बतेमान से उसकी तुलना करके 
हम भविष्य के विषय में कुछ अनुमान कर सकते 


` हैं। पाचीन कविता के साथ आधुनिक कचिता की. 
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तुळना करके हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि | 
भविष्य में उसका रूप कैसा होगा | यहाँ हम यही 
बतलाने की चेष्टा करेंगे कि प्राचीन काल में कचिता |. 
की गति किधर थी, उसे आधुनिक रूप कैसे प्राप 
हुआ ओर अव उसकी गति किस ओर है। 
संसार में प्रविष्ठ होते ही मलुष्य जब ag 
जगत्‌ पर हष्टिपात करता है तब वह पक वार ही 
आश्चये-सागर में SA जाता हे | अनन्त TATA, 
पर देदीप्यमान असंख्येय नक्तत्न-ससूह, पृथ्वी पर 
अभ्रसेदरिनी पवेतमाळा, असीम जळरशाशि, प्रकार 
ज्वालामुखी और भीषण जळ-प्रपात आदि 
हश्यों का देख कर कान मनुष्य चिस्मय-विमुगध 
न होगा ? विधाता ने इतना बड़ा आयोजन किसके 
लिए किया है? ये सब हैं कया ? यह सब जाते 
के लिए मनुष्यों का मन अवश्य ही उत्सुक gA 
होगा | सबसे पहले उन्होने इन्हीं भावों को व्यक 
करने की चेष्टा की हे । संसार के प्राचीनतम 
काव्या A इन्हीं की प्रधानता हे | 
विस्मय हमें तभी होता हे जब हम किसी बा 
को नहीं समझ सकते | सबसे पहले प्रकृति वा 
पयंवेक्षण करके मनुष्य विस्मित हाता ह, at 
उसके लिए प्रकृति रहस्य पूरण रहती हे । जबर 
विश्व के रहस्य का उद्घाटन करते मे समथ व| 
हाता तब वह प्रकृति में एक दिव्य, अनिवेचनीय| 
शक्ति का अनुभव करने लगता है | इसी सम 
देवताओं की कल्पना की जाती है aga ज 
वरुण को प्रत्यक्ष देखता हे, अनन्त नभोमर्डळ || 
वह मूत्तिमान्‌ इन्द्र का दशन करता हैँ आर | 
के शीतळ स्पर्श में वह दयामय जगदीश्वर | तेष 
कर-स्पशे का अनुभव करता हें । इस प्रकार प्रश 
को सजीव करके वह उससे अपना घनिष्ठ at | 
जाड लेता हे । होमर के काव्यं में देवताओं ^| 
मनुष्यों का जा सम्मिळन हुआ है वह ऐसे हीं * 
में सम्भव जान पडता हे | उत्तर-पश्चिम 


7. ३] 
जञ प्राचीन गाथाये' प्रचलित हें उनमें भी प्रकृति की 
शक्ति का अभव करके देवताओं की कल्पना की 
` गई है । NE: 
प्रकृति की दो शक्तियाँ हं अथवा यह कहना 
| चाहिए कि उसके दे! रूप हैं। एक तो दया-पूरी, 
दसरा भयङ्कर | प्रकृति उत्पन्न भी करती है ओर 
संहार भी । जब age उसकी सर्वसंहारिणी 
शक्ति का अनुभव करता हे--जब वह देखता है कि 
प्रकृति के सामने उसकी शक्ति अगण्य है--तब 
उसके भावो. का रूप बद्ल जाता È । ग्रीस के 
देवताओं का जैसा चित्रण किया गया हे उससे यह 
मालूम होता है कि वे मनुष्यों से थोड़ी भी सहाजु- 
भूति न रखते थे । संसार उनका क्रौडाक्षेत्र था। 
मनुष्य उनकी क्रीडा का पक साधन-मात्र था ! 
masia पर किसी अहष्ट शक्ति का आधि- 
पय प्रदर्शित करने के लिए वियोगान्त नाटकों की 
सृष्टि की गई है । किसी किसी कचि के दुःखान्त 
नाटकों में यही भाच स्पष्टतया दिखलाया गया है। 
मनुष्यों के जीवन में एक शक्ति कास कर रही है । 
विह अजुल्लङ्घनीय है उससे आहत होकर ge 
4 पळ भर में सृष्ट हो जाता हे । प्रकृति से 
५| SR साहचर्यं सम्भव नहीं | उससे सर्वदा 
| सङ्ग्राम करना पड़ता हे | 
| ज्यों ज्यों मानच-समाज की वृद्धि होती हे 
| at उसकी sraa शक्ति का स्फुरण होता 
| ९। कुछ लाग ऐसे भी पैदा हो जाते हैं जिनकी 
‘| शक्ति अलौकिक मानी जाती है । वे अपनी इस 
| शक्ति से जगत्‌ का कल्याण-साधन कर जाते हें । 
का भी यशोगान होता हे x यही कविता 
श्र MAR काळ है । भारतवर्ष में र।मायण 
श्र त और योरप में होमर के afas 
उसी काव्य इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
चाहिए. यहाँ हमें एक बात ध्यान में रखनी 
सभी देशों मे, सभी कालों में, कवियों 


“ 
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का कार्ये-च्षेत्र एक सा नहीं रहता | सच तो यह है 
कि कवि का कार्य-क्षेत्र क्या है, यह कहना बड़ा 
कठिन हे । आज तक जितने कवि हुए हैं उन्होंने 
एक ही पथ का अनुसरण नहीं किया । सबके 
आदर्श भिन्न भिन्न थे । महाकवि वाल्मीकि ने 
अपनी रामायण की रचना में जा आदर्श TRE था 
बह कालिदास और भारवि के महाकाव्यों में नहीं । 
योरोपीय साहित्य में होमर का जा आदश था वह 
पोप, बडस्वर्थ अथवा टेनीसन की रचनाओं मे नहीं 
पाया जाता | यहाँ हम किसी कवि की चुद्रता 
अथवा महत्ता पर विचार नहीं कर रहे। हम तो यहाँ 
सिफ उनके आदशों' पर विचार कर रहे हैं । इन 
सब कवियों की कतियों पर थोड़ा भी! ध्यान देने खे 
यह निश्चय हो जाता है कि इन्होने अपने अपने देश 
ओर काल की रुचि का खयाल करके भिन्न भिन्न 
आदशां' का अनुसरण किया हे । यही उचित भी 
È । कवि को अनुकरण न करना चाहिए; उसे कोई 
नई बात पैदा करनी चाहिए । जिस पथ पर पक कवि 
को सफलता हुई हे उसी पर चल कर दूसरा भी 
कचि हो सके , यह सम्भव नहीं | देश-काळ में भेद | 
पड़ जाने पर कभी कभी तो ऐसा करना अत्यन्त 
उपहासास्पद्‌ हो जाता हे । अॅगरेज्ञी-साहित्य के 
इतिहास मे पक पेसा उदाहरण हे भी । प्रसिद्ध 
लेखक एडिसन के समय में ड्यूक आफ मालेबरा | | 
के विजय प्राप्त करने पर एक काव्य लिखा गया 
था । उसमें कवि ने ड्यूक को होमर के वीरोचित ' 
गुणों से युक्त करके कवच ओर सन्नाह धारण करा 
कर युद्धभूमि में, अग्रगामी योद्धा के वेश में, उप- 
स्थित कराया था । प्राचीन काळ में वीरता के आदर्श 
राम और हेक्‍टर थे। पर अब तो नेपालियन' के. 
समान मजुष्य ही विश्वविजयी हो सकते हें । इस- 
लिए होमर अथवा वाल्मीकि के युद्ध:चणेन का आदर्श 
आधुनिक कवियों के काम का नहीं | आदश तो | 
बदलते ही हैँ; विषय भी परिवतित होते रहते हैं। || 


११६ 


जिन विषयों को प्राचीन कवि पद्यबद्ध करने योग्य 
नहीं समभते थे उन पर आधुनिक कवि काव्य- 
रचना करते हें । अतएव यह निर्णय करना बड़ा 
कठिन हे कि कवि का कार्यक्षेत्र क्या है । 
. कहे हैं कि कर्पता ही कवि का कार्यक्षेत्र है, 
सत्य नहीं; सौन्दर्य है, ज्ञान नहीं; हृदय है, मस्तिष्क 
नहीं; भाव है, विवेक नहीं । भावे. की यह प्रधानता 
fan काव्य ,में ही नहीं मानी जाती, किन्तु सभी 
ललित-कलाओ में भावों का प्राधान्य माना जाता 
है । भावों के आविष्करण के! कला कहते हैं । पर 
शाप किसी भी कला को लीजिए | उसमे विशेषत्व 
ora करने के लिए एक विशेष शिक्षा की आवश्य- 
कता हाती है । जव तक उसका निर्दिष्ट ज्ञान नहीं 
हाता तब तक उसमे सफलछता-प्राप्ति नहीं होती । 
ज्ञान के विकास से भावों का विकास होता है । यदि 
यह बात न हाती तो कवि अपने वाल्यकाळ भें ही 
उत्तमोत्तम कविता लिख डालता और इटली के 
the नामक प्रसिद्ध चित्रकार के सबसे उत्तम चित्र 
उसके बाल्य-काळ में ही अर्कित हुए होते, क्योकि 
बाल्यकाल में भावे का जितना प्रावल्य रहता हे 
उतना प्रोढ़ावस्था में नहीं। सच तो यह है कि 
ज्ञान की ऊजितावस्था में ही कला का सबसे 
अच्छा विकास होता हे । हृद्य के साथ मस्तिष्क 
की पुष्टि होने पर भावो. की उत्तम अभिव्यक्ति 
होती है । 
यदि हमारा यह सिद्धान्त ठीक है तो हमें कहना 
चाहिए कि विज्ञान के विकास से कला का हास 
नहीं, प्रत्युत वृद्धि होती हे । लाडे मेकाले ने मिल्टन 
के विषय में कहा है कि मिल्टन उस युग में हुआ 
जब कावता का समय गुजर चुका था। पर हम 


emai हें कि मिधटन का उदय अपने ही उप- 


युक्त समय में Est । उसके काव्यें में भावो की जा 
गस्भीरता और भाषा की जो Great हे वह उसी के 


` युग के अनुकूल हे । भारतीय साहित्य के इतिहास 
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पर एक वार हृष्टि डालिए | वीर-रखात्मक काव्य हे 
अन्तिम कवि व्यास थे । उनके याद कोई भी ah 
चीर-रस की कविता लिखने में यथेष्ट समथे नहाँ 
हुआ । इसका कारण यह हे कि व्यवसाय की 
GAS के साथ ही साथ ३लाखिता का वादि होती | 


है । उसके दो परिणाम हो) हैं। एक तो चिछासितासे | के 
विरक्ति ओर दूसरी उससे sacha! अतपच शान्ति | ही 
के समय में वैशग्य-रस अथवा >्एङ्गार-रख की ही | दा 
कविताये' लिखी जाती हैं । अब जाति में सङ्गषेण | भा 
रहता हे--परस्पर हन्द्व-युद्ध चलता है--तब वीर | उर 
रस की कविता का समय आता Si मिल्टन के | दूर 
शैतान का व्याख्यान इँगलेड के Raag के ही| पः 
उपयुक्त था । चन्द का रासो ओर भूषण की कविता | के 
अपने युग के wages ही थी । क्षोणशक्ति और | स 
राजनेतिक स्वत्व से हीन हिन्दू-जाति भगवान का | क 
आश्रय खोजे आर भक्ति-रस के काव्या में तल्लीन| मि 
हा जाय तो आश्चय नहीं हे । aq 
भा 
हम कह आये हैं कि काव्या में भावों का आधि'| हों 
qa स्वीकृत किया जाता है । परन्तु क्‍या WA] को 
मे आर कया अन्य छलित-कलाओं में; Aaa) पा 
भावों के स्पष्टीकरण से चरम सत्य का ही विका" श 
होता है | इसमें सन्देह नहीं कि कविता का सर्व यः 
दर्शन-शास्त्र या विज्ञान का सत्य नहीं है और | है 
उसमें वह सत्य है at किसी धर्म अथवा WP का 
विशेष से स्पष्ट किया जाता है। उसमें स.य T है 
प्रकाश कुछ दूसरी ही रीति से होता है । कवि कित था 
भी मत का अनुयायी हा, कोई भी सिद्धान्त TY उर 
हा, पर ज्यों ही वह अपने सिद्धान्तो को पद्य] T 
करता है अथवा ase ap ड्राइडन के समा. 
पद्यो में धार्मिक शिक्षा देना चाहता है त्यों डी | A 
कवि के उच्च आसन से गिर जाता है।कवि१| ही 
काम न तो शिक्षा देना है और न दार्शनिक १ 7 


की व्याख्या करना है| उसके हृदय से तो वह 


ger ३ | 
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उदगत हाना चाहिए जिससे समस्त मानव-जाति 
की हततन्त्री में विश्व-वेदना का स्वर वज उठे । 
मजुष्या सें ईश्वरदत्त शक्तियों भें से याणी की 
महिमा सबसे अधिक है । हिन्दू-मात्र उसे साक्षात्‌ 
देवी सरस्वती के रूप भे उपास्य समझते हैं । संसार 
के बाल्यकाल से लेकर आज तक इसी घाणी का 
ही विकास होता जा रहा हे । जव भावों की बुद्धि 
हाती है तव भाषा थे रूपान्तर हाता है। जव कोई 
भाषा भाव-ग्रहण करने भे oar} होती है तव 
उसका अन्त हो जाता है ओर उसका आसन 
दूसरी भाषा ले लेती हे | यही कारण है कि भाषा 
एक सी कभी नहा रहती ' उन्नतिशील सानव-जाति 
के लिए भाषा में परिवर्तेन होते रहना आवश्यक है। 
सारांश यह कि सभी आषाथे' सभी भावों को व्यक्त 
करने मे समर्थ नहीं होती । यही कारण है कि भिन्न 
भिन्न भाषाओं से भिन्न भिन्न स्वर प्रकट होते हैं। 
` भारतीय भाषाओं सें जो भाव व्यक्त हो सकते हैं ते 
भाव योरोपीय भाषाओं भें भली भाँति व्यक्त नहीं 
होंगे । तो भी इतना हस अवश्य कहेंगे कि भाव ज्रोत 
की एक ही धारा एक ही समय में ada बहती है। 
पाचीन काल में सभी कवि प्रकृति की देदीप्यमान 
शक्तियों का गान करते हैं । इसके वाद कवि बीरों का 
यशोगान करते हैं । इसके वाद नाटकों की सृष्टि होती 
।फिर श्ज्ञार-रस पर काव्य-स्थना होती है, भाषा 
का माघुय बढ़ता है, अलड्भारों की ध्वनि सुन पडती 
आर पद्‌-नेपुण्य प्रदर्शित किया जाता हे | इसके 
पाद सांसारिक विषये! से एणा होती है । भक्ति के 
उन्मेष से. कोई प्रकृति का आश्रय लेता है, कोई 
TT आदरशों का । 

: 'पकृति के बाद मनुष्य अपने अन्तजगत्‌ की 
गर हष्टिपात करता है । तव साहित्य में कविता 
शरूप परिवर्तित हो जाता है. कविता का ae 
१ हा जाता है । संसार से दृष्टि हटा 
व्यक्ति पर ध्यान देता है । तब उसे 
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आत्मा का रहस्य ज्ञात होता है । चह सान्त में 
अनन्त का दशन करता है Se भौतिक पिण्ड में 
असीम ज्योति का आभास पाता है । 
भविष्य कवि का छक्ष्य इधर ही होगा | अभी 
तक बह मिट्टी सें सने हए किसानों ओआर कारखाने 
निकले हुए मैले मज़दूरों को अपने काव्य का 
नायक बनाना नहीं चाहता था । वह राजस्तुति, 
दीर-गाथा अथवा प्रकृति-वर्णन भें ही लीन रहता 
था ¦ परन्तु अब वह Ge की भी महत्ता Fam 
अर तभी जगत्‌ का रहस्य सबके विदित होगा। 
जगत्‌ का रहस्य क्या है, इस पर एक ने कहा है कि 
असाधारणता भें यह रहस्य नहीं है। जा साधारण है 
वही रहस्यमय है; वही अनन्त सोन्दयं से युक्त है। 
इसी Grea को स्पष्ट कर देना भविष्य कवियों का 
कास होगा । 


Aa ~~ ~ e 

इन्दु का सचाइ | 
छर 5 मण्डल की समस्त जातियों में से जेसी सचाई 
सू |; Rest चेसी अन्य किसी aga- 
R g समुदाय में नहीं । यह बात सनःकल्पित 
नहीं हे । इसके समर्थन में अनेक अश्रान्त प्रमाण हैं। 
हिन्दू-जाति संसार सें अत्यन्त प्राचीन हे । इसके जीवन- 
काळ में अनेक प्राचीन जातियों का विनाश हो चुका है | 
अर अनेक नवीन जातियों का प्रादुर्भाव हा गया है। जब 
हम हिन्दू-जाति की सचाई की लोचना करें तब हमें . 
केवळ इसकी वर्तमान दशा पर ही दृष्टि न डाटनी चाहिए, 
किन्तु इसके प्राचीन इतिहास को भी देखना चाहिए । aq 
१००० ईसवी तक हिन्दू-जाति अपने स्वाभाविक खूप से 
थी और अपनी मान-मर्यादा पर स्थित थी। इसके बाद 
qa देश में विदेशियों का आगमन हुआ और क्रमशः भार- | 
aay पर उनका आधिपत्य हा गया । तब से अब तक यह 
देश विदेशियों के द्वारा शासित हो रहा हे । इनके शासन- | 
काळ में भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता पर कितने ही. 
आधात-प्रद्याधात हुए । उसका अब वह प्राचीन रूप रहा भी 
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नहीं । तो भी हिन्दू-जाति अपने प्राचीन ग्रादशा को बिलकुल 
भूळ नहीं गई है। अब भी वह अपने अतीत गौरव की 
रक्षा कर रही हे gan ay पहले हिन्दू कितने सच्चे होते 
थे, इसका कुछ हाळ हम यहाँ लिखते है । aa न ar वह 
aaa ही रहा श्रार न वह हिन्दू-जाति की सचाई ही रही। 
यह चैदेशिक संसग का फळ है । कुछ समय का भी प्रभाव 
है । देखिए, अ्रँगरेजी न्यायालयों का उद्देश न्याय करना हे 
सच-भूट का निर्णय करना है। ता भी भ्राज-कळ AAF 
आनुषङ्गिक कारणों से सत्य की श्रपेक्षा श्रस॒त्य की ही बृद्धि 
हाती जाती हे । wa तो न्याय के agana में बैरिस्टरां, 
वकीलों और सुख्तारों की बड़ी आवश्यकता हे । इनके 
बिना कोई सासळा ही नहीं gomari पर क्या कोई 
कह सकता है कि ये सदेव सत्य पथ के ही प्रदशंक होते हैं ? 
aint ता इसके विरुद्ध हे । मुसलमानों के शासन-काळ 
में Regan ग्रत्याचार से पीड़ित थी । श्रपनी रक्षा करने 
के लिए, उसे श्रनेक प्रयत्न करने पड़े थे । पर श्रॅगरेज़ी राज्य 
में वह भय नहीं | ता भी मनुष्यां को अपने जीवन-निर्वाह 
के लिए ऐसे अनेक उपाय करने पड़ते हैं जा केवळ संचाई से 
नहीं चळ सकते | aa भी शहरों के रहनेवाळों की भ्रपेच्षा 
ग्राम्मीण मनुष्य सचाई पर कुछ अधिक भ्रारूढ हैं। गांवों 
की पण्चायतों में a सी दूध का दूध और पानी का पानी 
हो जाता है । शहरों की लीळा अ्रकथनीय हे । वहाँ अनेक 
कारणों से जेसी सचाई चाहिए वैसी नहीं रही । तथापि 
सचाई बिलकुल ही उड़ नहीं गई । aa भी भारतवासी 
अन्य देशवासियों की अपेक्षा अधिक सच्चे होते हैं । भारत में 
झूठ बोळना अब भी पाप समझा जाता हे | 
प्राचीन भारतवासियो की सत्यनिष्टा का वर्णन हम नहीं 
eit | इस विषय में विदेशियों के कथन अधिक प्रामाणिक 
हैं । उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जाता है। प्राचीन 
| हिन्दू-साहित्य में सत्य की जैसी प्रशंसा की गई है उससे 
` भी हिन्दुओं की सत्यप्रियता प्रमाणित होती हे । सारांश, 
हिन्दू-जाति की सत्यनिष्टा के ये प्रमाण तीन प्रकार के है-- 
(9) यूनान, चीन आदि देशवालें के लेख । 
(2) मुसलमान ओर शरॅगरेज़-लेखकों के वर्णन । 
(३) हिन्दू-साहित्य के अन्तरगत प्रमाण । 
इन्हीं प्रमाणों को हम नीचे देते हैं। सुनिए--- 
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(१) केसियस नामक एक यूनानी इसा से पाच सौ 
वप पहले ईरानी बादशाह के दरबार में हकीम था । उसने 
हिन्दुओं के सच्चे व्यवहार के विषय में अपने अन्थों सें बहुत 
कुछ लिखा है । अपने अन्य में भारतवासियों की न्याय. 
Mea की प्रशंसा में उसने एक पूरा अध्याय ही Re 
डाला हे । सबसे पहले उसी ने भारतवासियों के विषय में 
लिखा है । 

(२) पारलिएुन्न में सम्राट चन्द्रगुप्त के दरबार में Rag: 
कस निकेटर का यूनानी एलची मेगास्थनीजञ था। वह 
लिखता हे कि यहां (भारतवर्ष में) बहुत ही कम चोरियां 
होती हैं । लोगों में सत्य ओर धर्स का बड़ा आदर ay 
सम्मान हे । यहाँ के लाग चोरों के अय से अपने मकानों 
को बन्दे नहीं करते । उन्हें अपने कोपों की रक्षा के लिए 
तालों की मी जरूरत नहीं पड़ती । 

(३) एरियन ईसा से पहले दूसरी शताब्दी में हुआ 
है । वह लिखता हे कि हिन्दुस्तान में नगरों और गाँवों का 
हाल जानने के लिए निरीक्षक wea जाते हैं । वे सब जगह 
an फिर कर सच्ची सच्ची रिपोट राजा को देते हैं । वे झूठी 
रिपोर्ट कभी नहीं देते । झूठ बोलने का श्रभियोग कभी 
किसी भारतवासी पर नहीं ळगाया गया । 

(३) za एनसाज्ञ एक चीनी यात्री था जा भारतवप 
में सातवीं शताब्दी में बौद्ध ad का अध्ययन करने आया 
था वह लिखता हे कि भारतवासियों में सचाई AN 
ईमानदारी, ये दो बड़े गुण हैं । वे अन्याय से किसी का धन | 
नहीं लेते | उनके राज्य-शासन में सत्य की प्रधानता | 
रहत्ती हे । 


(x) भारतवर्ष का पहले-पहल अपने अधिकार में || 
करनेवाले शुसळमानों की इस विषय में जा सम्मतियाँ है | 
वे ग्यारहवीं शताब्दी के इद्रिसी नामक एक मुसलमान लेखक 
की एक पुरतक में दी. हुई हैं । उनका सारांश यह है 


हिन्दू न्यायपरायण हैं। वे न्याय-पथ से कभी विचलित | 


नहीं होते । वे ग्रपनी वात के बड़े धनी हैं। अपने इन गुण 4 
के लिए वे ऐसे प्रसिद्ध हैं कि उनके देश में सभी देशों पै |. 


अनेक मचुष्य आते रहते हैं । b 
(६) तेरहवीं शताब्दी में माको पोळो नाम का यात्री 
भारत में श्राया था। उसका कथन हे कि. भारतवः 


gan भर में सबसे अच्छे व्यापारी हैं । चे बड़े सच्चे हैं। 
रे किसी भी चीज़ के लाळच से झूठ नहीं बाते | 

(७) चौदहवीं शताब्दी में फ्रायर Saa नासक 
एक garg भिणुक हा गया था । उसने लिखा है कि दक्षिणी 


न्यायप्रिय हैं । 

(=) rri शताव्दी में कमालुद्दीन श्रव्दुरंज्जाक 
समरकम्दी, खुतन के राजा का दूत होकर, कालीकट और 
विद्यानगर के राजाओं के दरबार में ्राया था । वह लिखता 
हे कि इस देश (भारतवर्ष) सें ब्यापारी और दूकानदार 
खूब ग्रमन-चेन से रहते हैं। यहाँ चोरी-डकेती का डर 
नहीं है । 

(६) घोलहवीं शताब्दी में अकवर बादशाह का वज़ीर 
Weis आईने-अकब्ररी से लिखता है कि हिन्दू az 
धार्मिक, शिष्टाचारी, प्रसन्नचेता ओर न्यायपरायण हैं । 
जियादह मिळना-जुळना वे पसन्द नहीं करते । अपने अपने 
कामों में सभी कुशळ होते हैं । सभी सत्यपथ ग्रहण करते 
हैं। वे दूसरों के उपकारों को नहीं भूछते । अपने उपका- 
रियों के बड़े कृतज्ञ होते हैं । उनमें स्त्रामिभक्ति असीम 
है। हिन्दू सैनिक at समर-भूमि से भागना जानते ही नहीं। 
(१०) पिछले समय के सुसळमानां के भी भाव हिन्दुओं 
के प्रति ऐसे ही थे | कल स्लीमेन लिखते हैं कि मेरी 
बातचीत एक बड़े प्रतिष्टित मुसलमान अ्रफुसर से हुई । 
उसका नाम सळामतअली था । उसने कहा कि सुसळमानों 
में ७२ फिरके हैं ओर हर एक फिरके का आदमी अपने ही 
Peart के साथ रहना पसन्द करता है, लेकिन 
हिनु में यह बात नहीं । वे मुसलमानों के साथ रहने से 
भी प्रसन्न रहते हैं । 

(५१) सर जान माळकम साहब लिखते हैं कि मैं 
निश्चयपूर्वक कह सकता हू कि Regal में कूठ बोलने की 
आदत नहीं है | यदि वे कभी भठ बोळतेहे तो भय से 
पेवा नासमक्ती से | जब उनके बात समका दी जाती 
पेब हभेशा सच ही कहते हैं। : 


लिखते सद्ब्यवहार की बड़ी प्रशंसा ate! आप 
कि झुरे कलकत्ते की टकसाल में हिन्दू कारीगरों- 


ae पश्चिमी भारतवर्ष के लोग बड़े सच बोलनेवाले और _ 


न te १९) प्रोफेसर चिल्लसन ने हिन्दुओं की सद्यप्रियता 
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के साथ रहने का बहुत अवसर मिला है । में उनका हाल 
श्रच्छी तरह जानता हूँ | वे बड़े मिहनती, हँससुख और 
स्वामि-भक्त होते हैं । वे न तो शराब प्रीते हैं, a ळड़ते- 
रगड़े हैं और न अफसरों की आज्ञा को-ही टाळते हैं । 
वे श्रपने काम में बड़े निपुण हाते हें। जब वे किसी पर 
विश्वास कर लेते हैं तब उससे अपने मन की सब बातें. कह 
देते हैं । विळसन साहब को हिन्दू-पण्डितों से भी aga 
कास पड़ा था, क्योंकि उन्होंने उनसे संस्कृत सीखी थी | 
परिडतों के विषय में उनकी सम्मति है कि वे बड़े परिश्रमी, 
बुद्धिमान्‌, प्रसन्नचित्त भोर सरळ-हृदय होते हैं. । उनमें 
बच्चों की सी सरळता होती हे कास-काज तथा' अन्य 
ळोकिक विषयों से वे ्रपरिचित होते हैं | यह तो पण्डितो 
के विषय में उनकी राय है । अन्य भारतवासियों के विषय 
में वे लिखते हैं कि वे बड़े शिष्टाचारी, सभ्य, बुद्धिमान 
उदारचेता ओर नियमों का अनुसरण करनेवाले होते हैं । 


(1३) ade स्लीमन हिन्दुस्तान में बहुत aut तक 
ठगी बन्द करने के महकमे में कमिश्नर थे । उन्होंने अपने 
भ्रमण (My Rambles) नाम की एक पुस्तक लिखी हे । 
वह १८४४ में प्रकाशित हुई थी । उसमें भारतवासियों 
का सच्चा सच्चा हाळ लिखा गया है | laa साहब 
स्वयं बड़े सत्यप्रिय थे। उनकी इसी किताब की कुछ 
बातें नीचे दी जाती हैं । 

ग्रामीणों में कूठ नाम-मात्र भी नहीं है | ये ळोग झूट, 
बोलना अथवा धोखा देना जानते ही नहीं | Bara Nie- 
atei में भी ऐसे हैं जा we कभी नहीं Aton, चाहे उन्हें 
मनुष्य-हत्या करने में कुछ भी सङ्कोच न हा | गाव में पीपल 
का पेड़ होता है । उसे हिन्दू बड़ा पवित्र समझते है और 


कहते हैं कि इस पर हमारे देवता रहते हैं। कोई भी ग्रामीण | 
पीपळ के पेड़ के नीचे खड़ा होकर झूठ न बोलेगा । गावा ' 


की पञ्चायतों में सब ma सच awa हैं। मेरे 
सामने ऐसे सेकड़ों मामले आये हैं जिनमें झूठ बोलने से 
अपराधियों के घन और- प्राण दोनों की रक्षा हा सकती 
थी । पर उन्होंने झूठ बोलना स्वीकार नहीं किया । जो | 


लोग शहरों में आकर अदालतों में कूठ बोल जाते हे वे 


भी अपने गाव छी पञ्चायत में कभी भूठ नहीं बे।लते । यदि 


उनके हाथ में गङ्गाजळो रख दी जाय अथवा उन्हे उनके | 


i 
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» देवता की शपथ दिलाई जाय ते वे लोग कभी झूठ न 
teas. 

१४ मोन्ट wae यळफिन्सटन साहब अपने “भारत 
के इतिहास?” में लिखते हैं कि हमारे बड़े बड़े नगरों में जेसे 
लुच्चे-लफंगे मिळते हैं da हिन्दुओं में नहीं। गाँवों में 
प्रायः सभी भले आदमी हैं | पड़ोसियों के साथ उनका बड़ा 
PEW ब्यवहार रहता है | दूसरों के साथ भी वे असद 
ब्यवहार नहीं करते हैं | भारतवपं में ठगो! ie डाछुग्रों के 
पापकार्यो,की गणना करने पर भी यहां इतने अपराध नहीं 
होते जितने कि gaze में .। हिन्दू सीधे अर सच्चे 
आदमी हैं ओर केदियों के साथ भी वे जैसा दयापूर्वक 
व्यवहार करते हैं वेसा एशिया में और कोई जाति नहीं 
करती । इनमें व्यभिचार नहीं है।इस बात में इनका 
स्थान अन्य देशों से अवश्य उच्च हे | इनके शुद्ध चरित्र 
से हमें शिक्षा मिळती है । 


१४ भारतवर्ष के पहले गवनंर जनरल वारन-हेस्रङ्गजञ 


साहब लिखते हैं-- 
हिन्दू बड़े सजन हैं । वे दूसरों पर दया करते है । 
' इनके साथ कोई उपकार किया जाय ता वे बड़े कृतज्ञ 
होते हे । यदि काहे उनके साध बुराई भी करे तो वे उससे 
| ' बंदला लेने के लिए इतने इच्छुक नहीं होते जितने कि 
y , sea देशवासी | वे स्वामिभक्त हे।ते हैं, सबले स्नेह रखते हैं 
और राजाज्ञा का ZEA नहीं करते । 


१६ बिशप हेबर लिखते हैं-- 
- हिन्दू लोग वीर, सभ्य और बुद्धिमान्‌ हैं | विद्या और 
. सुधार के वे बड़े प्रेमी हैं | वे गम्भीर ओर मिहनती हैं । मा- 
. बाप की बड़ी सेवा करते हैं | सदा धेयं श्रौर शिष्टाचार से 
 कामलेते हैं यदि उनके साथ थोड़ी भी दया का व्यवहार 
` कियाजाताहै तो वे बड़ी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । सेने 
ऐसे आदमी अर कहीं नहीं देखे । 
' १७ ग्रोफसर मेक्समूठर लिखते हैं कि ga 
` ब्रीस वर्षों से हिन्दुस्तानी लड़कों के ऐसी अच्छी तरह 
i i का अवसर fat हे कि यदि उनके चाळ-चढन में 


भीत कर देंगे तब यह आश्चर्य की बात नहीं कि वे 


—~ 


दूसरों के साथ व्यवहार करते थे । हमने यारप शर श्म. 

का के ले।गों में ऐसा सदूब्यवहार नहीं देखा । we 
तक में उद्ण्डता न हती थी, mga सहनशीलता रहती 
थी । मैं यह भी कह सकता हूँ कि जब संस्कृत shy 
विद्वान्‌ उनको असभ्य कह कर ताना मारते या दुर्वांच्य 
कहते--जिससे उनकी शनभिज्ञता, बल्कि शिक्षा-चुटि का 
पत्ता ढगता है--तब इन लड़कों को बड़ा आश्चर्य हाता । 
जब कभी ये लड़के भूळ करते तब वे अपनी भूल को 
मानने के लिए सदेव तत्पर रहते । जब उनकी बात प्रमा 
णित सिद्ध हा जाती तब वे अपने AmA झे साथ 
तानेड़नी कभी न करते । वे नुक्ताचीनी भी कभी नहीं 
करते ओर न अपनी बात रखने के लिए हठ ही करते हैं। 

झूठ को aga त्याज्य समझते हैं । उनमें वैसी चाळाकी 

हीं जेली कभी कभी दूसरे लागों सें हुआ करती है-- 
जैसे किसी चीज़ को लिख कर छुपवा देना; फिर उसको 
स्वयं FS समकना। इस तरह दूसरों को धोखा देकर अपनी 
प्रशंसा करा लेना, ये सब बातें इनमें नहीं हैं | इन हिन्दुः 
स्तानी छात्रों से हम लाभ उठा सकते हैं | 


आप भर भी कहते है--सुकते अंगरेज़ व्यापारियों 
ने वार वार कहा है कि जैसी व्यापारिक साख भारतवपं 
वसी आर किसी देश में नहीं | इस देश में हुण्डी 
बिना सिकारी नहीं रहती । मेरे कहने का यह श्रभिप्राय / 
हीं कि हिन्दुस्तान के सभी ३३ करोड़ आदमी देवता हैं; | 
परन्तु में आपको यह विश्वास दिळाना और aama | 
चाहता हूँ कि भारतवप के मनुष्यां पर कूठ बोलने का 
दोप लगाना सवेथा ae, अतएव मिथ्या, है। संत | 
१००० इसवी के बाद भारतवर्ष में विदेशियों के आक्र || 
मण होने टगे gazai के. राजत्वकाळ में हिन्दुओं | 
पर जो भयङ्कर अश्याचार हुए उनका वृत्तान्त पढ़ कर झुरे || 
इस वात का आश्चर्य है कि भारतवासियों में इतनी संचाई | 
आर CHA रह केले गई । बिल्ली के सामने चूहा संघ | 
नहीं बोलता । zat तरह हिन्दू भी मुसलसान-हाकि T 
के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे | या | 
आप किसी लड़के को डरा दें तो वह डर a झूठ area 4 
लगेगा । इसी तरह जब आप ढाखें आदमियों का AT |. 


z 


~ 


a 


हिन्दुओं की सचाई | 
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ae तिकलने के लिए असत्यपथ का भी ्रवळस्वन कर। 
T ऐसे स्वतन्त्र देश में इस समय सच बोलना सहज 
बात है | लेकिन ज्यों aj हस ag होते जाते हैं त्यो at 
बिलकुल सच बोलना कठिन मालूम होता है | अत्याचार 
ते पीड़ित हिन्दुओं के भी यह सालूम हो गया कि दुर्दिन 
मे सवेथा सच बोलना कितना कठिन हे । भारतवर्ष 
म विदेशियों के आक्रमण होने के बाद से निरन्तर 
gaan होने के कारण हिन्दुओं की सचाई में अन्तर 
पढ़ने लगा | 
हिन्दुओं की सचाई के विषय में हिन्दू-साहित्य में 
श्रनेक प्रसाण मिलते हैं। ऐसा कोनसा Rama है 
जिसमें सत्य की महिमा का गान न हो इस विषय के 
ग्राणित प्रमाणों में से कुछ नीचे scan किये जाते हैं । 
संस्कृत में सत्‌ wer का ad है होना । जो वास्तव में 
है, बही सत्य है | इसी प्रकार ऋत्‌ शब्द का अर्थ है सीधा । 
जो बात बिना जोड़-तोड़ फन्द-फरेब के हो वही BL 
या सत्य है | इन शब्दों से ही ज्ञात होता है कि हिन्दू 
बाग सत्य क्रो सरळ, स्वाभाविक और सीधी बात समझते 
है। सत्य बोलना और सत्य व्यवहार करना उनके लिए 
खाभाविक बात थी--बनावटी नहीं । हिन्दुओं ने अपने 
| तशओं के लिए सत्‌ , ऋत्‌ आदि विशेषणों का बहुत 
| भोग किया हे । उन्होंने परमात्मा के सते-चित-ग्रानन्द 
` नाम से पुकारा 21 
O ऋग्वेद के सातवें मण्डल में १०४ और ३१४ मन्त्रों 
मं वसिष्ठजी का वाक्य है--/भूठे मनुष्य नाश को 
` हों” अधर्ववेद के (४) १६ में कहा है कि जो 
। छ बोलता हो उसे तेरे सतलड़े भयङ्कर पाश बाँध लें और 
| पे बोलनेवालो से दूर रहें | 


| Nuna में कई स्थळो में सत्य की बड़ी 
i काकी गई है--( अध्याय २, ३ ) भावार्थ यह है कि 
i ही है उसका दिन पर दिन प्रभाव बढ़ता जाता 
द उसकी दृशा निरन्तर उन्नत होती जाती है। जा झूठ 
ae हाळ इससे विपरीत 21 इसलिए 
a d ड व सत्य ही बोलना चाहिए | कूठ बोलने से 
ढे || कके पवित्र और पतित हो जाता है। तैत्तिरीय आर- 


उसवे' अध्याय में कहा गया. है--जैसे गढ़े के 


ऊपर el तलवार पर चळता हुआ मनुष्य डरता हे कि 
अब गिरा aa गिरा और बहुत सावधान रहता है वैसे ही 
मनुष्य को झूठ बोळनेवालां से सावधान रहना चाहिए | 

कठोपनिषत्‌ में पिता और पुत्र का एक ग्राख्यान है, 
जिसमें पिता ने अपने सत्य ब्रत के श्रुसार यज्ञ में पुत्र 
का भी बलिदान कर दिया हे । जब वह पुन्न यमराज के 
पास पहुँचा तब यम ने उसे तीन वर देने की प्रतिज्ञा की । 
इन तीन वरों में एक वर ऐसा था कि जिसे यम कदापि 
नहीं देना चाहता था; पर वचन-बद्ध होने के कारण वह उसे 
देने के लिए बाध्य हुश्रा। यह वर था मृत्यु के बाद की 
बातों का जानना | 


रामायण की सारी कथाओं का मूलाधार राजा दशः 
रथ का केकेयी को वचन देना है । यद्यपि वह वचन विवश 
होकर दिया गया था तथापि उसका पूरा करना परमा: 
वश्यक था । जब केकेयी ने राजा दशग्थ से, वचन के 
HAAN, रामचन्द्र को वनवास देने के लिए कहा aa 
राजा को वनवास की आज्ञा देनी ही पड़ी, यद्यपि इससे 
उन्हें इतना दुःख हुआ कि अन्त में प्राण ही दे देने पड़े । 
सच कहा है-> ; 


wee रीति सदा चलि आई । 
प्राण जाहि वरु वचन न जाई ॥ 
राजा दशरथ के देहावसान पर जब भरत रामचन्द्रजी 
के पास बन में गये ओर उन्हें अयोध्या Sle आने के लिए 
बहुत कुछ कहा तब रामचन्द्रजी ने यही उत्तर दिया कि - 
सुरे चौदह वषे तक वन में रहने के लिए पिता ने आज्ञा 
दी है । में इस राज्ञा को भङ्ग नहीं कर सकता | 
इसके बाद जाबालि ऋषि ने रामचन्द्रजी को बहुत 
कुछ समझाया at भी रामचन्द्रजी अपने बचन पर ze 
रहे | इस अवसर पर रामचन्द्रजी ने सत्य की जो प्रशंसाः 
की है वह पढ़ने योग्य हे । 
महाभारत में भी सत्य की ऐसी ही महिमा वर्णित 


है । भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि में स्री पर कभी gener 


न करूँगा । इसी प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म ने शिखपडी 

के बाणों की चाट सह कर अपने प्राण त्याग दिये; पर 

शस्त्र न चलाया । इसी महाभारत में लिखा हे कि यदि 

सहस्र अश्वमेध और एक सत्य तराज में तोले जायें तो | 
ड i 
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सरस्वती | 


E साग र! 


सत्य का पलछड़ा ही भारी निकलेगा और हजार अश्वमेधों हिन्दू-इतिहास, पुराण, काव्य-अन्थ सभी सत्य की महिमा 


से बढ़ जायगा | 


जब दुष्यन्त ने शकुन्तला को न पहचान कर उसे 
अपनी पली के रूप में स्वीकार न किया तब शकुन्तला ने 
दुष्यन्त से यही कहा कि राजन्‌. अपने श्रन्तःकरण की वाणी 
सुन। यह , मत समक कि में अकेली हूँ । तू अपने 
हृदयस्थ सत्पुरुष को नहीं पहचानता | वह तेरे gerat को 
जानता है- उसके सामने तू पाप कंर रहा है । पाप करने- 
वाळा सममता है कि मेरे पापों को कोई नहीं देखता | यह 
कूठ है । उसे हृदयस्थ सनातन-पुरुष ( अन्तःकरण ) और 
देवता देखते हैं । 
शतपध-ब्राह्मण में अर्ण-्रौपवेशी ने अपने मित्र के 
प्रश्न के उत्तर में कहा है कि meu अञ्चि रखनेवाले को 
मौनब्रत धारण करना पड़ता है, क्योकि उसे ग्रसत्य बोलना 
सर्वथा त्याज्य है और सर्वथा असत्य तभी त्याज्य हा सकता 
है जब मौनव्रत का श्रवळम्पन किया जाय । 


eafaat में भी.सत्य की ऐसी ही महिमा गाई गई 
है । याज्ञवल्क्य जी कहते F— 


चन में कुटी में रहने से, श्रथवा साम्प्रदायिक विधियों 
का पाळन करने से, अथवा श्‍वेत-कृष्णवण होने से धर्म 
नहीं होता । वह ते कर्म से ही होता है। जा काम तुम 
स्वं भ्रपने लिए नहीं करना चाहते वह दूसरों के लिए भी 
मत करो | 


मनुस्म्रति में भी लिखा है कि दुष्ट लोग यह समभते 
हैं कि हमें पापकर्म करते कोई नहीं देखता । उन्हें उनका 
अन्तःकरण Wit देवता देखते हैं । 


* तुमने जन्म भर कँसे ही अच्छे काम क्यों न किये हों 
वे सब श्रसत्य बोलते ही नष्ट हो जायेंगे । बसिष्ट-समृति में 
लिखा हे कि सव्य व्यवहार करो, असत्य नहीं । सच बोलो, 
झूठ नहीं | दूर दृष्टि wet, पास नहीं | परमात्मा की ओर 
देखा, नीचे मलिन पदार्था की ओर नहीं। हिन्दू साहित्य 


से परिचय रखनेवाले ऐसे कोन हे जिन्होंने सत्यवादी राजा ' 


इरिशचन्द्र का चरित्र न सुना श्रार न पढ़ा br । उन्होंने तो 
सत्य के लिए सब राज-पाट, स्त्री, पुत्रादि छोड़ दिये चे। 
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से पूर्ण हैं । जहां देखे वहीं सत्य का ज्वलन्त wry 
देदीप्यमान है । 


HAMAS, एम० एश 


aS 


र 
बेटियाँ | 

हैं तभी से पड़ रहीं जब्जाळ में 

आह ! जब वे थीं नहीं पूरी खिली । 

धूल में ही दिन बदिन हैं मिल रही 

फूळ के ऐसी aga सी ळाडिली ॥१॥ 

आह ! हैं बिकती भुगतती दुःख वही 

धूम है उनके उखाड़ पछाड़ की । 

हम भले ही लड्खड़ाती जीभ से 

बात कह लें ळड़ेकियों के छाड़ की ॥२॥ 

बेटियां Baad कलेजे को कभी 

सामने आ खोल भी सकतीं नहीं । 

आह ! क्यों हम फेर दें उन पर छुरी 

जो कि मुंह से बोळ भी सकती नहीं ॥३॥ 

आह ! जो बेटियाँ न fers 

बारहा दुख बहुत Basi पर । 

तो कभी क्यों न हाथ रख देखें 

हम उछुळते हुए कलेजे पर ॥४॥ 

आह | सीधी बेटियों के लिए भी 

कब सके हम धूल में रस्सी न बट | 

आज हम हैं चट उन्हीं को कर रहे 

जो नहीं दिखला सकीं जी की कचट ॥॥ 

खेह होते देख सुन्दर देह को 

नह-धारे हैं नहीं जिसमें aai । 

जो न पिघळा देख कलियाँ सूखती 

वह कलेजा हे कलेजा ही नहीं ॥६॥ 

बाप ही ढाह जो विपत देवे 

तो किसे वह पुकारने जाती । 

आह ! सारी विपत्तियां में ही 

जो रही वाप बाप चिछाती ॥७॥ 

मान है, उनमें अभी मरजाद हे 

चेटियां को मान केले लें मिळे । 
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4 ae ! कैसे सोत चे मांगे न तो 
जो जवानी की उमग ही पिस ॥८॥ 
लड़कियों को न dave लूटे 
आह ! उनल लहू न हम गारें। 
वे am हाथ का खिलौना हैं 
तो न उनको खेळा खेळा मार ॥३॥ 
दुख भळा किस तरह कहें उसका 
जो पड़ी हो विपत्ति-घानी में । 
aie ! मन सार सार कर श्रपना 
ज्ञो भरी हो मरी जवानी में ॥१०॥ 

अयोध्यासिंह उपाध्याय 


भाषा का स्वराज्य । 


WEN स प्रकार ससार में प्रत्येक देश को 
जि pes, अपनी समृद्धि के लिए स्वराज्य 
AmE की आवश्यकता है उसी प्रकार उसे 
AASE आपनी भाषा आर अपने धर्म की 

यर उन्नति के लिए भी स्वराज्य अभीष्ट 
है। यथार्थ में भाषा और धर्म का स्वराज्य राजने- 
तिक स्वराज के अन्तर्गत ही हे, ओर स्वाधीन देशों 
म राज्य-व्यचस्था के साथ साथ धमे और भाषा को 
उन्नत करना प्रत्येक राजा अथवा शासक का कत्तव्य 
होता हे । संसार में किसी भी राष्ट्र की मुख्य पहचान 
उसको भोगोलिक स्थिति, जातीयता, धम और 
भाषा हे । 'राष्टर' शब्द की न्याय-सङ्गत व्याख्या के 
बिषय में बहुत कुछ मत-भेद होने पर भी, उसमें 
जातीयता, स्थान, धमे र भाषा के तव प्रधान 
९ । राष्रीय एकता इन तरवो के समावेश के बिना 
असम्भव है । इन साधारण Hate उप-भेदें में 
SH अन्तर भले ही हो, पर इनका स्थूळ रूप राष्ट्री 
पताकी स्थिति ओर उन्नति के लिए परम आवः 
PN है । उदाहरणाथ, अँगरेज-राष्ट्र की सबसे 
K पहचान क्या हे ?-ग्रॅगरेज-जातीयता 
भः (जिसमे स्वाभाविक, सामाजिक और राजनैतिक 


भाषा का स्वराज्य । 


लक्षण सम्मिलित हैं), क्रिस्तानी धर्म, आर अँगरेज्ी 
भाषा | इसी प्रकार जमैन-राष्ट्र आर फ्रेशन-राष्ट्र भी 
अपने इसी प्रकार के et से परिचित होते हैं । 
पिछले महायुद्ध में शत्रं आर मित्रो की “राष्ट्रीयता 
का निर्णय करने में बहुधा इन्हीं तत्त्वों की सहायता 
ली गई थी । 'राष्ट्रीयता' का प्रश्न आज-कल इतना 
महक्त्व-पूण हे कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारण से 
चोटी कटा कर अपनी 'राषट्रीयता” छिपाना भी चाहे 
ता बड़ी खाज के साथ उसका पता लगाया जाता 
है और परमाणं द्वारा बह राष्ट्रीयता उस व्याक्त पर 
स्थापित कर दी जाती है | कदाचित्‌ इन्हीं विचारों 
से प्रेरित होकर स्वर्गवासी परिडत प्रतापनारायण 
मिश्र ने लिखा था कि-- 

“ज्ञा चाहा अपना कल्याण | 

रटे निरन्तर पक-ज़बान-- 

हिन्दू, हिन्दी, हिन्दुस्थान ॥? 

इस निवन्ध में हम “जातीयता? और धमे के 
विषयों पर कुछ न लिख कर केवल भाषा-सम्बन्धी 
तरव परर विशेष कर हिन्दी के विषय मे 
अपने विचार प्रकट करने की चेष्टा करते हें । 
राष्ट्रीयता की सॉकल A एक सुनहली कड़ी 

area के लिए भाषा--ओआर विशेष करके एक 
व्यापक और उन्नत भाषा-की बडी आवश्यकता 
है | हम लेगों में यही अभाव देख कर हमारे 
लेखके ने कम से कम गत २४ वषा में भाषा का 
ava स्थापित करने की चेष्टा की हे । हम लोग 
कुछ समय तक अज्ञान, स्वार्थ आर मिथ्यासिमान्‌ के 
वश होकर यह वात भूले रहे कि राष्ट्रीयता के लिए 
हमें अपनी स्वाभाविक भाषा की आवश्यकता हे । 
हम लोग केवल उसी भाषा को अपनी मातृ-भाषा 
मानते रहे जा विदेशी राजनैतिक कारणों से ` हमारे 
ऊपर लाद दी गई थी । आनन्द का विषय है कि 
हममें से प्रायः सभी लोग अब राष्ट्रीयता के लिए 
भाषा की आवश्यकता समे कर हिन्दी के प्रति 
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विशेष रूप से आकृष्ट हो रहे हैं । इस समय ता 
हिन्दी, साभाग्य से, हिन्दुरून में एक प्रकारं की 
राष्ट्रीय भाषा हो रही हे । 
भारत की वत्तमान शासन-प्रणाली के कारण 
अनेक प्रान्तो में भाषा की उन्नति का प्रश्न उदासी- 
नता की दृष्टि से देखा जाता हे । इस अवस्था का 
यह फल हुआ है कि एक ही प्रान्त में वो दो भाषाओं 
का प्रचार हे, जिससे समय समय पर इन भिन्न 
भिन्न भाषा-भाषियों में मुठ-भेड़ हा जाया करती है ओर 
आन्तरिक वैमनस्य ते बहुधा वना ही रहता हे.। 
यह ArI विद्यार्थियों तक में पाया जाता हे | कहीं 
कहां एक ही भाषा का प्रचार होने वर भी सरकार 
अपनी एक निराली ही भाषा चलाती है जिसे 
सीखने के लिए भ्यायाथियों का ( डाकृर Aada के 
शब्दा मे ) पग पग पर मुंडना पडता हे | भाषा की 
पकता के तत्त्व का उड्या लोगों को उस समय पूरा 
ज्ञान था जब उन्हांने लाडे कज़न के समय में सरकार 
सेयह प्रार्थना की थी कि सम्पूरी उडिया-भाषी जाति 
एक ही शासन के अधीन TRY जाय । सरकार ने 
उनकी यह प्रार्थना स्वीकृत कर दी; क्योकि सरः 
कारी नीति, सच्चे क्रिस्तानी धर्मे के अनुसार, ऐसी 
ही है कि “जो कोई खटखटायगा बह अवश्य 
पायगा |? इसी त व पर वह्भ-विच्छेद के विरूद्ध 
आन्दोलन हुआ था जिससे सरकार को वह हानि. 


कारक घटना रद्‌ करनी पडी । स्वगवासी रानडे 


महाशय ने अपने “मराठा-इतिहास” में एक जगह 
लिखा हे कि “भारत का शासन सफलता और 
सन्तोष के साथ तभी चल सकता है जव इसके प्रान्तों 
का सङ्गठन भाषा को एकता के आधार पर हा ।”” 
र्मे की एकता होने पर भी भाषा की भिन्नता a 
कठिनाई उत्पन्न हाती हे; परन्तु भाषा की एकता 
चमे की भिन्नता को भी जीत लेती हे । लन्दन में 
भिन्न-धर्मी यहदी भी हैं; पर वे अँगरेज्ञों के साथ 
भाषा के सुत्र में बधे हुए हें । इसी प्रकार गुजरात 


खरस्वती । 
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i न] २३ a 
के अस्यधर्मी बोहरे वहाँ के हिन्दुओं से इतने | शॉ 
सम्बद्ध हें कि ये उनकी भाषा के बिना अपना काम वि 
ही नहीं चला सकते । राष्ट्रीयता के अन्य Bet का it 
लोप हा जाने पर भी भाषा एक प्रधान चिह्न बना | भा 
रहता हे । a 

भाषा की विविधता से राष्ट्रीय पकता में बडा | के 
विघ्न उपस्थित होता हे । एक ही शासन में भिन्न | हैं 
भिन्न भाषाओं के होने से लाग अपनी अपनी भाषा | केन 
का उत्कर्ष बढ़ाने की अलग आळग चेष्टा ae] हैः 
और यथाशक्ति दूसरी भाषा के अधिकारों को नष | है 
करने के उपाय सोचते रहते हें | सम्मिलित-परि- | घ्या 
वार-संस्था. सें जैसी कठिनाई ओर विपत्ति उपः | भा 
स्थित हाती हे वैसी ही अवस्था सस्सिलित-भाषा- | हिर 
प्रथा मे. पाई जाती हे । भाई भाई अलग अलग रू | भी 
कर अपना और दूसरे का हित साधने में जितना | पर 
प्रेम प्रदर्शित कर सकते हें उतना सम्मिलित रह कर | पाः 
रात-दिन की खर खट में नहों दिखा सकते । भाषा | हैं 
की एकता का प्रश्न अभी तक गम्भीर रूप से हम | प्रदे 
लोगों के सामने उपस्थित नहीं हुआ है झर जव | तार 
तक जनता सरकार को इस विषय की आवश्यकता | . अंग 
न समभावेगी, तब तक सरकार भी इसके प्रति | अग 
उदासीन ही रहेगी । i पा 

हम अपने मुख्य विषय से कुछ दूर भटक | और 
गये हे । हमारा प्रधान वक्तव्य यही है कि भारत 


को स्वराज्य मिलने पर देशी भाषाओं को भी स्वराज्य हो 
मिले ओर उनके साथ हमारी मात-सापा हिदी | मा 
भी स्वराज्य की अधिकारिणी समभी जाय जिसस | पर 
बह्‌ अपना शासन आपही कर सके | इस समय | "९ 
किसी किसी पान्त में उसके भाग्य-विधाता पेरे | 

लोग हें जो या तो इसका ज्ञान ही नहीं रखते अथवा | कि 
इसके प्रति उदासीन हें | मध्य-प्रदेश. में तो |. "e 
अवस्था विशेष waa दिखाई देती है । वहाँ दिदी | “गे 
बहुत कुछ पराधीन अवस्था में है ओर इ || z 


की बात तो È कि हमारी भाषा की 


T gai २ | 
इतने | शोचनीय अवस्था उस समय हे जव कि इसका 
काम | विरोध करनेवाली कोई दूसरी भाषा वहाँ नहीं 
का | बोली जाती। वहाँ हमारी भाषा के शिक्षक, हमारी 
बना | भाषा के अनुवादक, हमारी भाषा के लेखक, हमारी _ 
भाषा के परिदशीक तथा परीक्षक ओर हमारी हिन्दी 
चड़ | के सशोधक तथा विचारक वहुधा ऐसे महात्मा 
भिन्न | हैं जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं है, जिन्होंने येन 
भाषा | क्षेन प्रकारेण उसका ट्ूटा-फूटा ज्ञान प्राप्त कर लिया 
te | हे शरीर प्र भुंता-वश जिनकी get यहाँ तक बढ़ गई 
[नए | हे कि “ मारवाड का ऊँट बज के मोर को केका- 
परिः | ध्वनि सिखाने लगा हे ।” इस दुरवस्था से Fas 


उप: | भाषा ही की हानि नहीं हो रही हे, किन्तु यथार्थ 
हिन्दी-भःषिया की आथिक ओर नैतिक अचनति 


1 रह | भी हो रही हे । “जो चाहिए गगन पर सो भूमि 
तना | पर पड़ा है””। जिस देश भें ऑँगरेज़ञ लोग महामहो- 
[कर | पाध्यायों को संस्कृत पढाने का दुःसाहस कर सकते 
भाषा | ह वहां वचारा हिन्दी को कान पूछता हं! मध्य- 
| हम । प्रदेश की म्युनिसिपाल्टियों का यह अन्धेर हे कि 
जब | ताँगों के नम्बर, सडको के नाम, और भील-पत्थर 
कता | . अगरेज्ी में लिखे जाते हैं मानों उनका उद्देश केवल 
प्रति | अंगरेज़ी पढे-लिखे लोगों को ही ठीक रास्ता वताने 
| काहे आर निरी हिन्दी जाननेवालों को इधर-उधर 
पटक | और भी भरकाने का 
गरत हिन्दी-भाषियों की यह संकटाचस्था तभी दूर 
पत्य | ही सकती हे जव हिन्दी को स्वराज्य प्राप्त हो और 
हन्द | हमारी भाषा को स्वराज्य तभी प्राप्त होगा जब 
ससं | परकार नीचे लिखे उपायां को सच्चे मन. से काम 


भें छायगी-- 
(१) सबसे प्रधान और प्रथम उपाय यही है 
कोई भी हिन्दी-भाषी प्रदेश अन्य-भाषा-भाषी 
म मिला हुआ न रकखा जाय। यथार्थ में 
क । इधर बिहार-प्रान्त उडिया-प्रात्त के. साथ 
उधर मध्य-प्रदेश महाराष्ट्रपरान्त के साथ मिला 


— 


भापा का स्वराज्य | 


अनेक कष्ट इसी अनमिल मिश्रण से उत्पन्न 
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१२५ 


- 


हुआ है। इस “ गड़बड़-भाले” को दूर करने के 
लिए बिहारःप्रान्त संयुक्त-प्रदेश में मिला दिया जाय 
और संयुक्त प्रदेश के चार वुंदेळखरडी जिले मध्य- 
प्रदेश में मिला दिये जाये | फिर मध्य-प्रदेश में से 
मराठी-भाषी ज़िले निकाल कर उधर बरार, खान- 
देश आदि में सम्मिलित कर दिये जाय | भाषा के 
तत्त्व पर यह प्रदेश-विभाग Are भी कई 
QA से हे! सकता है जिनका उल्लेख इस 
समय आवश्यक नहीं जान पड़ता | अभी तो इस 
विषय की चर्चा का आरम्म-मात्र हे । आशा हे 
कि समाचार-पत्र इस चर्चा को आगे बढावंगे। 


(२) यद्यपि पूर्वोक्त उपाय से बहुतेरे कष्ट दूर 
हो सकते हें तथापि दूसरा उपाय यह होना चाहिए 
कि हिन्दी का आत्म-निणेय केवल हिन्दी-भाषियों के | 
हाथ में रहे | इस अधिकार की रक्षा के लिए हिन्दी 
के काम पर कोई ऐसा कर्मचारी नियुक्त न किया 
जाय जिसकी मातृ-भाषा हिन्दी नहीं हे या जिसने 
इस भाषा का योग्यतापूवेक अध्ययन नहीं किया 
है | हिन्दी की विशेष योग्यता के पदो पर कमेचा- 
Rat को नियत करने का अधिकार केवल हिन्दी- 
भाषी जनता ही के हाथ में रहे | 

(३) कचहरियों आर कॉसिलों में हिन्दी को 
sara स्थान दिया जाय और जो न्यायाधीश 
अपने निर्णय हिन्दी में लिखना चाहें उन्हें इस काम 
के लिए पूरी स्वतन्त्रता दी जाय | 

(2) सवेसाधारण के लिए जो सरकारी सूच- 
नायें प्रकाशित की जाये वे हिन्दी में रहें। सरकारी 
naz हिन्दी में भी छापा जाय | सिक्की आर नोटों 
पर हिन्दा भा रह | 

(५) अँगरेज़ों की हिन्दी-भाषा-सम्बन्धी wear 
कुछ कडी कर दी जाय ओर उसके परीक्षक "हिन्दी 
भाषी विद्वान्‌ रहे । 
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१२६ खरस्वती | 


(६) हिन्दी-ग्रन्थ-प्रणयन का काय केवल हिन्दी 
भाषी विद्वानों को दिया जाय | 
हमारी भाषा में एक कहावत है कि “आप भले 


तो जग भला? । हम सरकार से अपनी भाषा के 


लिए उचित सत्कार की आशा तभी कर सकते हैं 
जब हम स्वयं उस भाषा का आद्र करना सीखे। 
अपनी भाषा के प्रति हम लोग अपने कर्तव्य का 
पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जाँच के लिए 
हम नीचे लिखे प्रश्ना का उत्तर देना चाहिए-- 

(१) क्या हम लोग तन, मन ओर धन से 
अपनी भाषा और उसके साहित्य को वढा रहे हें ? 

(२) क्या हम अपनी भाषा का अनादर देख 
कर उसके लिप जननी ओर जन्म-भूमि के उद्धार 
के तुल्य प्रतीकार करने को उद्यत रहते हैं ? 

(३) क्या हम अपने दैनिक कायां में विदेशी 
भाषाओं के वदले अपनी मातृ-भाषा का उपयोग 
करते हैं ! 

(४) कया हमने कुतकियों का मुँह बन्द करने 
के लिए अपनी भाषा का पूरी श्रध्ययन किया हें? 

(४) क्या हमने अपने प्रदेश में अपनी भाषा के 
एक-च्छत्र राज्य के लिए कभी कोई प्रयल किया हे ? 

साधारण परीक्षा के लिए ये पाँच प्रश्न बस 
होंगे | dem यह कि मक्खन निकालने के लिए 
दही को क्या, दू को भी विलोना पडता हे । यह 
बात Bene कि संसार के बड़े वडे यद्ध बहधा 
आराम-कुरसी पर बेटे वेंठे लिखने से भी जीत लिये 
जाते हैं, पर उनके लिए हथियारों, सैनिकों, सेना- 
पंतियॉ--और श्राज कळ प्राणघातक आविष्कारों की 
भी आवश्यकता होती है । हम लोग जातीयता का 
उद्धार करं, राष्ट्रीयता को वढावे, घमे की उन्नति 
और प्रचार करें, पर भाषा को पक साधारण वस्तु 

समझे | भाषा एक बडी भारी जीवित शक्ति 
भाषा ही इतिहांस है, भाषा ही विज्ञान है, भाषा 
ही समाज है और भाषा ही देश हे । भाषा ही में 
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राज-भाक्त ह आर भाषा 
आर Bey भा भाषा हो 


मेघ । 


संस्कृत-न्योक्त्तियों के हिन्दी -अनुबाद्‌ 


~ A 
क RS नसून || 

(aa) 
AG MSA त्यज जलद गम्भीरमःुरेः 
किमेभिनिर्घोपेः aa झटिति झाङ्कारि सलिलम्‌ | 
श्रये पश्‍्यावस्थामकरुणसमीरव्यतिकर- 
उ्वळ ददावञ्वा ळावलिजरिळमूत्तेवि टपिनः ॥ 

ळे 

जळद मधुर गम्भीर धुनि तजि गरजनि की बानि। 
'श्रीकवि' नाहक होत है काळडेप में हानि ॥ 
कालळछेप में हानि जानि उर दया धारि ले । 
घोर विपति में परथो याहि तरू को उबारि लै ॥ 
घोर बयारिःसहाय पाय पजरथो दावानळ — 
झुलसत, हाय ! gata तुरित झङ्कारि डारि जळ ॥ 

nS) a) 

अयि जळद यदि न दास्यासि 
कतिचित्‌ त्वं चातकाय जळकणिकाः | 
तदयमचिरेण भविता 
सलिलाब्जलिदानयोग्यस्ते ॥ 
ळे 

हो इहि काळ दयाळ तू जो न बुन्द दुइ चारि | 
दे हं चातक का जळद अतिशय तृषित निहारि॥ 
अतिशय तृषित निहारि वारिकन ge न देहा । 
काळचे के बृथा मीत ! पाछे पछितैह ॥ 
“श्रोकवि' या की दशा जलद तू जो नहि जोइहि | 
तो जळ-अ्रऽजलि-दान योग तेरो यह हाइहि ॥ 

( ३ ) 
विळपति तथा सारङ्गोऽयं अवानयसुञ्नतो- 
जलमपि च ते संयागोऽयं कथन्चिटुपस्थितः | 
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ती ow ३] मेध । १२७ 
उपकुर कुरु प्रह्व चेतो न वेत्सि यदग्रतो- जळधर तू ही एक है चातक को आधार । 
जलधर पुनः क्व त्वं क्वायं क्व ते जलबिन्दवः ॥ “श्रोकवि' यह सांची कथा विदित सकळ संसार ॥ 
ष विदित सकळ संसार सार यहि कोन न माने | 
जलधर तुअ आगे करत यह सारङ्ग विलाप । . यह अनन्य तजि तोहि ae काह नहिं जाने ॥ 
तुम उन्नत अरु जळभरथो भागन अयो मिलाप ॥ पै ताहू के वैन दीन परखत है तू ऽगर । 
भागन भयो मिलाप ताप याको हरु जळ दे । “तो तू निपट अजान, तोहि धिक धिक हे जळधर | 
कह या को उपकार श्रापनी श्री को फळ ले ॥ E ) 


'श्रीकवि' बन्यो सँयोग राथ तीनहुँ को यह अळ | 


SN E कालातिक्रमणं कुरुष्व i जिते 
फिरि यह चातक wel, कहाँ तू, कहे तेरो जळ ॥ w gea तडितां विस्फूजितेखासय 


aes स्फारेभीषणगजितेरतितरां sai सुखे दर्शय ॥ 
श्रस्यानन्यगतेः पयोद मनसो जिज्ञासया चातक 
पो विसुक्ताः क्वचिदाप एव स्याधेहि स्वमिहाखिळं तदपि न स्वत्तः परं याचते ॥ 
aafaa किञ्चिद गरलं क्वचिदञ्च | i 
यस्मिन्‌ विसुक्ता: प्रभवन्ति मुक्ताः 
पयोद तस्मिनू विसुखः कुतस्त्वम्‌ ॥ 


- 


चाहे घन कितनो करे कालछेप सचुपाय | 
'श्रोकवि' तरजे गरजि के सरजे करकनि घाय ॥ 
aw करकनि घाय बिज्जुलरजनि डरपावै | 
या मन परखन हेत कोटि विधि तू कळपावे ॥ 
चाहे जो करु, पे श्रनन्य तेरो after हे । 

तोहि तजि ओर न ठौर जाचिहे मरिहे चाहे ॥ 


जलधर तेरो जळ दियो कहुँ जळही रहि जात । 
'श्रीकवि' age न होत कहुँ कहुँ विष हो दरशात ॥ 
हुं विष ह्वे द्रशात पात Sar जहँ पावत | 

हे तेसा गुन धारि आपने रूप दिखावत ॥ 


जहे तेरो gaa तोय परि होत gga फळ । ( ८.) 
ताप तू कत Aga होत, नहिं देत जलद जळ ॥ . हे पाथोद यथोन्नतेन भवता Ranga ada- 
| ( ४.) मन्ये धीर तथा करिष्यसि खलु क्षीराब्धितुल्य सर: । 
झतब्यो हृदि ada यदि तरोरस्योपकारस्तदा किन्त्वेष क्षमते नहि क्षणमपि ग्रीष्मोष्मणा ब्याङुळः 
AY i गमयास्डुवाह समये सिञ्चेनमम्भो भरे: | पाठीनादिगणस्त्वदेकशरणास्तद्गषं तावत्‌ कियत्‌ ॥ 
श इष्पफले दले विगजिते मूले गते शुष्कतां & 
अस्म कि हितमाचरिष्य़ासि परीतापस्तु ते स्थास्यति ॥ घन तू जस उनयो नया दिशि विदिशन में छाय । 
Wa जान्यो परत यह भरिहो ताळ aara ॥ 
केरिबो जो मन में अहे या तरू का उपकार | भरिह्दो ताळ बनाय नाहि कछु संशय या में । 
यह काळ गर्वाइबो हे घन वृथा विचार ॥ करिह सागरसरिस याहि काहू बिरिया में ॥ 
घेन बृथा विचार सार काळहि पीवत हे । “श्रीकवि? पे तजि दीन मीन सहि सकत न इक ga । 
WY या को श्रवहि सीं चु जौ लों जीवत हे ॥ तब लगि थोरहु वरषि राखु याको जीवन घन ॥ 
! जड़ सूख फूल फल दल शाखा जरि । Cop 
` ` का करिहे, हाथ मी जि रहिहे करुणा करि ॥ आश्वास्य Wass तपनोष्मतप्त 


| कमे (जलवा) दुर्दाववहिविधुराणि च काननानि । 
` ` चातकाधार इति Bet न गोचरः | ` नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा 
तस्य।पि कापण्योक्ति प्रतीक्षसे ॥ . _ रिक्तोऽसि amag सैव तवोत्तमा श्रीः ॥ 
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ve सरस्व [भागश | | 
oS ee क 
ae ग्रीषम-तपन-कर-तपे महीधरपुञ्ञ । याके प्रति कोटर ळगे विषधर विषम कराळ। | A 
परी gaa दवारि S झुळले कानन FT ॥ “श्रीकवि? यहि शिर पे तपत चण्डकिरन करजाल॥ a 
Has कानन Hea-ger-atel सब जीवन | चण्डकिरन करजाल उवाळवळयी दावानल । a 
सरसा सश्यन हरसा कृषकन दे निज जीवन ॥ झळसत याके AF अङ्ग चन्दन हे बेकळ ॥ a 
“श्रोकविर सरिसर ताळ खाल शत भरि करि समगम | याक जीवन हेत वारि दे मेघ ! मया के । lef 
रीतेह हो लसत पालि घन तू ब्रत भीषम ॥ * me तेरो सुयशपुण्ज जग दीनदया के ॥ वर 
: ९५०) (१२) 
नभसि निरवळम्बे सीदता दीघकालं सन्तापं जगतो विलुम्पसि घरां धाराभिरासिञ्चुसि त 
त्वदुभिपुखविसृष्टोत्तानचनचूपुटेन | चेत्नाण्यङ्कुरयस्यसून्छुकुळयस्यन्डाय नीपछुसान्‌ । a 
जळधर ! तव धारा दूरतस्तावदास्तां सारङ्गस्य नभोनिवेशितदृशश्चज्चूपुटी पूरणे | 
ध्वनिरपि मधुरस्ते न श्रुतश्चातकेन ॥ वैमुख्यं चहसि aaga यदि nig को नाम तत्‌ ॥ ज्ञा 
धडे अट 
जळधर तेरी ओर यह चातक चोंच उठाय़ | हरत जगत-परिताप घन ! भरत-भूमि जळधार | दः 
कब से परखत है दुखी प्यासा श्रास लगाय ॥ हरित करत Qaa बहुरि सुङुलित नीप-सुडार ॥ ह| वर 
प्यासा Ala ळगाय हाय ग्रसहाय निहारत | सुकुलित नीप-सुडार करत यहि को फुर सानै । जग 
Raza नभ माहि डीठि दै श्रतिशय आरत ॥ जब इक चातक-चांच पूरियो तू नहिं जानै ॥ ` श्री 
“श्रीकवि' JA जळदान आन तो tet दूर पर; “श्रीकवि” जब यह. तुअ अनन्य इमि रहत तृपिततर यह 
धुनिहु मधुर न सुनी दीत चातक ने जलधर ॥ तो माने ane कोन वारिधर ! लोकतापहर ॥ ॥ 
(११) ० (१४) 
| कपाम्भोऽपि पिबन्तु कूपरसिका वापीपु वापीजुषो- शोषं गते सरसि शेवळमञ्जरीणा- 
नादेयाश्च पतत्रिणोऽपि सुदिता आस्वादयन्तामपः | . मन्तस्तिमिलुंटलि तापविशीर्णदेहः । 
ame नभोनिवेशितइशः feta य्रोवन्सही- भ्रत्रान्तरे यदि न वारिद वारिपूरे- res 
मम्भोभिः स्नपयन्नावुट्यते न प्रावृषेर्या घनः ॥ राष्टावपेस्तदनु ; कि खतमण्डनेन ? ॥ y F 
® ३५ A 
रसिया वापी कूपसर सरि-जळ के खगबृन्द | करिहो पती कृपनई धरिहा = aziz | me 
“श्रौकवि' जे, ते तह करें नीरपान सानन्द ॥ मरिहो घन तरसाय के भरि हो कबै बहोर ॥ = 
नीरपान सानन्द करें विहरं उमङ्ग भरि। भरि हो कवे बहोर घोर ग्रीषम तें तचि के। 
यह ते चातक को न मन्द भळ इन्द बृथा करि ॥ लोटत है यह मीन, ताळ सूख्यो गरि पचि के ॥ 
[| ६०१८ भोस ` मरि बरसिया'! “श्रीकवि” जो इहि काळ वारि दै ताळ न भरिहो । 
तब oft रहिहि उपास खास वारिद को रसिया ॥ सुण मीन पे @ उदार फिरि तू का करिह ? ॥ 
(१२) (a) 


र : श्रासक्ताः प्रतिकोटरं विषधरा भानोः करा मूर्धनि 


: मार्गों Raa म वि ने : aà 
ज्वाळाजाळकराळदावदहनः प्रत्यङ्गमालिङ्गति । z रुस्थळभुवि स्वप्नेऽपि नो ळ+ 


तीव्रो वाति समीरणः क्वचिद॒पिच्छायाभूतों न gat ॥ 
अङ्गारप्रकरान्‌ किरन्निव रविग्रीष्मे तपत्यम्बरे 
agar पान्थहिताय पूरय धरा पाथोद ! पाथोभौः॥ 
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pee ee ७ ७७. ०७०७० 2 मम 
qou मरुमारग विषु लखि न परत कहुँ नीर । 
ह्ायातरु को नाम नहि खरतर वहत समीर ॥ 
खरतर बहत समीर पीर अतिशय सरसावत | 
प्रीषम रवि श्रङ्गारभार चहुँधा बरलावत ॥ 
‘et पथिकन विकल देखि भळ औसर जळ भर | 
बरषि भूरि भरि भूमि सुहरपित दै करि जलधर n 
(१६) 
दीनानामिह परिहाय शुष्कसस्या- 
न्योदाय्ये प्रकटयतो AART । 
रन्त्यं परममवाप्य दुसेदस्य 
ज्ञातोऽयं जलधर तावको विवेकः ॥ 
छि 
जळधर दीनन की खड़ी खेती सूखति हाय । 
तू ऊपरभूधरन में बरसत ताहि विहाय ॥ 
बरसत ताहि विहाय हाय ! & जीवनदायक | 
जग को जीवन हरत होय उन्नत अरू ळायक ॥ 
'श्रीकवि' वैभव Ar विवेक नहिँ रहत एकथर 
पह प्रतीति निजनीति दिखाई तू ने जळघर ॥ 
विद्यारल विजयानन्द त्रिपाठी 
( श्रीकवि ) 


| विमानों का भविष्य । 
| Cae) (तवष की साधारण जनता तो क्या, शिक्षित 
f A are लेग भी यह नहीं जानते कि पाश्चात्य 
भा टं देशों ने विमान-रचना में केसी विलक्षण 
ao उन्नति की हे । गत विश्वब्यापी युद्ध में 
भी भारत की कुछ बड़ी बड़ी छावनियों 
| में हवाई जहाज़ देख पड़े थे--सीतापुर, 
| N, क्वेरा, सुलतान और रावळपिण्डी में ते उड़ते 
| इए विमान देखने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ था । 
उनका चढूना, उतरना या उनकी रचना देखने का 
@ अवसर प्राप्त होना वहाँ दुळेभ था । सम्भव है; क्‍्वेटा या 
l E स्थानों के कुछ chit को ऐसा अवसर भी मिला 


k 
| परन्तु यहाँ की व्यवस्था विचित्र है । तरह तरह के 
पर हवाई जहाज इंगलेंड, फ्रांस आदि देशों में बन चुके 


हैं। इंगळेंड में ही दस वारह बड़ी बड़ी कम्पनियों ने 
हवाई जहाज बनाने का काम लिया है । तीन सप्ताह पूर्व 
ळन्दन के एक सिरे पर हेडन के Aqa में विमानों की 
प्रदर्शिनी की ag थी जिसमें छोटे बड़े तरह तरह के २५० 
विमान दिखाये गये थे। लगभग एक लाख मनुष्य उस 
प्रदशिनी को देखने गये थे । चार घण्टे तक तमाशा होता 
रहा । युद्धो सें विमान क्या क्या काम करते हैं--यह भली- 
भाँति वहाँ दिखाया गया। नगरों पर दम केसे गिराते हैं और 
वहाँ के घर केसे aaa हैं; दूसरे हवाई जहाज़ों पर गोलियाँ 
कैसे चलाते हैं; शत्रु-सेना को केसे छिप कर देखते हैं या 
उस पर गोलाबारी कैसे की जाती है; खन्दकों सें गोले छोड़ 
कर जहाज केसे बचता है; कृत्रिम मेधों की छाया में छिपा 
हुआ विमानों का समूह कैसे किसी नगर पर आक्रमण 
करता है; कृत्रिम मेघां को तोड़ कर शन्नु-विमानां को केसे 
देख सकते हैं; शत्रु के विमानों को गोलियों से केसे नीचे 
गिराते हैं; यह सब लोगों को बतळाया गया । आकाश में 
उड़ते हुए विमानों के खेळ देख कर दशकों को बड़ा मनो- 
रञ्जन हुआ । वैसे तो सभी खेळ कोतूइल-वंक थे, पर 
दो खेलों से दशकों के मनोरञ्जन की विशेष वृद्धि हुई । 

एक बड़ा भारी बैलून (गुव्बारा जिस पर मनुष्य का 
एक पुतळा बिठाया गया था--आकाश में उड़ा | थोड़ी देर 
में उस पर गोलियाँ चलाई गई; बैलून में आग लग 
गईं; वह जळता हुआ नीचे गिरा; प« बीच ही में जल कर 
अस्म हो गया । 

दूसरा खेळ एक लड़की ने दिखाया । एक उडते हुए 
हवाई जहाज से रस्सी के सहारे एक लड़की भूमि पर 
उतर आई । आकाश में विमान उड़ रहा था | रस्सी 
से लटकी हुई वह कड़की भी उस विमान के साथ 
साथ बड़े वेग से हिल रही थी । परन्तु विमान की गति 
an रस्सी के हिळने से उस लड़की के उतरने में काडे बाधा 
नहीं हुईं | वह बराबर तेज़ी से नीचे उतरती चली आई । 
इसी प्रकार कोई एक हज़ार फुट से रस्सी पर छटकती हुई 
वह भूमि पर कूद पड़ी । अब वह यहद खेळ दिखा रही थी 
तब सभी नर-नारियों के Ro दहल रहे थे । किन्तु उसके 
सही सलामत पहुँचने पर आनन्द का AYR उमड़ पड़ा | 
ऐसे ही एक खेळ की सूचना अमरीका से मिली हे । 
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सरस्वती | 


१३० 


ml 


एक उड़ते हुए हजाई जहाज से रभ्सी के सहारे एक 
ला की उतर कर दूसरे उड़रे हुए “वाई ATT पर चली गई । 
अ्रठारद वर्ष ही ठ ही 1 जिए निभवता और सफाई 
मे यह कान किया उसे देख कर सब ळोध चकित हो गये। 
जब वह खेर दिख। चुकी तब लाग बड़ी देर तक उस पर 
तालियाँ बजाते रहे । यह खेल लड़की दस बार कर 
चुकी है| 

इन खेलों के हो चुकने पर दवाई जहाज़ों का दिखाना 
बन्द नहीं हा गया । क्रिस्टल पैलेस (शीशप्रहल) में युद्ध 
के बड़े We हवाई जहाज़ दिखाये aa वर्हा प्रति दिन हज़ारों 
नर-नारी जाकर AIA जाति के गौरवास्पद कृत्यो को देख 
कर उत्साहित होते हैं । 


frees कम्पनी के हवाई जहाज । 


इतने पर भी ma नहीं हुआ । ओलिया 
(Olympia) के सुप्रसिद्ध भवन में हवाई जहाज़ों की प्रद- 
शिंनी १० दिनों तक हाती रही । इंगळेंड और स्काटळेंड 
की सब कम्पनियों ने (जा विभान-निर्माण का काय्ये करती 
हैं) अपने जहाजं के नमूने वहाँ भेजे थे । एक एक विभाग 
में पुक एक प्रकार के विमान रक्ले हैं हर एक को देखने 
का श्रवसर है । जहाज़ों पर चढ़ा कर लोगों को उनकी रचना 
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और विशेषता समझाई जाती है । हवाई जहाज कैसे बनाए 
जाते हैं gast सम्पूर्ण क्रम एक विभाग में दिखाया है। 
ऊपर श्राझास À नीजे की तसत्री?' कैसे ली जाती हैं. वेता 
का नार asg में केये कास करता है, टेलीफोन से बाते 
कैसे की जाती हैं, जहाज़ चळानवाले और सुसाफिरों इ 
रक्षा का क्या क्या सःमान है, जहा में आग ळग जाने 
पर, या उके grad के बिगड़ जाने पर किन विधियों पे 
बचाव किया जाता है -ये सब ara’ भिन्न भिन्न विभाग 
में दिखाई गई हैं । एज्जीनियरिढ़ कम्पनियों ने अपने शफे 
एज्जिन दिखाये हैं और वहीं उनके आदमी अपने giim 
की विशेषतायें समझाने के लिए खड़े हुए हैं । 


प्रदशिनी देखने के लिए छोटे बड़े सभी बड़े चाव पे | 


र 


er 


राज भी देखने के लिए ma | उनकी सादगी देख 
चित्त बड़ा प्रसन्न gari उनका वेश साधारण ्रादमियों 
सा था। आप बड़े मिळनसार और gaga Èl | 
पवनराज। f 

इस लेख में किसी एक भी कम्पनी के. सभी जह 
के विषय में सविध्तर नहीं लिखा जा सकता । केवट 8" | 


EPPP 


awit छः प्रकार के जहाज़ खड़े दिखाये हैं। सबसे 
बढ़ा (Triplane) तीन जोड़ी पक्ठुवाला है और बाकी 
सब (Biplane) दो जोड़ी gaa हें । ट्राहेप्लेन को 
हम पवनराज कह सकते हैं । उस पर १६ श्रादमियों के 
कैने रौर सामान रखने आदि के लिए स्थान है। १६ 
कुसियाँ इस प्रकार रक्‍खी हैं कि उनके मध्य में आने जाने 
के fae जगह है । हर सुसाफिर के पास एक शीशे 
की खिड़की हे जिसमें से वह बाहर के सब दृश्य देख 
सकता है । इस पवन IA को एक तरह की रेलगाड़ी 
समकिए । इसमें चार uaa काम करते हैं , हर 
एश्जिन में ४१० Asal शक्ति है । इनके कारण इसमें 
रक्षा का सामान बहुत है । एक दो पुड्जिन बिगड़ जायं तो 
भी जहाज़ को कोई हानि नहीं पहुँचती । ६४० मील के 
बेरोक सफूर के निए date *खने का सामान है । यह जहाज़ 
१३० मील अति घण्टे जा सकता है और २०,००० फूट 
की उँचाई तक भी उड़ सकता है | इसमें आग ळग जाने 
| का डर बहुत कम हे । इसे हर प्रकार से सुरक्षित और 
| श्रानन्दृदायक बनाने का यत्न किया गया है । 


Gere बालक -यह एक छोटा सा जहाज़ साधा- 
| रण मोटर के समान हे । इसमें एक आदमी चढ़ कर या 
चढानेवाले को साथ लेकर सैर के लिए जा सकता है। 
` उसकी साधारण गति ७० मील प्रति घण्टा है । छोटे ap 
| ३ लिए्‌ इससे अच्छा दूसरा जहाज नहीं है। 


MI बालक | 


ब्रिस्टल बाळक का भुकाबळा आवरो कम्पनी का 
| बालक ही कर सकता है | इस जहाज की बड़ी 
ˆ| तारीफ हे । इसने वेसा काम भी किया है ' वह ७,००० 
"| ऐट की Sard पर oy मीळ की गति से जा सकता हे। 
| Xe मील प्रति घण्टा तो बड़े आराम से जाता है । ३०० फुट 
ह पर ३९ मिनट में चढ़ जाता है | केवळ ३४-४० 
| ER शक्ति का पश्जिन इसमें जगा है। इस पर 
| शय हिंकलर रोम र व्यूरिन तक सफर कर ये 

ue ३१ मई के दिन gaa से चळ कर ३ 
Ha aka पहुँच गये, अर्थात्‌ ६४० मील का सफूर 
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घ a ३] चिमानों का भविष्य | १३१ 
ques बातें अति संक्षेप से हम देते हैं। Pes उन्होंने कर लिया । wa पर्वत के ऊपर से जाते 


हुए १०,००० फुट की उँचाई पर से जहाज़ गया । उघूरिन 
से यह जहाज रोम और फिर रोम से afta गया । 
कुछ दिन वह ठहर कर इँगलेंड वापस आया | यह AT- 
सुच तारीफ़ का काम है। इसने १३१३ की एरियल डरबी 
( Aerial Derby ) नामक दौड़ में ७० मील की गति 
से उड़ कर पारितोषिक प्राप्त किया । 


२४ जुलाई १६२० व्ही एरियळ डरबी Hula विमानों 
की दौड़ में दो आवरो बालक set गये। ये दो सौ 
मील के दो चक्कर मार करके आगये | एक प्रति घण्टा ७३ 
मील, दूसरा प्रति घण्टा ८० मील की गति से गया । दोनों 
का पारितोषिक मिले । इस दोढ़ में एक भ्राश्वय्येजनक बात 
यह इई कि १६ विमानों में से साटनसाइंड (Martinside) 
कम्पनी का विमान, जिसमें ३०० घोड़े की शक्ति है, १ que 
ओर १८ मिनटों में दो सौ मील का चक्कर लगा आया-+ 
अर्थात्‌ १४३५ मील प्रति घण्टे के हिसाब से साधारणं 
तौर पर उड़ता रहा । यदि वह जहाज भारत से Eras की 
यात्रा करे तो १,००० मील की यात्रा ते करने के लिए उसे 
३३ घण्टे ही उड़ना पड़े । यदि कई स्थानों पर उतरने- 
चढ़ने और आराम के लिए ११ घण्टे और रख ले' ता भी 
हम २ दिन में ही सुगमता के साथ इँगळेंड की यात्रा कर 
सकगे | 


वरो बालक की एक तारीफ यह भी है कि एके 
यन्त्र am देने से यह समुद्र पर किश्ती की तरह मज़े में 
तेर सकता है । सारांश यह है कि दो आदमी इसमें बेड 
कर आकाश में या समुद्र पर Wat इच्छा के अनुसार 
विहार कर सकते हैं । इसका मूल्य भी अधिक नहीं है । 
fag ८५० पौंड; मोटरकार से थोड़ा ज़ियादह । 

विकरज्ञ कम्पनी के विमानां की भी जितनी प्रशंसा 
की जाय थोड़ी है । इसके विमानों ने बड़े माके के 
काम कर दिखाये हैं। इसी = विमानों ने सबसे पहले 
ग्रमेरिका से आयरलेंड तक, इंगलंड से आस्ट्रेलिया तक, 
ळन्दन से मध्य अफुरीका थर केरा से दक्षिण अफ्रीका 
तक निविन्न यात्रा की है। इसके भ्रमण का वृत्तान्त 
देना व्यर्थ है । इतना ही कह देना उचित है कि 
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सरस्वती । 


अब विमान से हम २५००० मीळ की यात्रा बे-खटके कर 
सकते हैं । जहाँ अब तक जहाज़ ओर रेल द्वारा जाने में 
महीनों लगते हैं, वहाँ कुछ दिनों में ही हम अब आ जा 
सकेंगे । जहाँ श्राबादी न होने से अ्रथवा पर्वत या रेतीले 
मैदानो के कारण रेल ले जाना कठिन है, वहाँ भी इन 
विमामों के द्वारा मनुष्य मज़े में चला जा सकता है । 

वह दिन कितना विचित्र होगा जब dra भारत से 
gues तक तीन दिन में, Eres से आस्ट्रेलिया ९-६ 
दिन में, ईंगळेंड से श्रमेरिका १२ घण्टे में पहुँच जाया 
करेंगे ! किन्तु वह दिन दूर नहीं | दो ही तीन व में 


Se 


यह सम्भव हो जायगा और ४-:९ बर्ष में साधारण जनता 
के लिए भी ऐसी यात्राओं के साधन सुलभ हो जायंगे । 

भारतवर्ष के समान विशाळ देशों में तो विमानों की 

बड़ी ही आवश्यकता है । वहाँ डाक गाड़ियों पर पेशावर से 

wag या कलकत्त जाने में चार दिन लग जाते हैं । काश्मीर 

से रामेश्‍वर जाने के लिए तो लगभग दो सप्ताह चाहिए ! 

क्या ही अच्छा होगा जब इन लम्बे सफ्रो को हम १ दिन 


L E में ही बढ़ी सुगमता से कर लिया करेंगे ! 
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CT EE ER 


आवरो बाळक नामक हवाई जहाज | 


कलकत्ते से रड्गून जाने में सात दिन लगते है 
पर विमान पर यह कुछ ही घण्टों का सफूर होगा ! af 
के मौसम में नेनीताळ, दाजिलिज्ञ, कसौळी, शिमळा 
मसूरी, मरी, डलहोजी, क्वेटा आदि स्थान भी सुगम हे 
जायेंगे | 

काइमीर, क्वेटा या पेशावर के फळ सारे देशे 
केवळ एक दिन में ही दूर दूर पहुँच सकेंगे । जक 
जा फलों की रेल गाड़िया चलती हैं उनमें देरी हो जो 
से फळ सड़ जाते हैं । पर विमाने! के द्वारा ताजे फल सव 
जगह मिल सकेंगे । 


Hs ४-५) 


Hs mem as. A WN Ye 


A ANAND ४| 


ww ay 


ay 


Wa HH दत, 


वह दिन दूर नहीं जब रामेश्‍वर का यात्री eae है 
स्नान करने के लिए शनिवार को प्रातःकाल चळ कर [| 
सवार को स्नान करके, सोमवार को प्रातःकाल घर वर. 
पहुँच जावेगा । अमरनाथ, बद्रीनाथ, द्वारका, जग्गा |. 
थानेश्वर आदि तीर्थ-स्थानों की यात्रायें 'आज-कळ के 
कष्ट-दायक न रहेंगी | उनके लिए महीनों तक घरवार 
काम-काज छोड़ने की श्रावश्यकता न होगी | 

राजां महाराजों का कत्तेन्य--विमानो की " 


AY dw As डा 
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क्रो सफळ करने--लोगों के दिलों से भय हटाने और 
विमान चलाने तथा बनाने में राजों महाराजों को आगे 
बढ़ना चाहिए । यदि ३० बड़ी बड़ी रियासतें भी एक एक 
दो दो विमान अपनी और जनता की सवारी के लिए 
खरीद ळे तो बड़ा लाभ हा । १००० से ३००० पोंड 
में ग्रच्छे विमान आ सकते हैं । Fate में तो १,००,००० 
dug डेली मेळ जैसे पत्र पारितोषिक में दे डालते हें । 
श्रास्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने १०,००० पोंड का इनाम दिया 
था | क्या हमारे नरेश इस शुभ कार्ये में शरीक न होंगे ? 
२या ३ हज़ार पोंड किसी नरेश के लिए कया चीज़ हे ? 
अपने ओर अपनी प्रजाओं के लाभ के लिए ऐसे कामों 
में उन्हें पीछे न रहना चाहिए । 


सेठ साइकारों के लिए अवसर--हम ऊपर 
बतला चुके हैं कि भारत में विमानों की कितनी आवश्य- 
कता है । यदि कुछ धनी जन खुद या कम्पनिर्यां बना कर इस 
काम को हाथ में ले तो उन्हें अवश्य ळाभ होगा । इन्हें 
ऐसा saat हाथ से न खोना चाहिए । अभी तो यह काम 
खुळा पड़ा हे । थोड़े ही समय के बाद इस पर भी कोई 
WY कम्पनी कब्जा कर लेगी । तब उनके लिए इस ब्यव- 
साय का भी द्वार बन्द हा जायगा | 


योरप में बड़ी शीघ्रता से यह काय्य बढ़ेगा | लन्दन 
eas, पेरिस और स्विटज़ूरळेंड तक तो हवाई जहाज 
आने-जाने लगे हैं । प्रति दिन दो बार विमान इन 
देशों को जाते हैं । धीरे धीरे किराये भी कम हो रहे हैं। 
फ्रांस आदि देशों में विमान द्वारा पन्न भेजने में २ शिलिङ्ग 
का रिकट ळगाना पड़ता था | अब साधारण टिकट से २ 
= पेसे का अधिक टिकट लगाने से विमानों पर पत्र 
जाया करेंगे । भारतवर्ष की डाक. के लिए भी यही नियम 
। सायङ्काल तक रेल के द्वारा जो पत्र न जा सकते हों- 
\ पसे का अधिक टिकट ळगा देने से रात के १२ बजे तक 
M डाल सकेंगे ! इस प्रकार आशा है कि थोड़े समय में 
ही विमानों से आने जाने का खच कम हो जायगा। 
टन्दन में कई कम्पनियों ने सेर कराने का काम ले 
रेखा है । एक्‌ गिनी = ११ रुपये देकर १९ मील का चक्कर 
Rar पर हम लगा सकते हैं। भारतवर्ष के बड़े नगरों, जैसे 


बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, देहली, लखनऊ, कराची में 
दो दो विमान रख कर लोगों को सैर कराने का काम हाथ 
में लिया जाय, तो विमानों की सवारी से जनता का भय हट 
जायगा | इससे अधिक परिचय होने से लोग लम्बे ant 
के लिए तैयार हा सकेंगे । साथ ही, कई भारतीय युवक 
विमान चलाने का काम सीख सकेंगे । पहले पहल तो हमें 
सभी कामों के लिए अँगरेज रखने पड़ंगे। परन्तु एक वर्ष 
में ही कई युवक काम सीख जायेंगे । इससे हम सभी तरह 
के Bla उठा सकेंगे ओर हमारी मातृभूमि भी उच्नति-पथ 
पर अग्रसर हो जायगी । 


बालकृष्ण, Fo To 
( लन्दन ) 


अनुरोध | 


प्रभा, तुम कब होगे गुणवान | 

Raw ही तुमको कहते हैं जग के सब विद्वान । 
अले बुरे का ज्ञान नहीं हे, 

नीचों की पहचान नहीं है, 

gaa कुछ भ्रभिमान नहीं है, सबमें एक समान | 


निराकार हो रूप छिपाते, 
श्रन्तर्यामी होकर आते, । 
सम्मुख होने में भय पाते, तुम हा नाथ महान | 


विश्वम्भर तुमका सब कहते, 
लक्ष्मीपत्ति भी बन कर रहते, 
फिर दीनों से स्नेह जोडते, है इसमें अपमान । 


सबकी यही विनय हे प्रभुवर, 
अपना माया-जाल तोड़ कर, 
एक बार इस अ्रवनी-तल पर ABT हे भगवान | 


पढुमळाळ पुन्नालाल बख्शी, ato go 


—— 
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काशिनाथ रघुनाथ मित्र । 


उद्यमेन हि सिद्धधन्ति कार्य्याणि न मनोरथैः | 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे aa: ॥ 


23७७७८ पपु शम्मा का यह वचन बहुत ठीक 
290 0. ase हे । उद्योग से क्‍या नहीं हो 
De वि (5 सकता ? पास कोडी न होने पर 
भी,उद्योग करने से, मनुष्य करोड़- 
पति हो सकता है | सवैथा अ्रस- 
हाय होने पर भी, उद्योग के बल 
पर, मनुष्य ससार को अपना अनुगत बना सकता 
है । विशेष विद्या-प्राप्ति न करने पर भी, उद्योग की 
बदौलत, मनुष्य ऐसे ऐसे काम कर दिखाता हे जो 
बड़े बड़े विद्या-दिग्गजा से भी नहीं हो सकते । 
छुः रुपया महीना तनख्वाह पानेवाले, देहाती मद- 
रसे के पक सुदारिस, ने भी अपने सतत उद्योग से 
कुछ कुछ ऐसा ही आश्चय्ये-जनक काम कर दिखाया 
है। इस सुदर्रिस का नाम था--काशिनाथ रघुनाथ 
मित्र । 
दक्षिण के कोकण-प्रान्त मे एक ज़िला रत्नागिरी 
है । उस जिले के आज-गाँव नामक एक छोटे से 
गाँव मे काशिनाथ का जन्म : ८७१ ईसवी में हुआ । 
घर में गरीबी थी । काशिनाथ के पिता उनके 
बाल्यकाल ही में परलोक पधार गये । यह और 
भी दुर्भाग्य की वात हुई । काशिनाथ ने अपने ही 
गाँव के मद्रसे मं शिक्षा पाई । अँगरेज्ञी की नहा, 
केवल मराठी की । छठा द्रजा किसी तरह उन्होने 
पास कर लिया | उसके आगे पढाई का प्रबन्ध चहाँ 
था ही नहीं । अब क्‍या हो । कुछ नहीं । पेट-पूजा 
के लिए सेवा-वृत्ति स्वीकार करने के सिचा ओर 
कोई उपाय ही न था। काशिनाथ वेंगुरला नामक 
कसबे को चले गये : वहाँ की मराठी-पाठशाला में 
. नोकरी पाने की चेष्टा की । चेष्टा सफल हुई | आप 
«ay मद्दीने पर नायब मुदरिस हो गये। दिन में 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ नगी २१ 
वकर a, > ne 
६ घरटे तो वे छोटे छोटे बच्चों के साथ सिरखपी 
करते और रात को SST जाननेवालों के यहां 
जा जाकर Stat पढ़ते । इस तरह धीरे धीरे 
वे थोड़ी सी saat भी पढ़ गये। पर यह क्रम 
बहुत दिन नहीं चळ सका | तनख्वाह कम होने के 
कारण उन्हे चेंगुरळा छोड़ना पड़ा | छोड़ने का 
कारण यह भी हुआ कि काशिनाथ ने एक मासिक 
पत्र निकालने की इच्छा की । वात यह हुई कि उन्‍हें 
अखबार पढने का बडा शोक था--विशेष करके 
केसरी ओर सुधारक : इनके सिवा मराठी की ओर 
भी पत्र-पत्रिकाये वे भ्यान से पढ़ते थे । उन्होने 
कहा, चलो बम्बई चलें । वहाँ कोई ओर उद्योग 
ऐसा करे जिससे कुछ अधिक पैसे भी मिळे ओर 
साथ ही पत्र निकालने की इच्छापूति के प्रयत्न 
की ओर भी कुछ आगे IS | 
१८९३ ईसची में वे बम्बई आये | कुछ दिन बहाँ 
भी एक मराठी मदरसे में शिक्षक का काम किया। 
फिर किसी महाजन के यहाँ उन्हें कोई काम मिला। 
तदनन्तर “प्रभाकर” नामक मराठी के दैनिक पत्र 
के वे रिपोर्टर हुए । कुछ समय तक एक मासिक 
पत्र के लिए ग्राहक बनाने का काम भी अपने सिर 
लिया । इन पिछुळे व्यवसायो के कारण उनके मन॑ | 
में पत्र निकालने की जो अभिलाषा थी वह ओर भी | 
पल्लवित हो उठी | अन्त में, १८६५ के आरम्म से, | 
उन्होने मासिक मनोरञ्जन नामक एक सचित्र | 
मासिक पत्र मराठी में निकाळ ही दिया | इस नाम॑ | 
के जो दो एक पत्र हिन्दी मे इस प्रान्त से प्रकाशित 
होते हैं अथवा हो चुके हैं उनके नामकरण का मूठ | 
इसी मराठी पत्र को समभना चाहिए। यदि हैँ | 
भूलते नहीं तो कुछ समय पूर्व किसी ने इस पर | 
का एक हिन्दी-रूपान्तर भी निकालना शुरू कि | 
था । पर शायद चला नहीं, ओर चले भी 
सभी तो काशिनाथ नहीं | | 
मासिक मनोरन्जन निकला, पर छोटे र्ण | 


tje 


yuaggag 


काशिनाथ रधुनाथ मित्र । 
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सिर्फ १२ पृष्ठ उसमे रक्खे गये। और मूल्य ? 
केवळ ॥ ) साल ! काशिनाथ ने इस पत्र को पेसी 
योग्यता से चलाया कि साळ ही भर में उसके 
२००० ग्राहक हो गये। फिर क्या था। उसकी 
दिन पर दिन उन्नति होने लगी । अपने पत्र का 
सर्वसाधारण के लिए रुचिकर बनाने की इच्छा 
से काशिनाथ ने पहले गुजराती ओर फिर बँगला 
माषा सीखी । इन भाषाओं के पत्रों से भी अच्छे 
श्रच्छे लेख--विशेष करके कहानियाँ--वे अपने पत्र 


SS 


_ 


asi 


EE 


काशिनाथ रघुनाथ मित्र | 


१ देने लगे । हिन्दी वे पढ़ और समभ लेते ही थे। 
सरस्वती में प्रकाशित कहानियों पर भी उन्होंने 
कई बार हमले किये । अँगरेज़ी में भी तब तक 
बहुत कुछ गति हो चुकी थी । अतपच उस 
भाषा के भी पत्रों से मनमाने लेख लेकर उनके 
अजुबाद और. सारांश वे अपने पत्र में प्रकाशित 
Wh लगे | अनुभव से वे जान गये थे कि किस 


Aaaa 


av 


प्रकार के लेख लोग अधिक पसन्द करते हैं और 
कैसी भाषा लिखने से लाग उनके लेख चाच से 
पढते हैं ' उन्होने सदा ऐसे ही मनारञ्जक र 
वहुजनापयोगी लेख प्रकाशित किये जिन्हें frat 
और बच्चे तक प्रेम से पढ़ें । यह कुञ्जी हाथ लग 
जाने से उन्हं बडी सफलता हुई | मनोरञ्जन का 
प्रचार बढ़ता ही गया और उसे वे धीरे धीरे उन्नति 
की ओर खिसकाते ही चले गये । स्त्री-शिक्षा के वे 
बड़े पक्षपाती थे । अतपच स्त्रियां के पसन्द आने 
योग्य लेख उन्होंने अधिक प्रकाशित करना 
अपना कत्तव्य समभा | पहले पहल सारा 
पत्र उन्हीं को लिखना पड़ता था पर पीछे 
. से बड़े बड़े पदवीधर तक मनोरञ्जन के 
न लेखक हो गये । कई विदुषी स्त्रिया भी 

\ उसमे लेख देने लगीं । 
\ मनोरञ्जन सचित्र तो था ही । क्रम 
` | क्रम से चिरं की सख्या बढ़ने लगी और 
| चित्र भी अच्छे निकलने लगे | उधर पत्र का 
-/ आकार भी बढ़ गया और पृष्ठ-संख्या भी धीरे 
: / धीरे यहाँ तक बढ़ी कि पहले से कोई दस- 
' शुनी हो गई । मूल्य ॥) से ४) तक 

हो गया | 


कुछ समय के उपरान्त काशिनाथ, 

समय समय पर, अपने पत्र के विशेषाडू: 

भी बडी सजधज से निकालने लगे | 

एक पुस्तक माला का प्रकाशन आरम्भ करके उन्हाने 
अनेक अच्छी अच्छी पुस्तक भी प्रकाशित को | 
पर इतने से भी उन्हें सन्तोष न हुआ उनका 
पत्र दूसरों के प्रेस में छपता था। पुस्तके भी उन्हे 
अन्यत्र छपानी पड़ती थीं | इससे हानि होती 
थी; देर लगती थी और अनेक fis बांधाये 
झेलनी पड़ती थीं; अतपच उन्होंने अपना प्रेस 
भी करने का निश्चय किया और प्क ऐसी 
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'योजना निकाली कि उन्हें काफी रुपया मिल गया | 
यह रुपया उन्होंने कुछ तो अब तक जिसका था 
उसे लोटा दिया है और कुछ आगे चळ कर लोटा 
दिया जायगा | आपका प्रेस, सुनते हें, बहुत 
अच्छा हे और अच्छे से अच्छा काम देता हे । 
अपने व्यवसाय को उन्नत करने-मनोरञ्जन को 
पहले दरजे का मासिक पत्र बनाने--के लिए उन्हाने 
अजस्र श्रम किया । कभी कभी ते उन्‍हें काफी नींद 
लेना भी हराम हो गया। व्यायाम किया नहीं; 
दिमाग को विश्रान्ति दी नहीं । फळ यह हुआ कि 
उनका हाज़मा बिगड़ गया। उसके कोप से और 
भी कुछ रोग उत्पन्न हो गये | अन्त में पेट के भीतर 
एक फोडा निकल आया । उस पर शास्त्र-क्रिया की 
गई ओर उसी से उनका निधन हो गया। यह 
दुर्घटना २३ जून १६२० को हुई । 
काशिनाथ अपने प्रेस ओर पत्र के सञ्चालन 
की श्रच्छी व्यवस्था कर गये हें । आशा है वे दोनो 
ही पूर्ववत्‌ चलते tit | अब शायद उनके छोटे 
भाई उनका काम-काज देखते हैं । 
काशिनाथ रघुनाथ मित्र के उदाहरण से यह 
सिद्ध है कि मनुष्य यदि अपनी छुन का पक्का हो-- 
यदि वह जी लगा कर उद्योग करे ओर परिश्रम से 
न डरे--तो कोई काम ऐसा नहीं जिसमें उसे सफ- 
लता न हो | 


— 


मानव-चरित्र । 
है (१) 


aie 5००789८ स समय मेरा दूसरा विवाह हुआ था 
8 BY उस समय मुझे जरा भी परिताप 
न जि Es न हुआ था । बात यह थी कि पहला 


Fe 12101 000 जि विवाह माता की प्रसन्नता के लिए 
TEE पिता ने, जब मैं १३ वष का था; 
a कर दिया था और द्विरागमन से 
Ee, ६ पहले ही मेरी मानों सन्द्रा में 
पाणिगृहीता eft अपने बाप के यहाँ हैज्ञा करके मर गई 


सरस्वती । 
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थी । सुके बारात की याद है, नाच की याद हे, ग्रातिश. | 
बाजी की याद है; विवाह की याद नहीं। आधी रात डे | 
बाद कुछ आदमी झुमे जगा कर ससुराल ले गये थे gy || 
वहाँ से सुबह होते होते फिर मुझे जगा ळाये थे । ङ्गे | 
ada करीब सोता रहा था । जो कुछ वहां हुआ बह सब्र | 
मैंने बेहोशी a किया । इसलिए उसकी याद ad, | 
पहली खी के मरने का जिस दिन ख़त आया उस दिन | 
माता रोई; में हैसा । बाप सुस्त हुए कि फिर फिक्र करनी | 
पड़ेगी | उस समय मेरी आयु १५ वर्ष की थी । fase में |. 
दो बार फेल हो चुका था । 
माता ने बहुत कुछ कहा, पर पिता इस बार श्रपनी | 
बात पर AE गये । उन्होंने कहा, लड़का जब Ba पाह | 
हो जायगा तब उसका व्याह करूँगा।माँ ने wal 
कहा--पास नहीं होगा तो ब्याह भी न होगा। पिता ने कब्र | 
ढीले पड़ कर कहा--पास क्यों न होगा । सब्र करो। | 
पिता ने घर की गरीबी का अपमान किया था; ठेके | a 
दारी में qa धन पैदा किया था । पर इतना नहीं कि हम | 
ळोग हाथ पर हाथ रखे बेठे रहते और अकमेण्यताभरी | 
wae में अजीर्ण जैसे रोगों का शिकार बन जाते | | 
ईमानदार ठेकेदारों में उनका नाम सबके पहले भ्राता | 
था। एक जगह और पहले आता था--कंजूसों में।व| 
किसी का रखते थे, न किसी को बख़शते थे । रपरे | | 
सिद्धान्तो में अटळ थे । बड़े भाई को ठेकेदारी में डाढ a 
दिया था । मुझे पढ़ा रहे थे। सोचते थे इञ्जीनिय 
बनाऊँगा । 
मेरे एक साथी लड़के ने एक बार उनसे कही || | 
इस बार इनके (मेरे) लिए एक मास्टर रख दीजिए। | 
पिताजी ने उत्तर दिया--स्कूळ सें भी तो मार्ट 
ही पढ़ाते हैं । घर पर वैसा कोन पढ़ा सकता है। ढी 
समक कर पढ़े और मिहनत करे तो घर पर न मास्टर | 
जरूरत है ओर न मोळवी क्षी । | 
वह चुप हो गया, क्योंकि पिताजी को स्वर aN 
की कठोरता के कारण खरखरा हो चळा था | अं | 
का लड़का होने के कारण जब वह उठा तब पिताजी 
अपनी ककशता का श्राद्ध करने के लिए उससे अ" | 
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E २ सख्या ३] 
NT पयस स्स 
| कर कहा--मालूम होता है मेरा मतळव तुम समक गये । 


कहो, बाबू दौरे से लोटे या नहीं ? 
वह संक्षेप में उत्तर देकर ओर खिसिया कर चळा गया । 


। मैं (२) 
स बीस साळ की उम्र सें जाकर कहीं सेरी नाव पार लगी । 
नहीं। | में इट्रेस पास हुआ lage की जिस संख्या में भेरा नाम 


| दिन | a विद्याथियों की सूची में आया था उसी में मेरे 
करनी | सहपाठी, ग्रोवरसियर के ga, महेश का नाम बी० go के 


उत्तीण विद्याथियों में से पहले ३ में धा । यह देख कर सुके 
ar पास होने की उतनी खुशी न gsi महेश को 
बी० go पास करने के लिए क्या यही साळ रह गया था । 
एक बार ae हो जाने से उसकी ज्जात में क्या बट्टा 


उका | छग जाता | मैं दूसरे साल ma gar था। लोग सुके 
ने कुछ | बधाई देने आने लगे और सुस्त देख कर कहने लगे--भाई 


हुत से लड़के चार चार बार परीक्षा देते हैं और पास नहीं 
'होते। मैंने मन में कहा--बहुत से लड़के पैदा होते ही मर 


+ जाते है । 
rat मेने सोचा था कि पास Sat तो यह करूगा, वह 
गते । | लगा । पर महेश की सफलता ने मेरे उत्साह को जड़ से 
आता | खाड दिया । शाम को पिताजी आये तो मेरी सफलता 
fia) NAS प्रसन्न हुए ओर मेरी माता से बोले--कहो wear 
अपे | रल पास हुआ या नहीं । तुस मेरी जान खाये जाती थीं । 
डाढ| 1 इसी साळ लड़के ar ब्याह करो । मैंने इधर उधर 
निय वाते करके पिताजी से महेश के ato ए० में 
अच्छे नम्बरों से पास होने का समाचार भरसक अपने 
a Sp को खुश बना कर कहा । पिताजी का चेहरा मेरी 
खुन कर दमकने लगा siz उनके मुँह से उसकी 
। | Ta सोता बहने लगा । सें जळ कर खाक हो 4 
me) पया । में समझा था वे उस बात को aed समझ कर 
लड़ा | यों उड़ा दुँगे और कम से कम इस उपेक्षा से ही मेरे हृदय. 
रशी | शान्ति मिलेगी। पर पिता के! नीचाशय पुत्र के 
a का कया पता था । aa उनसे ज़िक करके 
at) एक पाप लगा लिया । महेश के पिता कई वर्ष हुए 
क. (छ गये थे । महल्ले के काम-काजी लोग उन्हें भूल. चले 
ज़ी 


i be पिताजी के सामने होकर महले का कोई पढ़ा 
या ओवरसियर का परिचित आदमी निकलता 
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तो वे उसे gor कर ओवरसियर के भाग्य की सराहना 
करके महेश के पास होने का समाचार सुनाते और उस 
की होनेवाली उन्नति की कल्पना करके बड़े seem होते । 

यह दशा क्यों दुर्दशा देख कर BARS न रहा गया । मैं 
वहन से मिलने का बहाना करके कुछ दिनों के लिए घर 
सेटळ गया । 


( 2) 

ग्रगल्ले सहाळग में मेरा विवाह शहर में ही एक 
जगह होगया | कई जगह से बातचीत चळ रही थी। 
पर माता ने एक गरीब घराने की खबसूरत लड़की को 
मेरे लिए पसन्द किया । मैंने भी अनुमति दे दी । विवाह 
हा गया । स्त्री के सुन्दर रूप ओर उससे भी सुन्दर व्यव- 
हारों ने मुझे उसका अनन्यभक्त बना दिया । मैंने समझा 
कि बस मनुष्य-जीवन की सार्थकता हा गई । मैं अपने 
प्रेम की बातें अपने कुछ मित्रो को भी सुनाता था । माता 
हमारे सुख को देख कर फली न समाती थी पर पिताजी 
कुछ गम्भीर हा चले थे। मेरी बेकारी उन्हें एक आँख 
न भाती थी | आख़िर उन्होंने मुझे जङ्ळात के महकसे 
में क्लाक करा ही दिया और सुरे अपनी मेम की जीवित 
प्रतिमा पली को छोड़ कर चकराते जाना पड़ा । 


कोडे ७ वर्ष बीत गये । पारिवारिक जीवन सें भारी 
अन्तर पड़ गया । माता-पिता चळ बसे isa में दो 
सन्तानों का पिता, ग्रपने हाथ से कमाये कई हज़ार 
रुपयों का मालिक था । मैंने अपनी St को खव भारी भारी 
जेवर बनवाये, बढ़िया बढ़िया कपड़े दिये, पर सफाई वहां 
सी न थी। १० तोले के कड़े बनवाता तो १५ के बताता 
था और ४० की साड़ी मेरे हाथ में आते ही ६० की हो 
जाती थी। | 

उस दिन डिपुटी कन्सवेंट साहब हमारे यहाँ gat- 
यना करने के लिए आने को थे । दफ्तर wa साफ किया 
राया था । बड़े बाबू की मेली ag के भी उस दिन भाग्य 
खुळ गये थे । ठेकेदारों की कुछ शिकायतें थीं। उन्हें भी 
डिपुरी साहब FAS करने को थे । 

११ बजे डिपुटी साहब का मोटर आया । मेरे आश्चयं 
का ठिकाना न रहा, जब उसमें से पेशकार के साथ 
डिपुटी के रूप में महेश उतरा । महेश गोरा था । ay 
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साहबी ठठ में उसे काई न पहचान सकता था कि यह 
हिन्दुस्तानी है । किन्तु में उसके साथ ४ व तक रहा था । 
मैंने उसे उतरते ही पहचान लिया । बड़े बाबू उसे बड़े 
आदर के साथ अन्दर ले गये। उसने बड़ा कड़ा निरीक्षण 
किया । ठेकेदारों की मुर्गी और डाली तो उसने पहले ही 
लोटा दी थी । इसकी ख़बर तो उसके आने से पहले ही 
दफूतर में पहुंच गई थी । बड़े बावू की दावत भी उसने 
स्वीकार न की । 
में अपनी जगह पर बैठा तमाशा देख रहा था । बड़े 
बोबू सख्त परेशान थे । और ,बाबुओं के भी Ye उतर रहे 
थे । में भी पाप की कमाई में हिस्सेदार था। पर हाथ 
पाँव बचा कर चळता था । इसलिए मज़े में बैठा हुआ 
पेन्सिल से कान कुरेद रहा था । उठते समय उसकी दृष्टि 
सुकत पर भी पड़ी और उसने कुछ पहचान कर मुझसे 
पूछा--“हरनाथ, तुम यहाँ क्क हा १” 
मैंने कहा-जी हुजूर । 
उसने सुसकरा कर कहा--किस जगह रहते हो ? 
Ha कहा--घड़े बाज़ार में । 
“अच्छा शाम को तुम्हारे मकान पर श्राऊँगा” कह कर 
बह मोटर में सवार हो गया । श्रब क्या था दफ़तर के 
agai ने मुझे घेर लिया । “भड, बड़े उस्ताद हो 
डिपुटी साहब से इतनी गहरी मित्रता हे भ्र भ्राज तक 
पता न दिया ।” बड़े बाबू भी ले।भपूणं इष्टि से कहने 
लगे—“हरनाथ, यह बड़ी ग्रच्छी बात हुईं कि fact 
साहब तुम्हारे मित्र निकळ थाये। इनसे ठेकेदारों की 
शिकायत के मामले को, * हश अप ? कराओ; नहीं बड़ी 
बदनामी होंगी और साथ ही हानि भी । सुरे डिपुटी 
साहब के रङ्ग-ठङ्ग BS नहीं मालूम होते |? 
मैंने सबको सच सच बता दिया कि सुके आज दोप- 
हर तक यह मालूभ नथा कि महेश डिघुटी होकर यहाँ 
श्राता है ।-कोई ६ वर्ष से मेरा उसका पत्र-व्यवहार तक 
नहीं है । 
(2) 
पहले तो Ha सोचा कि शाम को महेश खद ही 
आवेगा । मकान चलू । फिर तबीयत ने न माना । सें 
Sle बंगले पहुँच गया | चपरासी बाहर बैठा था । उसने 
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सरस्वती । 


[ "है ae , 

E g 

झुक कर सळाम किया और नाम का काड मांगा। के | 
पास कार्ड न था । मैंने अपना नाम बता कर कहा बत | 
यही कह देना । चपरासी के aed से पहले ही महेश, at 
जो aa घोती-कमीज़ पहने _पूरा हिन्दुस्तानी बना हुझा E 
था, निकळ आया | उसने कहा--“'हरस्वरूप आओ भाई | प 
आज बहुत दिन बाद मिले ओर अकस्मात्‌ मिले ।? व्ह हि 


मुझे कमरे में ले गया । वहाँ HA देखा कि एक स्री बैग 
पुस्तक पढ़ रही हे । उसे देख कर मेरे मन में न मालूम es 
क्या कया आने लगा । इतने में ही उसने कहा--हरखरूप, | | 
में तुम्हारा परिचय अ्रपनी खरी खे कराता हू । 

परिचय होने पर मैंने जाना कि वह महेश की खी है। | a, 
मैट्रिक है और बहुत होशियार है। पर मेरी खी की तरह | हो. 
खूबसूरत नहीं है । 

उसकी oft किसी बहाने खे दूसरे कमरे में चली गई | को. 
और हमारी बहुत देर तक बातें सुटती रहीं । उसने पिछले 
६ वषं का इतिहास बड़ी सरळता से कह सुनाया । उसकी | लि 
सरलता और सचाई देख कर मेरा हृदय बळहीन हो गया | ही 
और इसी लिए में दप्तर के सम्बन्ध में कुछ न कह सका! | समः 
कोई १॥ घण्टे बाद में उठा । उसने कहा--शाम को में | जात 
तुम्हारे पास आऊंगा। 


Ha कहा-<-डुजर क्यों तकलीफू FATA हैं । 

उसने कहा--क्या बकते हो, हजर हजूर ! क्या झुभे | पेजों 
तुम अपना मित्र नहीं समझते । दफूतर सें तो में बु! | भज 
हो गया था | इस आदत को छोड़ो । यह गळामी की | री! 
पहचान है । Ama का बाप आये तो भी हजूर मत | पाव 
कहो । पर अपना काम ईमानदारी से करो | आत्म” Te 


बड़ी चीज़ है । मूठ 


मैंने कहा--भई तुम्हारा अर्दली खड़ा था; इसलिए 


कह दिया । अन्दर ता मैंने एक बार भी हजर 7 | गेन 
कहा । A 
उसने कहा--यह भी एक तरह की कमजोरी है | i. 
भ्रच्छा--नमस्ते | fer 
(x) भे: 

मैं बड़े and में पड़ गया । शाम को महेश आ ग्या! | न 


में उससे अपनी खी की योग्यता और उसके रूप की an 
प्रशंसा ओर निश्चय ही सच्ची प्रशंसा कर श्राया ह । | 


| उससे मिळना चाहेगा । उस ससय क्या उचित होगा । 
| gfe मैंने अपने दिमारा के भाड़ से जहा इच्या की 
a हर समय जळती रहती थी विचारों का yal इसी रूप 
में निकाळा कि उससे स्त्री का परिचय कराना ठीक नहीं । 
वह बड़ा आदमी है । मैं छोटा हूँ । उसके पास सुख के 


| नेक साधन हैं Ra है, वळ हे, सभी कुछ हे। मेरे 
tài | पासजो कुछ हे वह श्रपूर्ण 21 हाय न उसके ऊपर 
UG | विश्वास हुआ और न अपनी साध्वी खी पर । 
रूप, | शाम को महेश आया । मैंने बाहर की कोठरी में 
/ | उसकी मेहमानदारी का प्रबन्ध कर छोड़ा था। उसने कहा-- 
vel | में श्रपनी स्त्री को भी ळाता था, किन्तु उसे कुछ ज्वर 
तरह | शेगया। उसे भी ग्रा सकने का दुःख है । 

| फिर उसने खूब बातें कीं। खाना खाया । मेरे बच्चों 
प गई | के प्यार किया । उन्हें एक गिनी दी । 
Wat | उसने न मालूम मेरे मनोभाव को किस तरह ताइ 
उसकी | लिया कि उसने मेरी स्त्री से मिलने की इच्छा को प्रकट 
ग्या | ही न किया । हँसी खुशी वह & बजे चळा गया और मैंने 
qe!) समभा कि ग्रह टळा । मेरा दिळ न मालूम क्यों दबा 
हो में | जाता था । 


(६) 

पन्द्रह दिन बाद हुक्म आया कि हेड कलक का 
‘at तोड़ दिया गया । वह सेकेण्ड कळक बना कर नैनीताल 
| "जा गया और gat पर भी आफत आई । मैं चकराते 
ही रहा; पर aar में पाँच घट गये शोर भविष्य में 
| पाषधान रहने की सूचना मिली । मेरे साथी कहने लगे-- 
| SRR स्र ने खूब रिश्रायत, की । मैंने उन लोगों से झूठ 
झे कह दिया था कि मैंने सिफारिश कर दी है। gua 
भी न हुआ कि सच वात कह दूँ ओर उन्हें धोखे 
TRTA कीचड़ को कीचड़ से साफ़ किया-- 
बड़े ग्रादमी हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं । 
से दिन चित्त बहुत दुखी था । महेश को मेरा वेतन 
Tat था । मैं समझता था, यह उसने अन्याय 
a पर मेरे मन में ही मेरा शत्रु छिपा हुआ था , 
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कहा । उस मेरी तनख्वाह घटने पर दुःख हुआ, किन्तु 
उसने महेश को दोषी न ठहराया । मैं अपनी स्त्री से सदा 
यही कहा करता था कि तुझसे अधिक प्रेम में संसार 
में किसी से नहीं करता हूँ; तू ही सेरी आराध्य देवता है । 
वह सुन कर चुप हो जाती थी । में समझता था कि बस बाजी 
मार ली | अपने प्रेम का उसे विश्वास दिला दिया । उससे 
जितनी बातें होती थीं उनमें इसी तरह की बातों ar 
आधिक्य हाता था। पर आज जो उससे मानव-चरित्र. 
पर बातचीत चळ wt तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी 
at की धारणा इस विषय में झुझसे कहीं ऊँची है। 
हाय, उस समय भी यदि अपनी मानासिक हीनता का पता 
चळ जाता । 

कई सन्तानों की माता होने से मेरी स्त्री का स्वास्थ्य 
खराब हो चळा था | उसके सोन्द्य at वह get रोज़ 
बरोज़ कम हाती जाती थी। अब छोटी छोटी बातों पर 
ga क्रोध ग्रा जाता था । Hat कुछ कहता, वह सह 
लेती थी । बाद को मुझे भी दुःख होता था । पर तबीयत 
में प्रेम की वैसी न छूटनेवाली चिपक अब न थी । रूप- 
लोलुप मन अब उतना प्रसन्न न था । ; 

आश्षिर स्त्री को निमोनिया ने आ दुबाया । बहुत 
दिनों से क्रमशः क्षीण होनेवाले शरीर में रोग का आक्र- 
मण अन्त में भयङ्कर हा उठा । फिर वही हुआ जो सबका 
एक दिन होगा । तीन बच्चों को रोता और सुके 
विळाप करता छोड़ कर साध्वी स्त्री परळोक-पथ पर चळ 
खड़ी हुई । 

(७) 

शुरू शुरू सें Fa wa चिलाप किया | सत्री की प्रशंसा 
र अपनी भाग्यहीनता के तज़करों का सिलसिला छेड़ 
दिया । जा आता परेशान हा कर उठता । सहानुभूति पाने 
की इच्छा से में जो कुछ कहता था उससे gar का उप- | 
हार ही प्रायः ga मिळता था। पर यह अब ama 


हू । उस समय समझता था, कपट कास कर रहा हे Ae 


खरा प्रेमिक बन जाता है। सूजी हुई आँखों को लेकर | 
सें अपने चार मित्रों के पास er 


कर 
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दिन दिळ पर जो कुछ गुजरी थी उसके साथ जो नहीं 
भी गुजरी थी वह भी सुना आया | पर यह win कोडे 
३ महीने ही चला। आखिर झुरे श्रपनी खिचड़ी मूँछों 
को काळा करने के लिए बढ़िया fara की शरण लेनी 
पड़ी i गरीब बापो की जवान पर क्वारी लड़कियों का 
पता ळगाना पड़ा | लालची नाई पुरोहितों की खातिर 
में अपनी कंजूसी की गांठ खाळनी पड़ी । 


साळ भर के अन्दर ही फळ निकल श्राया । एक 
पटवारी की जवान कन्या के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध 
मेरा विवाह हो गया | इस वार की लाटरी में सोन्द्ये 
पाया, पर सौजन्य न पाया । रङ्ग था, खुशबू न थी । 
. रूप का उपासक में अपनी तरुण स्त्री को अपने 
जीण मस्तिष्क की उपजी कची कल्पनाश्रों का सहारा लेकर 
पहली खरी के प्रेम की गाथा सुनाने लगा । उसके प्रेमपूणं 
सेचाभाव पर अपने आदश प्रेम की गोट ळगाने लगा । 
पर मेरी खी का हृदय न पसीजता । वह मुँह फट जवाब 
@di—ga मदे. हो; तुम्हें fad प्रेम हे। तुम क्या 
जाने, प्रेम किसे कहते हैं । अपने स्वार्थ के लिए तुम 
दूसरों के जीवन की बलि देने में अपनी चतुराई समझते 
हा, बहादुरी समझते हा । उनको मरे अभी एक वषे भी 
ने हुआ कि सुझे फांस लाये । क्यों मोळ ले आये । जिन 
गहनों अर घरो को दिखा कर तुम अपने प्रेम का सस्ता 
नारक खेळते हा वे सव तुम्हारे कज्ज में हैं; तुम्हारे 
पास हैं । श्रब उनका उपयोग मेरे लिए हा रहा हे । झुरे 
कुछ न चाहिए । जितनी हो सकेगी तुम्हारी ओर बच्चों 
की सच्चे दिल से सेवा करूंगी । पर एक बात कहती 
हैं । मुझे प्रेम का सव्ज वागा मत दिखाना । मुझे मदों 
की सुहब्बत घोखे की टट्टी दिखाई देती है। 
Raa लगी मूंछों में से दांतों की खरिडत पङक्ति 
को दिखा कर जब में उसके प्रवल पक्ष का विरोध करने के 
बहाने पुरुषों की वहाहुरी का सूचक तर्क-जाळ torn 


` तब वह उठ कर चली जाती । में बैठा हुआ अपनी हीनता 
का क्षणिक अनुभव करने लगता | 


(50) 
आखिर तीसरी स्त्री का भी वही रोग हुआ जिसने 


सरस्वती । 


` 


{ ह. . २१ 
ae कक 2 
कम हुआ तो उसने कहा--कहा अब फिर किसी क्ष 
बलि दोगे १ 

मैंने रोते हुए कहा--में अपनी जान देकर तुझे 
बचाऊगा । 

उसने कहा--बड़ी को जान देकर बचा लेते तो सुभे 
तुम्हारी बात का यकीन हो जाता खेर । अव इस दुःखात 
नाटक को बन्द करो । जिन्दा गुड़ियों से मत aay 
gà क्षमा करो । मेंने तुम्हारी सेवा नहीं की। यह 
कह कर वह अभिमानिनी रोने ळगी । सें भी रो पढ़ा। 
उसके बाद फिर उसे होश न हुआ । दसवें दिन वह भी 
उसी मार्ग पर चल दी जो वास्तव सें. सेने अपने हाथों से 
उसके लिए बनाया AT | 


x x x > 
Ns ee > AN Ra के प्र की 
मैंने कहा--गुरुंदेव, मेरे चरित्र के सुधार की ढु 
आशा है १ 


गुरुदेव--मानव-चरित्र के जिस निम्नतर स्तर में 
तुम्हारा जीवन व्यतीत हुआ हे उससे तुम अवश्य FH 
ऊपर आ गये हा । बिना सस्य की. उपासना के आत्मा का 
विकाश नहीं होता । तुमने अपने आत्मचरित में सत्य को 
छिपाने की वृथा चेष्टा नहीं की है । 

में--आप अन्तर्यामी हैं। आपसे कोई बात M 
छिपाई जा सकती थी ओर न अब कुछ छिपाने até! 
सब कुछ देकर इतना ही ते मिळा है-अन्तयामिन्‌ ! 

गुरुदेव--अन्तर्यामी तो भगवान्‌ ही हैं । में तो योग 
साग का एक बहुत Wz पथिक ठू । र, हां, तुम्हार wa | 
महेश का पिता हाने के कारण तुम्हारे बहुत से हालात १ 
परिचित हूँ । मेरी जटाओं ने सुके तुमसे अव तक बिं 
War था। खेर, अब तुम अपने बच्चों के पालनपा | 
अर शिक्षण का पक्का प्रबन्ध कर आये ? 

मैंने आश्चय्य और बड़े हषं से उन्हें देखते हुए i 
जी हां । आपके चरणों की छाया में आकर ही gi । 
यह थोड़ा सा परिवतंन हुआ हे । अब निरशङ्क .होकर A 
चरणों में रहने का विचार हे । माजव-चरित बड़ा É 
और फिर हम Ga कुटिल पुरुषों का अन 
चरित । उसे उन्नत बनाने में आपके चरणों की चा 
मेरे लिए एक-मात्र अवळम्ब है । 


ic 


लांडे एस० पी० सिंह | 
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गुरुदेव--ग्रच्छा एक वर्ष हमारे साथ घूमो और कुछ 
अस्यास करो । बाद को यह निश्चय किया जा सकेगा कि 
उस पथ पर तुम सफलता के साथ चल सकते हो या नहीं । 
उवाळादत्त शर्मा 
= 
'खान्त 
बेलो | 
‘Lag 
पढ़ा | 
ह भी 
थां से 


अपमानित आत्मा । 


होगा कब तक कहे! पयान | 
किस सुख की आशा ले अब तुस अटक रहे हो प्राण ॥१॥ 
इस ऐसे तन में तुम रह कर , 
ग्रपमानों को नित सह सह कर ; 
पतित हो चुके खूब यातना पा कर नरक-समान ॥ २॥ 
उचित तुम्हें था मिट जाते तुम , 
मान-भङ्ग पर कट जाते तुम , 
मृत्यु-धार में उळटा देते निज जीवन-जलयान ॥ ३ ॥ 
या साहस कर आगे बढ़ते , 
ग्रपमानी के खिर पर चढते , r 
खाल खींच लेते तुम भी थे श्राय-भूसि-सन्तान ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार यदि बदला पा कर , 
ग्रपमानी का नाम सिटा कर , 
मिट जाते तुम, सोच नहीं था, हा जाते बलिदान ॥ k ॥ 
Wat तुमको सब कहते 
स्रोत प्रशंसा के नित बहते 
हेम सब रहते ऋणी तुम्हारा हाता घर घर गान ॥ ६ ॥ 
देवीम्रसाद गुप्त, 

बी० ए०, एळ-एळ० ate 


लाई Teo पी० सिंह | 


A | i 7 ये शासन-सुधार के व्यवस्थानुसार 
4 a _ रायपुर के ae सिंह या 
ie ES सिनहा (श्रीयुत सत्यन्द्रप्रसन्न- 

+ * `A 
zs सिंह ) बिहार ओर उड़ीसा प्रान्त 
नियुक्त हुए हें । भारतीयों में आप ही 
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सबसे पहले IS सरकार के Siena Has 
हुए, आप ही सबसे पहले एडवोकेट जनरल इफ, 
आपको ही सबसे पहले भारत-सरकार की व्यवस्था- 
पक सभा मे स्थान मिला, आप ही सबसे पहले लाडं 

उपाधि से विभूषित इए, आप ही सबसे पहले 
अडर-सेक्रेटरी आव स्टेट Sa, Me अब आप ही सबसे 
पहले गवनर के उच्च पद पर विठाये गये हे । 
आपने अभी तक भिन्न भिन्न पदो पर रह कर जैसी 
योग्यता से काम किया हे उससे आशा होती है 
कि आप विहार ओर उड़ीसा का शासन योग्यता- 
पूर्वक करेंगे | 


ZIS gao पी० सिह | 


are सिनहा का जन्म २४ माचे सन्‌ १८६२ का 
रायपुर, ज़िला वीरभूम, में हुआ। आपका चश बडा 
प्राचीन और प्रतिष्ठित माना जाता है । आपके पिता 
क्तितिकांन्तसिंह ईस्ट-इणिडिया-कम्पनी के शासनः | 
काळ में अच्छे आहदे पर थे । सन्‌ १८६४ मे उनकी 
मृत्यु हो गई । उनके चार लड़के थे। लाड सिंह 
उनके सबसे छोटे पुत्र हैं। बाल्यकाल मे ही पित- 


\ 
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प्रेम से बञ्चित हो जाने पर भी आपका लालन- 
पालन माता की सरच्षा में भली भाँति हुआ । 
आपकी प्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल 
में ही हुई | वहीं से माइनर वृत्ति की परीक्षा पास 
करके आप चीरभूम के ज़िला स्कूल में भरती इण | 
१८७७ में पहले TAA आपने प्रवेशिका परीक्षा 
पास की । फिर आपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए प्रेसीडेन्सी कालेज में जाकर नाम लिखाया, 
वही आपने बी० ए० तक अध्ययन किया । पर 
विना पास किये ही आप पढ़ने के लिए विलायत 
चले गये | विलायत जाने के पहले आपका विवाह 
एक ज़मीदार की कन्या से हो गया था। 
विलायत पहुँचते ही आपने खब उत्साह से 
अध्ययन ्रारम्भ किया । पहले आपका विचार 
सिविळ सरविस की परीक्षा सें प्रविष्ट होने का था । 
पर उसमे कई झंझट देख कर लिंकन्स-इन में az 
स्टर होने के लिए आप भरती हा गये। इसके 
लिए जितनी परीक्षाय हाती थीं उन सवके आपने 
बड़ी योग्यता से पास किया | आपके लिकन्स-इन 
की छात्रवृत्ति भी मिली आर अन्य भी कई पारि- 
ताषिक मिले | १८८६ में चेरिस्टर हाकर आप भारत 
लोटे और कलकत्ता हाइकोट में वेरिस्टरी करने 
रू । शुरू शुरू म॑ कुछ समय तक आपकी वकालत 
अच्छी नहीं चली, पर सात ही. आठ वर्षे वाद 
आपको वकालत अच्छी चमकने लगी । आप प्रथम 
श्रेणी के वोरिस्टरो में गिने जाने छगे। आपकी 
मासिक आमदनी ४० हज़ार रुपये तक पहुँच 
गई थी । 
कानून मे आपकी योग्यता असाधारण थी | 
गवनंमंट ने भी आपकी योग्यता की ax की और 
आप १६०३ में Standing Counsil said सर- 
कारी मुकदमों में पैरवी करने के लिए tec 
नियुक्त हुए। इसके बाद १६०६ में आप एडवोकेट 
जनरल बनाये गये । पहले तो आप उस पर अस्थायी 


CC-0. Jn Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ भाग ३१ 
Pn मई 
रूप से नियुक्त हण थे, पर पीछे से शीघ्र ही आए 
मुस्तकिल हा गये । यह पद बड़े गारव का गिना 
जाता है; और तब तक इस पर She ही नियुक्त 
होते थे सिनहा की इस नियुक्ति से भारतवासिये 
के बहुत हे हुआ । इसके बाद आपकी और भी 
गारव वृद्धि हई । १६०९ में आप बड़े ST की व्यव 
स्थापष समा के सभासद्‌ बनाये गये। तब से 
आपकी सस्मान-वृद्धि बराबर होती ही गई। आए 
राजकीय सभापरिषद्‌ ओर सभा-सन्तरिमणडल! म 
सम्मिलित इए । फिर समर-सभा भे भारतवपे के 
प्रतिनिधि होकर गये, प्रीची कोन्सिल के सभासद 
निर्वाचित हुए, भारत के उपमन्जी बनाये गये, लाई 
की उपाधि से भूषित होकर हाउस वू as समे 
JS | अब आप विहार के गवनेर हुए हैं । 

भारतवर्ष के राजनैतिक मामले! से पहले आए 
कम भ्यान देते थे। सच तो यह हे कि उस समय 
आपके अवकाश भी कम मिळता था । १८८६ मे 
कळकत्ते की कांग्रेस में आप पहले पहल शरीक 
इण थे तब से आप बरावर राजनैतिक विषयों 
की चर्चा करते आ। रहे हैं । १६१५ में आप ATA 
कांग्रेस के सभापति चुने गये। राजनीति में श्राप 
नरम पक्ष के अन्यायी हैं । 

आपका स्वभाव ast शान्त है | श्रभिमार् 
थोड़ा भी नहीं हे । आप मनोविकारों के वशीभूत 
भी नहीं हैं। बड़े उदार-हृदय हैं । विषदयस्तो 
सहायता के लिए आप सदैव प्रस्तुत रहते है 
शित्ता-प्रचार के कामों से आपको बड़ा प्रेम द| 
कितने ही विद्यालयों को आप नियमित रूप ९ 
सहायता देते हैं । , | 

ऐसे शासक के अधीन रह कर विहार A] 
उड़ीसा पान्त अच्छी उन्नति करेगा। आहां g 
ऐसी ही हे । ः 


sl, 


iG 


Ya Sl bE! 

अ A 82“ 

dled S HA 
—— 


205. Š 
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Hie 
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भुक्त | 
C 
मुक्ति ! हा, मुक्ति सुझे मिल जाय, 


सिद्धि की युक्ति ga सिल जाय । 


भजन, पूजन, आराधन में, 
योग, जप, तप के साधन में, 
देवसल्दिर के श्रचन में, 
पूज्य प्रतिमा के ada में, 
मिळला है ah न उचित उपाय, 
मुक्ति ! af, gis gà fae जाय । 
CR) 
सृष्टि का बन्धन विकट बड़ा, 
स्वयं स्त्रष्टा तक पाश पड़ा ! 
ध्यान करले क्या रूप खड़ा ! 
जीव जडता में रहा जड़ा। 
थकित है साधन का agara, 
मुक्ति ! हा, युक्ति सुरे fro जाय । 
EE 
सुक्तिमय ! तू तरु-पुञ्जो में, 
कि हे नवळता-निकुञ्जा में? 
सञ्जु मणि-मण्डित ast में, 
कि जळ की तरळ ast में ? 
किसे दूँ पूजा-पुष्प-निकाय ? 
सक्ति ! हाँ, मुक्ति ga fo जाय | 
९.७१ 
तुझे कब पाते सुखभोगी ? 
कि तू हे कुशळ कर्मयोगी । 
बना हू में भव-रुज-रोगी, 
सिद्धि ढोंगी का कब होगी £ 
कमे की कलिका खुळ खिळ जाय, 


. मुक्ति ! ef, मुक्ति मुझे मिल जाय । 


Gee) 
खुळे हग देखें दीनों को, 
स्वेद-सिज्चित-जन-मीनों को, 


pagar मलीनोका, , | 


wa A TEES 


29९9९9९3 ६४ वर्षे की अवस्था में, देहावसान 


खड़ा जिनमें तू रज avm, 
मुक्ति ! हा, मुक्ति ga मिळ जाय ।* 
गोकुळचन्द॒ शमा 


सेठ खेमराज श्रीकृष्णदास । 
88888882म्बङ के प्रसिद्ध व्यवसायी सेठ खेमराज 
ब श्रीकृष्णदास का गत ३० जुलाई को, 


हो गया | हिन्दी ओर संस्कृत के घामिक ग्रन्थों का 
प्रकाशन करके आपने अक्षय कीति प्राप्त की । 
हिन्दी-भाषा-भाषी तो आपके सदैव उपकृत रहेंगे | 
आपके ही हिन्दी-प्रेम से हिन्दी के पाचीन कवियों 
के ग्रन्थ अब सुलभ हो गये हैं । पुराण, धमेशास्त्र, 
काव्य, वैद्यक आदि विषया के प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
संस्कृत-ग्रन्था के हिन्दी में अनुवाद करा कर आपने _ 
हिन्दी-साहित्य की श्रीवृद्धि की और संस्कृत से _ 
TAA लोगों के लिए उन ग्रन्थां का ज्ञान सुलभ 
कर दिया । श्रीवेड्कटेश्वरखमाचार-पत्र निकाल कर , 
आपके लोगो में सार्वजनिक ज्ञान का घचार-द्वार | 
उन्मुक्त कर दिया । इसके सिचा आपसे आश्रय ' 
पाकर कितने ही हिन्दी के लेखकों ने हिन्दी की 
अच्छी सेवा की | आपकी सत्यु से हिन्दी-भाषा 
का एक बडा सहारा ही चला गया | यह जान कर | 
किस हिन्दी-प्रेमी को दुःख न होगा ? 
आपका जन्म संवत्‌ १९९: में 


थे। पर एक महात्मा के उपदेश 
भाई सेठ खेमराज को बुला क 
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सरस्वती | 


coe भाग २१ 


अवस्था थी तो छोटी, पर उनमें वे सब गुण 
विद्यमान थे--जिनसे मनुष्य को व्यवसाय में 
सफलता मिलती हे | सबसे पहली वात तो यह 
थी कि आप बड़े परिश्रमी थे । साथ ही बड़े मिष्ट- 
भाषी ओर बड़े सच्चे भी थे । पुस्तक वेचने के लिए 
पहले आप पूव की ओर दरभज्गजा तर जाते थे तो 
उत्तर में पञ्जाव तक पहुँच जाते Al उस समय 
भी आपकी आमदनी का तृतीयांश गो-ब्राह्मण के 
निमित्त खच हो जाता था । धन्य आपकी AR- 
छता ओर धन्य आपका औदार्य । शीघ्र ही आपकी 
उन्नति हुई और थोड़े ही दिनों के बाद आपने 
एक लीथे। प्रेस खरीद लिया । उसी में आप हिन्दी 
ओर संस्कृत के ग्रन्थ छुपाने लगे | उस समय 
छापेखानों का प्रचार अच्छी तरह नहीं हुआ था । 
हिन्दी के तो एक ही दो छापेखाने थे और उनमें भी 
fan किस्से-कहानी ही की किताबें अधिकतर 
छुपती थीं । सेठ खेमराज जी ने ही सबसे पहले 
हिन्दू-धर्म के अच्छे अच्छे ग्रन्थों को छाप कर 
सस्ते दामों में निकालना शुरू किया । इसी के लिए 
बम्बई में श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस खोला गया । कुछ 
वर्षा के बाद सेठ गङ्गाचिष्णुजी ने श्रीवेङ्कटेश्वर 
प्रेस खेमराजजी को सौंप कर कल्याण में एक 
दूसरा, प्रेस -लक्ष्मीवेडूटेश्वर प्रेस-स्थापित किया | 
ये दोनों छापेखाने अच्छी तरह चलने लगे | फट यह 
हुआ कि जो कभी पक साधारण पुस्तकविक्रेता थे 
वे अपने अध्यवसाय ओर परिश्रम से एक विशाळ 
| सम्पत्ति के स्वामी हो गये । 

| सेठ खेमराजजी बड़े धर्मनिष्ठ थे; आदर्श हिन्दू 
थे । आप श्रीवैष्णव थे । उदारचेता तो इतने थे 
कि आपने लाखों रुपये दान-धर्म में खर्च कर डाले। 
आपने धर्मशाला बनवाई, सदावते खोला, तालाब 
ओर कुएं खुदवाये और ऐसे ऐसे कई काम किये जिनसे 
o आप बहुत ही लोकप्रिय हो गये । बम्बई में मारवाडी- 
विद्यालय आपके ही प्रयल से स्थापित हुआ है। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' 


आपका सभी सम्मान करते थे । सरकार| । 
आपकी जितनी प्रतिष्ठा करती थी उतनी प्रजा gp] 
करती At | राज/महाराजा भी आपका सदेव आदर 
करते थे भारत परम aera ने आपके 
यथार्थ में ही घर्मभूषण कहा हे | इससे यह उपा 
सार्थक हो गई है | 

आपकी चार सन्तति जीवित हैं । दो पुन 
सेठ रङ्गनाथ ओर सेठ श्रीनिवास--और दो विवा. 
हिता कन्याये'। आपकी श्रमे-पल्ली का 
वर्षे पहले ही हो चुका | 

भगवान्‌ आपके पुत्रों को चिरञ्जीच करे जिससे | झैं 
वे भी देश-सेवा ओर साहित्य-सेचा करके आपही | A 
के समान यशोभागी हों । त 

जो लोग पुस्तकं बेचना छोटा काम समभते हें N 
उन्हें सेठ खेमराज जी के चारित्र से शिक्षा लेनी | प्र 
चाहिए । बात यह है कि काम 


x 


नहीँ । काम करनेवाला ही की 


A A Ay A, wo 


A Slr 


(2 


परिश्रम, सत्यता, उदार व्यवहार ओर उत्साह | मा 
पूर्ण का्य्य-सः्षालन से र्क से राव हो सकता है। R 
सम्पत्ति-प्राप्ति के द्वारा इस लोक में तो यश आर 

परलोक में काम आने के लिए धर्म-सञ्चय भी कर | प 


सकता हे | | वि 
Bi 
A A गो 
जानकागातम्र | | सा 
aV इ वषं हुप, अपने मामा के पुस्तका | यर 
दि लय में मुझे इस ग्रन्थ की पर्ष | मे 
5 क [6 हस्तलिखित प्रति मिली थी । उसै | 
छासि पढ़ कर मेरा चित्त बहुत प्रस | 
A डुआ, विशेषतः इस कारण से 
उन दिनों में गीतगाविन्द * | 
“मधुरकामलकान्तपदावली” का अध्ययन ध्यात |. 


| संख्या ३] 
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जानकीगीतम्‌ । 


कर रहा था । इस नवोषलव्य ग्रन्थ की 
"प्राधुय्येमञ्छुलपदा” रचना पर मेरा चित्त इतना 
आकर्षित हुआ कि इस ग्रन्थ और Tazawa गीत- 


| 
आपके | गोविन्द को साथ ही साथ रख कर पढ़ना ओर 
पा | दोनों की तुलना करना आरम्भ कर दिया। इतने 

| - पर भी सन्तोब न हुआ ते “जानकीगीत” पर 
| p एक विशद संस्छत-टीका लिखना प्रारम्भ किया, 
विवा. | और ऐसे काम के लिए अपनी पूर्ण योग्यता पर 
त दो सन्देह करते हुए भी उसे समाप्त किया । 

i पुस्तक अभी तक अकाशित नहीं हुई, क्योंकि 
eG | मैं इस सोच भें था कि यदि यह ग्रन्थ कहीं प्रका- 
पही | शित हो चुका हेर तो पुनः प्रकाशन ठीक नहीं। अभी 

| तक इसके कहां. प्रकाशित हाने का पता मुझे नहों 
तेह | मिला अतः ama हे कि कुछ दिनों में में इसे 
लेनी | प्रकाशित कर दूँ । अस्तु । 
छोटा | इस ग्रन्थ के कत्ता a’ नामक कोई कवि हें 


जिनके विषय में में और कुछ नहीं जानता, ओर न 
| ग्रन्थ ही से उनका कुछ पता मिळता हे । गीतगो- 
| विन्द्‌ में जयदेव कचि ने जैसे अपने नाम की भर- 
| मार की हे वैसे ही ee ने भी अपने इस ग्रन्थ में 
| किया हे । परन्तु जयदेव के लिए ता कहा भी जाता 
कि “प्मावतीचरणचारणचक्रवत्ती” पद में 
पद्मावती शब्द से जयदेव ने अपनी रत्री का asa 
किया है; और “श्रीभाजदेवप्रभवस्य रामादेवीखुत- 
। पराशरादिप्रियबगकरठे श्रीगीत- 
गोविन्दकवित्वमस्तु? से अपने पिता, माता आर 
| सोथी का परिचय दिया है; परन्तु “हारि” कवि के 
का. | TA मे इस प्रकार का भी कुछ पता नहीं मिलता । 
का अन्तिम पद्य यह है-- 
| विद्याविभूषणयुतो हरिरब्जनाभ- 


d 


was प्रतिदिनं सुंदिताः पिबन्तु ॥ 
| इससे सिचा कवि की विद्या और भक्ति 


के उनका व्यक्ति-गत और कुछ भो पता नहीं 
चलता | 

श्रोञ्जयोध्याजी के ळच्मणटीला स्थान पर सीता- 
रामजी के भक्तो का एक विशेष सम्प्रदाय रहता हे । 
वे लाग अपने धम्मे-रहस्य प्रायः गुप्त रखते हें । उसी 
सम्प्रदाय के एक महात्मा से मुझे एक बार मालूम 
हुआ कि उनके सम्प्रदाय में हारि नामक कोई 
आचार्य्य हा गये हें। उनका अनुमान था कि यह 
कविता इन्हीं हारि महाशय की हो सकती हे । जो 
कुछ हो । ; 

जानकीगीत में श्रीराम और सीताजी का 
प्रायः वैसा ही वणेन हे जैसा गीतगोविन्द में 
श्रीकृष्ण और राधिकाजी का हे ग्रन्थ क्या हे, गीत: 
गोविन्द की हब नकल उतारी गई है; परन्तु नकल 
बड़ी योग्यता से उतारी गई हे, अथात्‌ 

कविरनुहरतिच्छायामथ कुकविः पद्न्तथा चौरः । 
सर्वप्रबन्धहत्र साहसकत्र नमस्तुभ्यम्‌ ॥ 

में जो वुराइयाँ नक्कालों की दिखाई गई हें उनसे 
बचने का उद्योग हारि-कचि ने यथा-शक्ति किया हे | 
परन्तु दोनों ग्रन्थों की अनुरूपता छिपाये नहीं. 
छिपती । आगे चळ कर दोनों ग्रन्थों के कुछ पर्यो 
की तुलना की जायगी । 
जानकीगीत में छः सग हें, जिनके नाम क्रम से | 


a 


ये 


मानमोच्तण; 
सींतारघुनन्दन 
इन नामो से ग्रन्थ के विषय का दिग्दशेन 
जाता है। i 
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ae S जा #3 ee a ~~ 
गीतगोविन्द में--मालवराग, गुजरीराग, वसन्त- मिळते। इसमे सन्देह नही कि ये नाम सङ्गीत 
राग, रामकरीराग, माळवगोडराग, कर्णाटराग, नवीन ग्रन्थों में मिलते ह; परन्तु इससे यह वात ; 
देशराग, देशीचराडीराग, गुणकरीराग, भेरवी- अवश्य सिद्ध हाती हे कि देश में काफी, wmi ६ 
राग, विभासराग आये हें SR रूपक-ताळ, अल्हेया आदि नवीन नामों का सञ्चार होने के द 
निःसार-ताल, यति-ताछ, णकताली-ताळ, अष्टताल बाद ही जानकीगीत लिखा गया है । ग्रन्थ बहुत | a 
आये हैं । ४ पुराना नहीं मालूम होता । 
जानकीगीत में--छलितराग, गन्धारराग, अब दोनों ग्रन्थों की रचना को तुछना कीजिए 
विभावराग, रामकरीराग, MENUT, आसा- गीतगोविन्द का प्रथम स्छोक हे-- 
वरीराग, टोडीराग, ईमनराग, त्रायकीराग, काफी- मेघेमेंदुरमम्बरं aaga: श्यामास्तमा लट्रुमे- 
राग, अ्रडाणाराग, विहागराग, केदारराग, सोरठ- नेक्तं भीरुरयं त्वमेव तदिसं राधे गृह प्रापय | 
राग, परजराग आये हें आर त्रिताली-ताल, एक- स्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वकुऽजद्रमं भे 
ताली-ताळ, त्योरा-ताल, यात्रा-ताल हें । राधासाधवयोर्जयन्ति यरमुनाकूले रहः केळयः ॥ 
सङ्गीत के एक पुराने ग्रन्थ में रागों और रागि- जानकीगीत का प्रथम 2 हे-- ध 
Rat का विवरण इस तरह दिया गया — नवरागभर ज्चितात्मवृत्तेः 
Mal मालव  रागेन्द्रस्तते। मछार `-संज्ञितः | METR Sh 
श्रीरागश्च _ ततः पश्चात्‌ वसन्त *स्तदनन्तरम्‌ ॥ अकत गा shi ४३६ 
हिन्दोळ tara कर्णाट* एते रागाः पडेव तु । i ERG हि ऽललचः 1] 
पटत्रिशद्रागिणीस्तत्र क्रमशः कथिता मया ॥ पद J SS BES नदीतट, कुञ्जस्थली। 
` धानसी' माळसी? चैव रामकिरीर च सिन्धु? । केलि का वणुन हे | 
ग्राशावरी* भरवी* च माळवस्य प्रिया इमाः ॥ दोनों ग्रन्थों के दूसरे ही aR में कवियों ने 
€ बेळाबली "च पुरवी २ कानडा रे माधवी! तथा | अपनी विद्या, भक्ति भ्रा इरादे का पता दिया है- 
pier aadik चापि मछारदयिता इमाः ॥ गी० गो ०--वाग्देवताचरितचित्रितचित्तसझा 
meant’ शुभगा चेव ng? कामारिका* तथा। पद्मावतीचरणचारणचक्रवत्ती | वि 
~ Fe a न 
गुजरी" च विभाषा * च वसन्तस्य झिया । सतक ea E ul | 
र ` इमाः॥ जा० गी०-साहित्यदिव्यदर विन्दमरन्दसत्त- फ़ 
मायूरी ' दीपिकारे चेव देशकारी* च पाहिड़ा£ । « चिततद्विरेफपतिरस्बजेत्रसक्तः । कु 
बराडी ' मोरहाटी१ च Rediger प्रिया इमाः ॥ श्रीजानकीरघुवरप्रथितां सुकेलिं 
e ak त प पाची माधुय्येमन्जुळपदां हरिरातनाति ॥ जे 
कामादा ' चाप कल्याणी * कर्णाटस्य प्रिया इमाः ॥ . ah ही $ ‘ bos 
गीतगाविन्द के नाम (सिवा गुणकरी के ली तरही, अवित प | रि 
) चरण की भी अनुरूपता मिळती हे । वही छन्द) * | 
ऊपर की फिहारिस्त से मिल जाते हैं; परन्तु जानकी- समासवहलूता , वही शब्द-चमत्कार, वही | 
गीत के नाम अल्हेया, ईमन, काफी, नायकी आगे चलिए । श्रीकृष्ण-विषयक रति का व | 
वी, पे 


FSM, सोरठ, परज आदि इस फिहारिस्त से नही ते जगह जगह है; परन्तु श्रीरामविषयक रति 
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DOT य टा चा 


ate ~ 


पीते | ata बहुत कम मिलता हे । जहाँ है वहाँ गुप्त 
ह वात | हप में, इशारों में, थोड़ा सा हे । फिर ऐसे विषय 
c ON 

इम, | a खेल कर लिखना कवि के लिए कहाँ तक 


उचित है, इस वात के दिखलाने के लिए जानकी- 
गीत का तीसरा स्छोक देखिप-- 
श्रीरामस्य स मम्तभूपति मणेयेन्नृत्य्कोतूहलं 
तत्तस्मिन्नेहि gaz रसिकता सम्भाजि सवध्वरे | 
इत्थं यस्खलु भारती भगवतः संवीक्ष्यते विस्फुटं 
वाल्मीकस्य ततो gear नुत्यं वितन्वन्तु तत्‌ ॥ 
बस,'सहाजनो येन गतः स पन्थाः?--वाल्मीकिजी 
ने जो वात लिखी वह हारि! क्यों न लिखें ? 
जयदेव ओर हरि ने परिउतां से अपना अपना 
ग्रन्थ पढ़ने के लिए जा छापीळें की हैं वे भी स॒ुनिए-- 
tite गा०--यदि हरिस्मरणे सरसं मनो 
यदि विळासकळासु कुतूहळम्‌ | 
सधघुरकामळकान्तपदावळीं 
IY तदा जयदेवसरस्वतीस्‌ ॥ 
जा० गी०--भवति भो रसिका रघुनन्दने 
SAFAHAT यदि मानसम्‌ | 
सरसकाव्यकळाञ्चितसत्पदां 
हरिगिरं शणुतातिसदु तदा .॥ 
इतनी पक्की स्पर्धा करने पर भी मालूम नहाँ 
कि हारि! कवि ने 'यदि विलासकलास कुतूहलम्‌ 
का भाव अपने पद्य में क्यों नहीं प्रकट किया । 
| या तो 'जनकजारमण’ शब्द के द्वारा इशारा-मात्र 
फेर दिया हे या श्रीरामजी की केलिलीला को 
SRS मानना योग्य नहीं समझा | 
वाचः पल्लचयत्युमापतिधरः’ आदि स्छोक में 
Wt ने अपने आपके सर्वश्रेष्ठ बताया है । 
इतना अहङ्कार दिखलाना हारि कवि ने मुना- 
नहा समभा | 
Saga ने 'जय जगदीश हरे? और जय जय- 
देव n! ” आदि गीतो से दशावतार की और विशे 
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जानकीगीतम्‌ | 


ण की स्तुति की 21 हरि ने भी एक _ 


१४७' 
गीत से श्रीराम की आर दुसरे से सीताजी की 
स्तुति की हे-- 

रघुकुलकमलविभाकर सखसागर हे; निज- 
जनमानसवास, जय जय दाशरथे” | 

“जय जय जानकि रघुपतिदयिते | विधिशिव- 
सनकशुकादिकमहिते | देवि शरणं तव करूणा, 
अ्भिळपिता त्रिभुवनशुरुणा” । दो पक गीतों की 
तुळना भी कर लीजिए 
गी० गो०--ललितळवङ्गळतापरिशीळनकोमलमळलयसमीरे 

इत्यादि । 


जा० गी०-सदुलरसाल्सुकुलरसतुन्दिलपिकनिकरस्वनभासे । 
साधविकासुमनानवसोरभनिर्भरसङकुलिताशे । , 
विळसति रुपतिरतिसुखपुञ्जे, निमेलमळयज- 
कुङकुमपङ्किळतचुरिह RAJ | ATA II १ ॥ 
विपमविशिखकरनखरनिचयसमकि शुककुसुमकराले । 
मानवतीगणमानविदारिणि चष्चळमधुकरजाले ॥ २ ॥ 
ध॒तमकरन्दसुमन्दयन्धबह भाजि विराजितशोभे | 
विविधविता नकान्तिपरिशीळनजनितयुवतिजनळोभे wait 
हरिपरिरचितमिदं मधुवणंनमनु रघुनाथसुदारम्‌ | 
Aaa gar मधुमध्ुरपदावलि निरुपमभजनसुधारम्‌ ॥४॥ 
देखा आपने, जयदेव ने 'वसःते? के विशेषणो 
में ओर हरि ने 'वरतनुपुञ्जे' के विशेषणो म॑ बड़े 
बड़े समासों के द्वारा वसन्त र AGI का बहुत 
सा मसाला पाठकों के सामने रख दिया । 
दोनो कवियों ने माधुय्ये-गुण दिखलाने का 
विशेष ध्यान रक्‍खा है। ग्रन्थ भर में दूंढिएतो | 
टवर्ग का बहुत कम पता मिलेगा । वगोक्षरो में 
प्रथम-द्वितीय और तृतीय-चतुर्थे अक्षरों का सयोग 
बहुळता से मिलेगा । अलङ्कार भी खब हैं । पढ्ने | 
से ऐसा मालूम होता है कि मानों रस की नदी | 
चुपके चुपके से बही जा रही है। कहीं UST 
हट-- कहीं कणकट्रता-का पता तक नहीं । 
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१४८ 


सरंस्वंती | 


[ . a 


'शिथिलीकृतजघनदुकूलम?, 'उरसि ममैव शया- 
aq’, 'नखलिखितघनस्तनभारम?, 'सकचग्रहचुम्व- 
नदानम्‌', 'निधुवनशीलम?, परन्तु हारे ने बड़ी ही 
सफाई से बही बाते' वणन की हें | देखिए-- 

चिर चितरतिसमरोचितशयने । 
धामनि विविधकुसुमकृतचयने ॥ 
चिहरति रामा जनकजया - 
मदनतरळलमतिरमितमया ॥ 
विधुरपिः चुम्ब्रति विधुमनुपालम्‌ | 
वळयति कनकळताऽपि रसालम्‌ Il 
अरुणसरोरुहयुगमतिवेल्म्‌ । 
कोकयुगोपरि रचयति खेळम्‌ ॥ 
मन्थरवपुरुररीकृतकम्पा । 
असितघनोपरि निवसति शास्पा ॥ 
हरिभणितं रघुराजविहारम्‌ | 
कुरुत बुधा हृदि मधुरिमसारम्‌ ॥ 

इस लेख में जो पद्य उद्धत किये गये हें उनका 
हिन्दी-अनुवाद देने का इरादा करते हुए भी लेख-- 
बाहुस्यभयात्‌ घह इरादा पूरा नहीं किया जा सका । 


चन्द्रमोलि सुकुल 


बन्दरों को भाषा | 
KEREK रस्वती में कुछ वर्ष पहले अध्यापक 
Ke eh गानेर के विषय में एक नोट 
प्रकाशित हो चुका हे। उसमें 
यह बतलाया गया था कि अध्या- 
पक महाशय अ्रफरीका के जङ्गलो 
४ मे बन्द्रों की बोली सीखने का 
प्रय कर रहे हें । कुमारी सिमोल्टन नामक एक 
अमेरिकन महिला ने अफ्रीका जाकर उनसे पेंट 
की थी उस समय अध्यापक महाशय को अपने 
उद्योग में बहुत कुछ सफलता हो गई थी। वे मजे 
में बन्दरो के साथ बातचीत कर सकते थे । अभी 


हाल में “प्रवासी” में उनके विषय में एक वड 
मनोरञ्जक लेख निकला हे । उसी का सारांश 
नीचे दिया जाता हे-- 

गार्नर साहब का पूरा नाम है डाकुर fees 
use MAT | जव से आपके! बन्द्रों की भा 
सीखने की इच्छा हुईं तब से आप आपना सब काम 
छोड़ कर उसी के पीछे पड़ शये । इसी लिए 
अफरीका के SASİ में वर्षा घूमते रहे; मनुष्यों का 
सम्पर्क छोड कर आप बन्दरों के साथी बने । गोरीला 
ओर चिस्पज्ञी नाम के वन्दर बड़े भयानक होते 
हैं । उनके साथ रहना अपने माणो को सङ्कर में 
डालना है फिर भी आप अपने काम में लगे ही 
रहे | उद्योग और अध्यचसाय से Far नहीं होता। 
अन्त में आपका मनोरथ पूरी हुआ और आप 
बन्दरो की भाषा सीख गये | अपने काम में सफलता 
प्राप्त कर लेने के बाद आप परलोकान्तारित हुए | 

मनुष्यों की तरह पशु-पच्ती भी समाजों में रहते 
हैं । उनके कार्य-क्रम से यह भी सूचित होता हे कि 
वे परस्पर सहानुभूति भी रखते हें । पशुओं में बन्दर 
बड़े वुद्धिमान्‌ होते हें । वे लोग कभी कभी ऐसी 
बुद्धिमत्ता से काम करते हैं कि देख कर आश्चर्य 
हाता है। किसी एक पर विपत्ति आते ही सवके 
सब एकत्र हाकर उसकी रक्षा में तत्पर हो जाते हैं। 
वे घायलों की सेवा-शुश्रषा भी बडी सावधानी स | 
करते हे । ये सब बातें तभी सम्भव हा सकती हे जव | 
वे एक दूसरे के हृद्गत भावों को अच्छी तरह समर्भ 
सके | इसीलिए यह प्रश्न हाता है कि क्या 
की भी काई भाषा होती हे ? | 

भाषा है क्या ? ध्वनि-विशेष से अपनी इच्छागे 
दूसरों को प्रकट कर देना, यही भाषा है | यदि ६ | 
किसी ऐसे स्थान में जाय जहाँ न तो कोई 
भाषा समझे और न हम किसी की भाषा 
ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे । जब वे लाग ६६ 


स्पर बातचीत करते हें तब हम उनके कर्य 
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संख्या ३ ] 


श्रार भावभक्की पर ध्यान देते हे । जव हम देखते हैं 
कि एक विशेष शब्द का उच्चारण करने के बाद चे 
विशेष काम करते हैं तव हम उस कायं का 


रेचड | सम्बन्ध उस शब्द से जोड़ लेते हैं आर यह कहते 
भाष | हैं कि उस शब्द का यही अथ हाता ह्‌ । इसी प्रकार 
काम | ea भिन्न कार्यो को भिन्न भिन्न ध्वनि-विशेषों के 
लिए | बाद होते देख कर हम उन ध्वनियों का अर्थ 
ia | निकाल लेते हें । इसी उपाय का अवलम्वन करके 
रीला | श्रध्यापक गार्नर ने वन्दरो की भाषा सीखने का 
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वन्दरा को भाषा । 


की आवाज़ करते हैं | उसे खुन कर दूसरे बन्दर भी 
भयभीत हो जाते थे। इसी तरह एक वार, जब आप 
अफ्रीका मे थे, आपको एक बन्द्र मिला | वह स्वयं 
वन्दी था । पर जव उसके साथी पास ही के बगीचे 
मं फल खाने आते ओर वह कोई भय की वात 
देखता तब वह आवाज़ देकर अपने साथियों को 
सचेत कर देता | ऐसी ऐसी बातों से Wat साहब - 
को विश्वास हो गया कि बन्दर परस्पर बातचीत 
करते हैं | 


आमोफ़ोन में अपनी भाष सुन कर बन्दर का विस्मय करना | 


ले किया | आपने पहले बन्दर के सभी 

का भली भाँति निरीक्षण किया । इससे 
फा यह निश्चय हों गया कि वन्द्रो को 
होती हे । एक वार आप किसी वग्रीचे 
वहा एक कटधरे मं एक बड़ा बन्दर 
उसी के दूसरे हिस्से में कुछ ओर 


' के खंरीदना चाहा। परन्तु बह राज्ञी 


बन्द थे। वे उससे डरते थे। गानेर _ 


बन्द्रों की भाषा समझनेचाला एक ओर | 
आदभी था | उससे अध्यापक गानेर को थोड़ी बहुत _ 


जिआकेमा । उसका मालिक उसे सिफ 
कहा करता था | अध्यापक महोदय ने उस 
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सरस्वती | 


mal 


“इच्छा हुई तब से आप उनकी आवाज़ पर ध्यान 
“देने लगे । वे लोग आपस में जैसी आवाज़ करते 
`थे उसका ठीक ठीक उच्चारण आप लिख लेते थे। 
,फिर आप दूसरे बन्द्रों के पास जाकर उन्हीं शब्दों 
का उच्चारण किया करते थे । उसे सुन कर बन्दर 
जो कुछ करते थे उसे आप लिख लेते थे । इस 
` तरह करते करते आपने यह निश्चय किया कि 
बन्दरो की भी भाषा है-और वे एक दूसरे की बातें 
समभ भी सकते हें | 
इसके बाद आपने दो बन्दरां को.अलग अलग 
कमरों A वन्द्‌ कर दिया | फिर आपने एक बन्दर 
की आवाज़ का ग्रामोफोन के रिकार्ड में भर लिया | 
तब आप दूसरे बन्दर के कमरे में गये | वहाँ आपने 
ग्रामोफोन पर उसी रिकाडे के लगा दिया। उसे 


खुन कर वह बन्द्र अस्थिर हो उठा ओर चारों. 


तरफ़ अपने साथी को खोजने लगा । फिर इस 
TAL की आवाज़ भर कर आप पहले बन्द्र के 
पास ले गये । उसे खुन कर वह ओर भी अधिक 
बोलने लगा | चांगे में हाथ डाल कर अपने साथी 
को ढूँढ़ने भी लगा । 
जब कोई बन्दर किसी दूसरे बन्दर को युद्ध 
के लिए छलकारता है तब वह एक प्रकार की 
आवाज़ करता हे । MAT साहव ने उसको भी भर 
कर एक दूसरे बन्द्र को सुनाया | ललकार सुनते 
ही वह Tat ae हो उठा ओर वह भी वैसा ही 
शब्द करने तथा अपने पतिद्वन्द्दी को Sea लगा । 
इस प्रकार एक शब्द से सव बन्दररों को एक 


ही प्रकार का काम करते देख कर गार्नर साहब ने . 


उस शब्द का अर्थ ge निकाला . इसी प्रयत्न में 
उन्होने बन्द्रों की भाषा में प्यास के लिए शब्द जान 


लिया। उसे श्राज्ञमाने के लिए वे एक बन्दर के कर- 


at में पहुँचे । वह बन्दर वडा बुद्धिमान्‌ था।ज्यों ही 
 गार्नर साहब ने बन्द्रों की भाषा में 'प्यास? शब्द्‌ 
का उच्चारण किया त्यां ही वह दोड कर अपना 


r 


2 
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कटोरा ले आया | उसमें दूध डाला गया और उसने 
मज़े. में पिया । इसी उपाय से उन्होने वन्दरों को 
भाषा के वाक्य और उसके अथे निश्चित किये | 
डाकुर गानेर ने जिस तरह वन्दरों की भाष 
सीखी उसी तरह उन्हाने वन्द्रों को मनुष्यों की 


बन्दर दूध पी रहा ह | 


भाषा सिखलाने का भी प्रयत्न किया । उनका | 
पाला हआ बन्दर था . उसका नाम मोजे 
उसने अंगरेज़ी का “मामा”, जमन का वी 


~ 


संख्या ३] 
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| gq का 'फ्य? उच्चारण करना सीख लिया था। 
ta | प्रच भाषा F आग के कहते हैं। गार्नर 
पे |. | साहब उस बन्दर को आग दिखा दिखा कर बार 
भाष | बार फ्य! कहा करते थे । इसका फळ यह. हुआ 
| के मोजेज जब कभी आग देखता तब 'फ्य” कह 


कर चिल्ला उठता | 

बन्दरो की भाषा सीख लेने पर गानेर साहब 
| उनसे वराबर वाते किया करते थे । आपके 
पास एक वन्द्री थी । उसका नाम था सूसी। 
| उसका एक वार फोटो लिया गया। दूसरी बार 
| फिर फोटो लेने की जरूरत पडी । पर सूसी तैयार 


फोटो खिंचवाने के लिए सूसी का राज़ी होना | 
| नहीं हाती शी । फिर गानेर साहब ने उसे उसकी 

| शा में समभाया। तब वह बडी मुश्किल से 
Wi हुई । इसी तरह एक बार आप एक 
शाळा में ash नाम के बन्द्रों के कट- 
गये। सव बन्दर सो रहे थे । आपने जाकर 
भाषा में कहा-ऊः ऊः । सब एकदम 
और आकर गार्नर साहब को उत्तर देने 


लगे । एक दूसरी जाति से अपनी जाति की भाषा 
खुन कर उन्ह बड़ा आश्चये हुआ । ऐसी घटनाय 
कई वार हुई हें । 


आह्वान | 
देश का चलो करे सम्मान | 
जननी जन्मभूमि का हम पर हे अधिकार महान ॥ 
अपने लिए न हम हैं जीते स्वीय नहीं ये प्राण । 
जीते हैं वे जिनको है कुछ पूज्य-देश-अभिमान ॥ | 
जिसने aga पतित देश का किया नहीं कल्याण | 
है वह नीच कीच सा, पापी, माहपूर नादान ॥ 
यह जीवन तो नाशवान है, इसका मूल्य न मान | 
इसे सार्थक करिए भाई ! हरिए सब ग्रज्ञान ॥ 
चींटी तक जीती रहती है जीना है आसान । 
जान नहीं जीने ही के हित-ऐसा देव-विधान ॥ 
sha 'जीव” सब faga नहीं किसी में जान। 
जीवन सफळ उन्हीं का जिनको प्यारा देश महान ॥ 
मनोहरप्रसाद मिश्र 


A `A C Q 

तुलसादास आर वड्सवथ | 
KARAT के कवियों में विलियम वड सवर्थ 
१६ £ की गणना प्रथम श्रेणी में है । प्रति 
see के से न्‍्दय-वरणन में तो वे अद्वितीय 
हैं । यदि शेक्सपियर मानव-स्वभाव 

के चित्रण में विचक्षण हें तो वड सवर्थ प्रक़्ति- . 
qa में पटु हैं । उस दज तक कोई कवि नहीं 
पहुँचा । वैसे तो कविवर कोट्स ने सी प्रकृति के _ 
वाह्यसौन्द्यै वणेन में कविता की पराकाष्टा कर दी | 
है ओर sala का सजीव चित्र सा खींच दिया हे। पकी 
परन्तु वे भीअहृश्य जगत्‌ के सौन्दर्य का उपभोगनही 
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एक दृष्टान्‍्त लीजिए | एक साधारण फूल हे | 
ओर लोगों की दृष्टि में उसमें काई सोन्द्ये ही नहीं । 
संसार तो उस पर हृष्टिपात भी न करेगा | परन्तु 
उस Ge फूल की महिमा गाना कवियों ही का काम 
है । कवि सम्भवतः उसकी सुगन्धि का AA करेगा | 
उसकी सुकुमारता से अपनी प्रेमिका के कोमल 
St की उपमा देग। | उसके सोन्द्य पर मुग्ध 
हा ज।यग(। उस पर प्रातःकालीन शिशिर-बिन्दुओं 
की शोभ! देखेग!। वस, साधारण कचि अपनी 
शक्ति इसी में छग। देगा! । परन्तु वड्‌ सवर्थ 
की राय में- 


“To me the meanest flower that blows can give 
Thoughts that do often lie too deep for tears,” 


अर्थात्‌ एक as से ax फूल से भी मुझमें 
अनिवेचनीय भाचन। उत्पन्न हाती हे । 

नदी के तट पर स्थित सूर्यमुखी के फूल का 
बाय के झोका से इधर-उधर ear एक साधा- 
रण घटना नहा हैं बह जड़ पदार्थ की गति नहीं 
हे । वेक्षानिक चाहे कुछ कहं; उसके Rea में 
समस्त ससार क' गूढ़ रहस्य वतमान हे । परन्तु 
वह रहस्य जड़वादियों ( Materialists ) के शुष्क 
हृदया में उद्भासित नहीं हो. सकत। | उसके 
यथार्थ ज्ञान के लिए प्रकृति का आश्रय लेना हे।ग(। 

“That serene and blessed mood, 

In which the affections gently lead us on,— 

Until the breath of this corporeal frame 

And even the motoius of our human blood 


Almost suspended, we are laid asleep 
In body, and become a living sonl:” 


संक्षेप म॑ इसका तात्पर्य हे कि प्रकृति के बैचिक्य- 
दशन के निमित्त ये.ग और समाधि की आवश्य- 
कत! है । तभी हम वस्तुओं के अःन्तरिक भावो 
को समभ सकेंगे--““॥८ sce into the life of 
things.’ 
i इसी प्रकार ध्यानपूर्वक, समाधिद्वारा, हम 
_ उस साधारण फूल की श्रान्तरिक चेतन्यावस्था 
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का भी अनुभव कर सकते हैं। पचन के म्‌न्द 


> S 
सुख-दुख का अनुभव होता Z— 
“And, tis my faith that every flower 
Enjoys the air it breathes.” 


अर्थात्‌ यह मेरा विश्वास हे कि सभी फ 
पवन के स्पशी से आनन्द का अनुभव करते हैं-- 


“To every natural form, rock, fruit, or flower, 
Even the loose stones that cover the highway, 
I gave a moral life: I saw them feel, 
Or linked them to some pae a 
वड सवर्थे का यह एक सिद्धान्त हे । अच्छा, 
अब इसकी तुलना तुल्सीदासजी के विचारों से 
कीजिए | यहाँ पर यह कह देना परमावश्यक है कि 
वड सवथ की भाँति तुलसीदास का विषय प्रकृति 
ada नहीं हे । वे तो केवळ बीच वीच में प्रसङ्गवश 
कुछ प्रकृति-वरशन कर देते हें । इसलिए जैसे बड़ स 
वर्थ ने अपने सिद्धान्तो को “Tintren Abbey” 
नामक कविता में सविस्तर लिपिबद किया हे उसी 
तरह यदि तुलसीदास के विचार एक स्थान में 
न मिळे तो कोई आश्चर्य नहीं । हमें केवल यह 
देखना है कि तुळसीदासजी के विचारों में वड सवध 
की भावनाये हैं या नहीं | : 
देखिए, जनकजी की वाटिका के वरत म 
ठुळसीदास जी कहते F— 
aed ऋतु रहा लुभाई 
वसन्त मुग्ध होकर उस उपवन a निर्वात 
करने लगा | स्थूल पदाथा की कान कहे, यहाँ 
ऋतु भी मुग्ध होते हें । 
आर GAT महादेव जी की समाधि भन्न कै 
को मनोज जा रहा हे। उसकी माया से, दे 
संसार की क्या दशा होगई S— 
‘aah हृदय मद्न-अ्रभिळाषा | 
ठता निहारि नवहिं तरु-शाषा ॥ 
नदी उरि अम्बुधि कह घाई | 
सङ्गम करहिँ azia तळाइई ॥?? 


1 


=p A. 40 A QU A QA MAy 


A a 


gaia | 


— 


qe जगत्‌ जिनको जड़ आर अचेतन कहता 
है बही “लता, वरुपॉती” आर नदी-तालाच कचि 
की दृष्टि म॑ चेतन हे आर काम के वशीभूत भी हो 
सकते हें । यदि गुसाईजी थह चोपाई न कह कर 
केवळ “सरसरिता वन-भूमि-विभागा | जनु उमँगत 
श्रस्वुधि अनुरागा” ही कहते ता 'जनु' के कारण 
हम उनकी उक्ति को केवळ उपमावाची मान कर 
होड़ देते | परन्तु यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है 
कि तुलसीदास भी भकृति को चेतन्य मानते हें-- 
तभी तो सीता-न्षियोग-दुःखित श्रीरामचन्द्र जी 
कहते हैं-- 

““पूळुत चले लता तरु-पाँती? | 

“हे खग gad मधुकरश्रेनी | 

तुम देखी सीता goaa” ॥ 

और इसी शकार सीताजी भी अशोकवृच्त से 
प्राथना कर रही हें-- 

“सुनहु विनय मम विटप अशोका । 

सत्यनाम करु हरु मम शोका ॥ 

/ यह कवि की कोरी कल्पना नहीं हे । 'लता तरु 
पाती? प्रश्न पूछने का केवळ यही तात्पर्य हो सकता 
कि कवि की दृष्टि मे वे सब चेतन हें । 

इसका ओर भी प्रमाण लीजिए-- 


“सहित समाज साज सब सादे । 

चले राम वन wea पियादे ॥ 
कोमळ चरण चळत fag पनहा | 

भइ ag भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ 
SU कपटक pind कुराई | 

कटुक कठोर TAC TUE ॥ 
महि मञ्जुळ ag मारग कीन्हें । 

बहति बयारि त्रिविध सुख लीन्हें ॥?? 
_ जेब रामचन्द्रजी के लिए पृथ्वी मन में सकुच 
` भमा के कुश-करटकें को हटा देती है, जब उनके 
ऐख के लिप. त्रिविध बयारि बह रही हे, जब उनको 
स बचाने के लिए “करत जात छाया जलद” 


तुलसीदास और as सव्थ | 


x 
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तब उपयुक्त सिद्धान्त में कुछ भी सन्देह नहीं 
हो सकता | र 
वड सवर्थ के काव्य में सभी प्राकृतिक पदार्थ 
केवल अपने ही आनन्द के अनुभव में मग्न रहते 
हैं। इससे उनका स्वार्थ प्रकट होता हे । पेडो की 
टहनियों पर पानी बरसने से, या नीचे बिछी हुई 
सूखी पत्तियों पर ओले पड़ने से केवळ टहनियां ar 
पत्तियों ही को आनन्द प्राप्त होता है, जिसके कारण 
वे नृत्य किया करती हें । परन्तु तुलसीदास की 
सृष्टि मे सभी जड़ पदार्थ मनुष्यों के सुख-दुःख से 
सहानुभूति रखते हे । उनके मत से प्रकृति हमारे 
हष-शोक मे सम्मिलित होती हे-- 
“अवधपुरी प्रभु आवत जानी | 
भई सकळ शोभा की खानी ॥ 
भइ सरजू अति-निमेळ नीरा । 
बहे सुहावन त्रिविध समीरा ॥? 
और-- 
«siaa सर सरितां वन बागा | 
नगर विशेष भयानक ळागा ॥ 
खग सरग हय गज जाहि न जाए | 
राम-वियोग-कुरोर-बिगोए ॥? 
र भी-- 
“जब ते आह रहे रघुनायक । ' 
तब ते भा वन मङ्गळ-दायक ॥ 
फूलहिं फळहिं विटप विधि नाना । 
मष्जु-ललित-वर वेलि-बिताना ॥ 
गुञ्ज मन्जुतर मधुकरःश्रेनी । 
त्रिविध ant बहै सुखदेनी ॥” 
इन युक्तियों की तुलना अँगरेज्ञी के प्रसिद्ध 
लेखक एवं कवि wear के “Lay of the last 
Minstrel” नमक काव्य के पाँचवे सगे के NT 
स्मिक पद्यां से की जा सकती है- 


“When the poet dies Nature mourns her worship- 
per and celebrates his obsequies a 


अथात्‌ जब कवि का देहान्त होता हे तब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५७ 


खरस्वती | 


[ -E श्‌ 


अपने उपासक इत्यादि की सत्यु पर शोक-प्रकाशन 
करती है। झरने ही उसके शे।काश्र हैं । पवन 
उसकी आहे हें । इत्यादि-- . 


चड़सवर्थ के एक दूसरे सिद्धान्त से भी 
तुलसीदास का मत मिलता है । जिस प्रकार 
तुळसीदासजी कहते हैँ कि-- 
“सिया-राममय सब जग जानी | 
करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी ॥? 
Bix 
“जड़ चेतन जग जीव जे 
सकल राममय जानि | 
aedi सबके. पद-कमळ ॥ 
सदा जोरि जुग-पानि ॥? 


उसी प्रकार घड्सवर्थ का भी विश्वास हे कि 
cata की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा की चेतन- 
शक्ति का वास है । इस सिद्धान्त का हमारे यहाँ 
कितन। प्रचार हे, इसके लिखने की आवश्यकता 
नहीं । वेदान्त इसी पर ज़ोर देता है । पाश्चात्यो के 
लिए यह चाहे नई घात हो, परन्तु हमारे देश का 
तो यह प्राचीन सिद्धान्त है | तुलसीदास जी की 
` इसमे कुछ विशेषता नहां। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि तुळसी- 
दाख जी की कविता का मुख्य विषय प्रकृति-वर्णन 
न था, तथापि उनके ग्रन्थो में-और विशेषतः 
रामायण में--ऐसे कितने ही स्थळ हें जहाँ उनके 
मत की तुलना वड्‌ सचे के सिद्धान्तो से की जा 
सकती है सच तो यह हैं कि प्रकृति-बरशन में 
भी तुळसीदासजी का स्थान उतना ही ऊँचा हे 
जितना as eae का | 


लकच्ष्मीकान्त जिपाठी, बी० go 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


विविध Re विषय । 


१--प्लेग-निवारण की योजना | 


ध्र 6 ९ K 3 
‘aug patie 
MD भा ८ का उक ४? 
0/0) QY समय में उसने लाखों मनुष्य. ay 
NAR) खाये | गांव के गांव उजड़ गये, 

i कुट्म्बों के उजड़ जाने या विनष्ट हे 
जाने की तो बात ही नहीं । गवनमेंट ने प्लेग के अस्पताठ 
खोले, बीमारों के लिए झोपडे वनवाये, लोगों के घर कलई 
से पुताये, टीका लगाने के लिए डाक्टर नियत किये, A 
भी न मालूम क्या क्‍या प्रयत्न किये। शुरू शुरू में तो 
उसने प्लेग की छूत छे छू गये घरवालों के कपड़े-ठत्ते 
तक ` “श्रग्नये स्वाहा” कर दिये । पर प्लेगासुर का प्रचण्ड 
प्रताप धीमा न हुआ । इधर महायुद्ध के कारण सरकार 
ओर बड़े बड़े कामों में seat रही । इससे उसे प्लेग दूर 
करने के FIG तेयार करने के लिए ज़रा कम फुरसत 
मिळी । पर अब युद्ध की ज्वाळा यदि बुझी नहीं तो उसकी 
तीव्रता बहुत कुछ कम हो गई हे । इस कारण सरकार 
का ध्यान प्लेग की ओर फिर विशेष रूप से MEL ga 
है। उसने २१ अगस्त १३२० के Age आबू इंडिया का 
एक अतिरिक्त war निकाला है। उसमें उसने लिखा है 
कि प्लेग को पधारे बहुत समय बीत गया । बहुत नरनाश 
हो चुका । उससे प्रजां की रक्षा करना सरकार का काम 


है। क्या मानी जो पूरा saa किया जाय और प्लेग 


पाताळ को न Se जाय ! फिर उसने श्राज तक किये गये 
प्लेग-नाशक यलं का वर्णन किया है और श्रपण 
डाक्टरों, रसायनज्ञों तथा और अधीनस्थ प्रान्तिक TAA! 


से कहा है कि प्लेग की कोई रामबाण ओपधि यथाशक्ति | 
Ze निकाला और ऐसी कोशिश करो कि भारत का पिर 
- इस नरान्तक रोग खे छूट जाय। तब तक उसने एक बढ़ै | 
अच्छा उपाय साच निकाळा है | उसका विश्वास है रिं | 
काले रङ्गे का चूहा ही ( Black Rat ) प्लेग कळात | 
है। पहले वही बीमार पड़ता हे। उसके बदन. के पि | 


जब मनुष्यों का कारते हैं तब उन्हें भी प्लेग VT जाता है! 


ओर यह चूहा आदमियों की बस्तियों में--घरों मे| 


\ 


A A HT Ay U ~ 


ab 


A 


शय A 4J 4 A A “« | 
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eat है, बाहर जङ्गलो और खेतों में नहीं । सा. इस दुष्ट 
जीव का ही श्रत्यन्ताभाव कर डालना चाहिए । न वह रहेगा 
और न उसके बदन के पिस्सू किसी को alza । तब प्लेग 
ग्रापही श्राप नष्ट हो जायगा | अतएव इस चूहे को मकान 
के भीतर न फटकने देना चाहिए | कोना कोना ATH रखना 
चाहिए । कहीं सी उसका fre न रहने देना चाहिए | 
gaa के खत्तों को इस तरह रखना चाहिए--हो सके 
तो उनको पक्के कर देना या लोहे की चादरों से ढक देना 
चाहिए--कि उन तक चूहे की पहुँच ही न हा । बात यह 
किन उन्हें खाने के! मिलेगा और न वे कोठरी कोठरी, 
कमरे कमरे घूमते फिरेगे । इसके सिवा और भी जिन 
| प्रयत्नों से इन चूहों का नाश हो सके उन्हें भी खूब दत्तचित्त 
` होकर करना चाहिए । इसमें शिथिळता करना मानों प्लेग 
को सादर निमन्त्रण देना है । सरकार की इस दयालुता 
श्रौर नेक सळाह के लिए प्रजावर्ग को भूरे भूरि धन्यवाद 
देना चाहिए । कुछ लोग कहते हैं कि प्लेग हो जाने का 
कारण गरीबी भी हे । जिन्हें पेट भर खाने को नहीं मिळता 
वही विशेष करके प्लेग का शिकार हो जाते हैं । पर ऐसे 
लोगों का कथन मिथ्या नहीं तो निस्सार ज़रूर होगा | 
यदि उसमें कुछ तथ्य होता तो सरकार भी अपने मन्तब्य में 

इसका उल्लेख करती । 

ROA सेंट्रल कालेज | 
इलाहाबाद का म्यूर GES कालेज इस सूबे में सबसे 
श्रेष्ठ समझा जाता है । उसकी १३१३-२० ईसवी की 
Rae से मालूम हुआ कि इस साळ यह कालेज चलाने में 
SF कम २ लाख ४६ हज़ार रुपया TT हुआ । पर इस 
| इतने खच के लिए कालेज को किसी और का मुँह नहीं 
Are पड़ा | क्योंकि जितना ख़चं हुआ, फीस वगेरह खे 
५5 उससे अधिक आमदनी हुईं । आमदनी की wea ३ लाख 
am रुपया समकिए । सो खचे gaa कर हज़ारों 
Mae) इस दशा में जब हम यह सुनते हैं कि 
वषे इतने लड़के जगह की कमी, या मास्टर महा- 
प्रोफेसर पण्डितों की न्यूनता, के कारण भरती 
Tet सके तब बहुत अन्तस्ताप होता है । रुपये की जब 
मी नहीं तब दो एक कमरे और क्यों नहीं बना लिये 
जाते? अथवा एक आध अध्यापक और क्यों नहीं रख 


विविध विषय | 
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लिया जाता ? गत वष छात्रों की भ्रधिकता के कारण 
पहले वपं की कक्षा के दो भाग कर दिये गये थे इससे 
अधिक छात्र लिये जा सके थे । पर, इस साळ, सुनते हैं, 
वैसा नहीं किया गया | फलतः कुछ लड़को को भरती होने 
से अवश्य ही निराश होना पड़ा होगा | ३१ साचे ५३२० 
को इस कालेज के छात्रों की संख्या ९४० थी अर्थात्‌ पिछले 
साळ की ग्रपेक्षा ३० छात्र अधिक अध्ययन करते थे। 
उनमें से ३०७ तो wea ( भ्रर्थांत्‌ कला-सम्बन्धिनी ) 
क्लासों में थे ओर २४३ विज्ञान-सम्बन्धिनी reat में । 
इससे सूचित है कि छात्रों या उनके 'ग्रमिभावकों का ध्यान 
विज्ञान की शिक्षा-प्राप्ति की ओर कम हे । पर बात होनी 
चाहिए इसकी उलटी । तथापि सन्तोष इतने ही सें कुछ 
कुछ हो सकता है कि पहल की अपेक्षा श्रब लड़के विज्ञान 
अधिक सीखने लगे हैं। fae ४९० छात्रों में से 
्राह्मण-देवताओं के देवोपम लड़कों की संख्या थी केवळ 
१४६ और ब्राह्मणेतर हिन्दुओं के लड़कों की ३१३--पर 
इन इतने हिन्दुओं में से एम० ए० Hei में सिफ २ लड़के 
संस्कृत पढ़ते थे | यह बात जरा खटकनेवाली है| १३१८- 
१३ की परीक्षाओं में एम० go और एम० एस-सी० की 
परीक्षाओं का फळ बहुत अच्छा रहा । इस कालेज में 
पढ़नेवाले लड़कों में से सबसे अधिक लड़के हिन्दू deo 
में रहते हैं, जिनकी संख्या Rie के साळ १४१ थी । 


३--अध्यापक FE का फक्रेस्कोग्राफ | 

मनुष्य को खाना न मिलने से वह कमजोर हो जाता 
हे और अधिक उपवास से मर भी जाता हे । प्राणिमात्र 
का यही हाळ है । प्राणियों ही की तरह ज़मीन को भी 
खाद्य द्रकार होता है । उसे उसकी qua न मिलने से _ 
वह अशक्त हो जाती है। ओर, कुछ दिनों तक लगातार | 
भूखी रहने पर फिर उसमें पेड़-पौधा, घास-पात कुछ नहीं. 
उगता । बात यह है कि Asha भी तो कुछ खाते हैं; 
सिर्फ़ मिट्टी से उनका UT बसर नहीं होता । मिट्टी में कुछ 
पदार्थ-विशेष मिले रहते हैं । उन्हीं को अपनी जड़ ले: 
कर वे जीते हैं, बढ़ते हैं और शक्ति-सम्पन्न होते हैं । र 


अधिक होती है और फल-फूळ भी वे 
देते. (कु पेयो को एक. आर डा 


t 
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कुछ को दूसरे प्रकार का। मतलब यह कि भिन्न भिन्न प्रकार 
के पौधों की रुचि भी, मनुष्यों की तरह, भिन्न भिन्न प्रकार 
की है। पेड़-पौधों के खाद्य का नाम है खाद | उसी पर पेड़ों 
की तन्दुरुस्ती और ज़िन्दगी कायम रहती हे । अध्यापक 
- बसु ने क्रेस्काग्राफ नाम का जो यन्त्र बनाया है उसकी 
सहायता से हम प्रतयक्ष देख सकते हैं कि कोन पौधा कितनी 
| देर में कितना बढ़ता है यह समाचार अखबार पढ़नेवाले 
| बहुत पहले ही पढ़ चुके Fi अख़बार पढ़नेवाले ही क्यों 
सभी लाग--शिक्षित काश्तकार, जमींदार, महाजन, व्यापारी, 
व्यवसायी, कारखानेदार--इस ख़बर को सुन चुके है ओर 
खूब आश्चस्ये भी प्रकट कर चुके हैं । इनके सिवा, हमारी 
गवनमेंट भी सुन चुकी है और उसके संस्थापित, महकमे 
जिरात, के बड़े बड़े डाइरेक्टर, मास्टर ओर इन्स्पेक्टर 
जनरल भी सुन चुके हैं। पर उससे फायदा उठाने की 
बात इस देश में किसी ने नहीं साची । और साची भी 
हो तो gaat भनक, भाई, हमारे कानों में तो पड़ी नही । 
साची किसने हे--हजारों कोस दूर, समुद्र के भीतर स्थित, 
mezan और इँगलड के टापुश्रों में रहनेवाले लोगों ने ! 
वे इस यन्त्र की सहायता से ग्रनाज, फल-फूछ और तर: 
` कारियों श्रादि के पौधों को भिन्न भिन्न प्रकार की खाद 
देकर उनकी बृद्धि की जांच atti जिस खाद से पोधे 
eS खुब बढ़े गे, ओर खूब मोटे ताजे होगे, और खूब फले' फूलंगे 
८ वही खाद देकर वे उनकी खेती करेंगे। इस तरह जिस 
_ चीज़ की इस समय एक ही waz होती है उसकी दो 
फसलें वे पैदा करेंगे और जिसकी दो होती हैं उसकी तीन ! 
` रौर हम छोग बैठे बेडे क्या करेंगे ? हम करताळ हाथ में 
` लेकर गावेगे--''जय जगदीश हरे !” 
E ४--चन्ट्रमा पर बाण-वर्षा की तैयारी | 
र चन्द्र! लागों की नजर तो तुम पर बहुत मुद्दत से है । 
सजा देने की तजवीज़ें पुरातन काळ से am करते 
श्रा रहे ह । पर तुम अब तक बचे ही रहे । “अयोगि- 
"पातक? -- करके भी तुम्हारा वाळ कोई नहीं afer 
1g के संह के भीतर जाकर सी तो तुम करे 
निकल भागते हो । पर अब तुम्हारी 
सर अब निकल जायगी । संयुक्त-राज्य 
फेसर राबर्ट एच० भोडडं तुम पर शर- 


or 


‘sari एकादशी के दिन भगवान्‌ पर चढ़ाने के लिए 


सन्धान किये हुए बैठे हैं । तुम्हारी ही नहीं, nga महाराइ |. 
तक को वे अपने बाण का निशाना बनानेवाले हे | साव. | 
घान | प्रोफेसर साहब किसी कालेज में लड़के पढ़ते है | 
ओर दिन रात तुम्हें श्रपने बाणों से छेद डालने की | 
भी ळड़ाया करते हैं । कुछ समय से नई और पुरानी दोगे | 
प्रकार की दुनिया में आपकी श्रळौकिक युक्तियां के aay | 
घौर पाठ की धूम मची हुई है । आप कहते हैं कि हम 
६३७ सेर का एक भीषण बाण छोड़ेंगे । उसमें कुछ ऐसा 
मसाला wat कि जब बाण का वेग कम होने लगेगा तव | 
उस मसाले की पहली Fat धडाम-शब्दः करके जळ उक्षी | 
श्र बाण को आगे बढ़ा देगी । इसी तरह एक के बाद | 
एक थेली का मसाला gear जायगा और वाण बढ़ता |. 
चला जायगा | जब वह २,४०,००० सील का सफूर करे | 
चन्द्रमा के पृष्ठ-देश पर आ्राधात करेगा तब उसमें wear ga 
एक और मसाळा जळ उठेगा । उसका प्रकाश इतना तीव्र | 
होगा कि get पर बेठे a3 हम उसे देख Sa और जान | 
लेंगे क्रि बाण ने पातकी शशळाण्छुन से उसके पुराने शरोर | 
नये सभी पातकों का प्रायश्चित्त करा लिया ! 


४--शकर पैदा करनेवाला पेड़ । 


गन्ने से बनी हुई शकर को खानाखराब करने के लिए | 
अभी तक चुकृन्द्र से ही बनी हुई शकर बहुत काफ़ी थी। भ्र | 
उसका एक ओर प्रतिद्वन्द्री क्यों शत्र उत्पन्न हो गया है! | 
उस दिन अँगरेज़ी के एक पत्र में देखा तो मालूम हुआ रि id 
ब्रिटिश कोलस्बिया में चुकृन्द्र का एक चचा निकल पई | 
है । agi डगळस-फर (शाहबलूत) नाम का एक पेड़ होता | 
है । उसकी पत्तियों पर शकर आपही आप पैदा हाती श्र | 
जम जाती है । सा भी थोड़ी नहीं, पाव इंच से लेकर 4 |. 
इंच के घेरे में उसकी पपड़ी पड़ जाती है । वह देखने” | 
सफेद और खाने,में लजीज हाती हे । सुंह में रखने 
पहले तो उसकी पीठी सी बन जाती है, पर aia ही | 
घुलने लगती हे और ज़रा ही देर में Ge मीठा करके पेट 
चली जाती है । अगर कहीं इस पेड़ से शकर तैयार 
भारत आने लगी तो Sa महारानी का भारत से * 


सदा के लिए बिदा होना पड़े न भी बिदा. ge और 
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६--,फ्रांस में किसानों और मजदूरों की 
सहयोगिता | 


श्रवण | वर्तमान युग को वैज्ञानिक युग कहना चाहिए । सभी 
के हम | aga विज्ञान की उन्नति हो रही हे । विज्ञान की वृद्धि 
ऐसा | से ब्यवसाय की cafe हो रही है। जो देश विज्ञान में 
तव | पिछड़ा हुआ है वह व्यवसाय में भी आगे नहीं बढ़ 
उगी | सकता | यही कारण है कि वैज्ञानिक शिक्षा पर सभी लोग 
हे वाहु | (तना जोर दे रहे हैं । पर इसका एक परिणाम बड़ा बुरा 
हो रहा है | व्यवसाय की उन्नति से गाव उजडुते जा रहे 
| हैं। लोग अरव शहरों में रहना अधिक पसन्द करते हैं । 
MAES यन्त्रो का उपयोग इतना बढ़ गया है कि हाथ 
तीर की कारीगरी नष्ट हा रही है । गांव में जो लोग अपने 
' जण | हाथ से कपड़े तैयार करते थे उनका तो अब वह रोजगार 
| हीचला गया । दरिद्र किसान अब खेती करना पसन्द 
| नहीं करते । शहरों में मज़्दूरी से उनका जीवन-निर्वाह 
| ग्रधिक सुलभता से हा सकता हे । इसी लिए दुभिक्ष 
| पढ़ने पर अथवा और किसी प्रकार का आर्थिक सङ्कट 
| यानेपर वे गाँव छोड़ कर शहर का ही आश्रय लेते हैं। 
| Ramt अ्रच्छा नहीं । जा जमींदार या ताल्लुकृदार हैं 
| उन्हें चाहिए कि वे किसानों को आश्रय देकर गाँवों में 
। रखे । सभी सभ्य देशों में आज-कळ कृषि की ओर अधिक 
a) यांन दिया जा रहा है, क्योंकि कृषि ही देश के जीवन 

| आधार है । फ्रांस में धनी ज़मींदार अपने मजदूरों 
के लिए अच्छे दङ्ग से काम कर रहे हैं। भारतवर्ष के 
ए यह ढङ्ग नया नहीं, परन्तु यदि इसका सर्वत्र प्रचार 
हा जाय तो सचमुच बड़ा छाभ Ql वह oF 


_ फ्रांस में जमीन काफी हे । जिनके पास ६०० एकड़ 
| — उपाय हैं। या तो वे खुद खेती कर, या दूसरे किसानों 
g A पर जमीन दें अथवा दूसरों को हिस्सेदार बना 


; मजदूरों; करे: । अन्तिम उपाय को ज॒मींदारों और 
की सहयोगिता कहते हैं । इसमें उपज के 


TN 


J है वे बड़े जमींदार कहाते हैं । उनके लिए खेती करने - 


दो हिस्से होते है । एक min का, दूसरा मजदूरों 
का । मजदूर जितना धन खेती में लगाते हैं उतना ही 
हिस्सा लेने का उन्हें हक्‌ रहता है 1 कृपि के उपयोगी पशु 
खरीदना ओर बेचना, बीज पसन्द करना, खाद डालना, 
फसल्ल काटना, ये सब काम खेत के मालिक की अनुमति 
से होते हैं । इससे मजदूरों का यह लाभ है कि उन्हें किसी 
प्रकार का भय नहीं रहता | उपज कम होने पर उन्हें सारी 
हानि नहीं उठानी पड़ती । इसके सिवा वे मज़दूर बन कर 
काम नहीं करते, हिस्सेदार हो जाते हैं । इससे वे aa 
मन लगा कर काम करते हैं । यह प्रथा फ्रांस में प्राचीन 
काळ से प्रचलित है । l 


७--भारतवषे का गोधन | 


धासिं हिन्दुओं की इष्टि में गाय माता के समान 
पूज्य हे । वे उसकी रक्षा करना अपना धर्म समते हैं । 
अन्य देशवासियों की दृष्टि में गायों का कुछ भी धामिक 
महत्त्व नहीं । तो भी वे लोग अपने अपने देशों में गायों 
की रक्षा और वृद्धि के लिए सदेव तत्पर रहते हैं । भारत- 
वषं का यह अभाग्य हे जो वह अपने गोधन की रक्षा करने 
के बदले उसे दूसरे देशां को अपंण कर रहा हे | एक aw 
बम्बई के लेजिसलेटिव कोंसिल में इसी विषय पर प्रश्‍न किया 
गया था । उस पर गचनमेंट ने स्वीकार किया था कि 
ब्रेजिल के कुछ लाग गुजरात में मवेशी ख़रीद कर अपने ' 
देश भेज रहे हैं । इसके बाद एक प्रेसनोट निकला । उससे 
मालूम हुआ,कि उसी के पहले साळ ११७८ मवेशी बेजिळ 
का, ११० बेळजियम को, १०० फ्रांस का, १४ जंजीवार को 
भेजे गये थे । यह तो एक साळ के मवेशियों का हाळ है | 
यदि सोलह सत्रह साळ का हिसाब गाया जाय तो इनकी 
संख्या लाखों तक पहुँचेगी | भारतवर्ष में गोधन का इतना 
आधिक्य नहीं है कि वह दूसरे देशों को कुछ दे सके। 
सच पूछा तो इस विषय में वह अन्य कई देशों से हीन हे। | 
“दी are एंड दी न्यू डिस्पेंसेशन” नामक पन्न में एक सूची | 
निकली है । उससे मालूम होता है कि अगन्टाइन में अति 
दो मनुष्य पीछे ७ गाये. है, यूनाइटेड स्टेट्स ï प्रति र " 
मनुष्यों के पीछे २ गाये, विळायत में प्रति ४ उ 
पीछे १ गाय, जमेनी और फ्रांस में प्रति तीन मनुष्यों 
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१५८ 
पीछे १ गाय ओर रूस ओर भारतवष में प्रति ४ मनुष्यों 
के पीछे एक गाय है । 


८-इस्पीरियल लाइब्रेरी | 


सर्वेसाधारण की ज्ञान-वृद्धि के लिए स्कूलों का स्थापित 
किया जाना जितना आवश्यक है उतना ही पुस्तकालय 
खोलना | सभी सभ्य देशों में पुस्तकाळयों की उन्नति करना 
परमावश्यक माना गया है । भारतवर्ष में महाराजा बड़ोदा 
ने अपने राज्य में पुस्तकाळयों का अच्छा प्रचार किया है । 
सन्‌ १६१८ से भारतवष में पुस्तकालयः स्थापना का 
आन्दोलन होने लगा हे । उसी साळ, जनवरी में, भारत- 
वषं के सब पुस्तकालयों के WIG! का एक सम्मेलन, लाहोर 
में, हुआ था। भारतीय सरकार के शिक्षा-विषयक सळाह- 
कार उसमें सभापति हुए थे। भारत के सभी भागों में 
पुस्तकालय स्थापित करने, देशी भाषाश्रो के प्राचीन ग्रन्थों की 
खोज करने, पुस्तकालय-सम्बन्धी एक सामयिक पत्र निका- 
aa, एक समिति स्थापित करने, आदि का निश्चय हुआ । 
पुर्तकाळयों के प्रचार के लिए सम्मेलन में उपाय सोचे 
गये । १३१३ के जून में ऐतिहासिक काराज-पत्रों की जाँच के 
लिए नियत की गई कमिटी (Historical Records 
Commission) की एक बैठक शिमला में हुई थी। उसका 
यह उद्देश था--छोगों को सरकारी कागजात प्राप्त करने में 
सुभीता करना और लोगों में इतिहास की खोज करने की 
लासा बढ़ाता | हषे की बात है कि सरकार का ध्यान 
इधर MES हुआ है। पुस्तकाळयों की उपयोगिता को 
कौन स्वीकार न करेगा। भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध पुस्तका- 
ठय कलकत्ता की इम्पीरियळ लाइब्रेरी है। नीचे हम कळ- 
कत्ता-रिन्यू के एक लेख के आधार पर उसके विषय में कुछ 
बातें लिखते हैं-- 


are विलियम dg भारतवर्ष के गवर्नर जनरल थे । 
उनके चले जाने पर यहाँ कुछ समय तक सर चास मेट- 
काफ पर भारत का शासन-भार पड़ा। उन्होंने १८३४ इसवी 
में भारतीय प्रेसों को स्वतन्त्र कर दिया । इस कारण उनकी 
बड़ी ख्याति हुई । लोग बड़े कृतज्ञ हुए । जब सर aed 
सेटकाफू भारतवर्ष से जाने टगे तब लोगों ने उनकी wah 
रक्ता के लिए उपाय AI सबसे aS उपाय यही 


acad | 
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समझा गया कि उनके नाम से एक पुस्तकालय dre 
जाय । कलकत्ते में एक लाइब्रेरी सर्वेसाधारण के शि 
खोली गई । उसके लिए अलग ats मकान न Ran 
तब डाक्टर एफ० पी० स्ट्राक्क के बगले में ही पुस्तकाळ 
स्थापित किया गया । वहीं १८४१ तक पुस्तकालय रहा।| + 
१८४४ तक फोट विलियम कालेज में पुस्तक ले जाह्न 
रखी गई” । इसके arg BSS और हेयर-स्टीट mi 
मिळती हैं वहीं एक जगह, लाडे झकळेंड की कृपा हे, 
मिल गई। तब चन्दा किया गया । ७०,००० सूपे 
एकत्र हो गये । १८४४ में मकान सी बन कर तेयार हे N 
गया । पुस्तकालय की स्थापना हे! गई । पर उसका प्रबन 
अच्छा न था । १८९६ में SIS क्न ने भारतवर्ष में फ | a 
इम्पीरियल लाइब्रेरी स्थापित करने की आवश्यकता देखी। त! 
१९०२ में इस्पीरियल लाइब्रेरी एक्ट पाख किया गया । | हर 
कलकत्ता-पब्लिक लाइभेरी इम्पीरियल लाइब्रेरी बनाई a 
गई । जान मेकफरलेन साहब उसके aag नियुक्त भि | विश 
गये | १६०३ सें स्वयं वाइसराय ने आकर उसका IA) हग 
संस्कार किया । उस समय उसमें एक लाख पुस्तक थीं।। दार 
इसके बाद एक लाख पुस्तके' और रक्खी गई' । wail] Ra 
उसका प्रबन्ध बहुत ही अच्छा हे । उससे कितने ही ठो के ४ 


शिक्ञा-ळाभाकर रहे हैं । के 
६--कृषि की उन्नति | ` 

अभी भारतवषं में कृषि की उन्नति में बड़ी बड़ी बाधा e 

z 


हैं । सबसे बड़ी वाधा हे लोगों की अज्ञानता। कृषि 
उन्नति के लिए जो नये नये यन्त्र तैयार किये जाते हैं उ | FF 
ब्यवहार वे लोग अपनी अज्ञानता के कारण we 
सकते | कभी इँगलेंड का भी यही हाळ था । WE 
सदी के अन्त तक वहां गाँवों की बड़ी gan थी। 

जानवर, बुरी फसल और दरिद किसान--यही वहाँ 
जाते थे । इसमें सन्देह नहीं कि वहां उन्नति के लिए बु 
चेष्टा की गई थी । कुछ सुधार भी हुए थे । पर लगें 
विशेष ध्यान इधर sige नहीं हुआ था । उन्नीसवी A 
के आरम्भ में नेपोलियन के युद्ध की समाप्ति होने पर al 
साय की बड़ी उन्नति हुई । परिणाम इसका यह हु 
खेती की उपज्ञों का मूल्य खुब बढ़ गया आर ASH | 
fra भी बढ़ा । मजदूर मिळते भी कम थे | तब * 


peat हुई कि art मिहनत से अधिक काम किस 


के fey तरह हो । तब तो तरह तरह के यन्त्र आविष्कृत हुए । 
ic) उस समय तक कुषि-विज्ञान का प्रचार नहीं हुआ 


|| miae टाउनसेंड, श्रार्थर यंग, बेकवेळ आदि लोगों ने 
॥ | वैज्ञानिक विद्वान्‌ न होकर भी बड़े उत्साह से कृषि की 
| उन्नति के लिए उद्योग किये । उन्नीसवीं सदी के मध्य काळ 
में कृषि की उन्नति में विज्ञान का प्रयोग हुआ । उससे बड़ा 
am हुआ । मवेशियों की उन्नति के विषय में भी खूब 
|| ध्यान दिया जाने लगा । इस काम में तो ग्रेटब्रिटन संसार 
है| के लिए श्रादश हा गया । ज़मीन में पानी देने और खाद 
| डाहने की श्रच्छी रीति निकाली गई । छावस (Lawas) 
| ate गिळबट (Gilbert) आदि वैज्ञानिकों ने कृषि-सुधार 
में ग्रच्छा नाम कमाया। ११४ से कृषि पर ओर भी 
| afte ध्यान दिया गया । इसके पहले क्ृषि-विज्ञान की 
| इतनी उपयोगिता कभी प्रमाणित नहीं हुईं थी। राजनीति- 
| विशारदो ने भी कृषि का महत्त्व स्वीकार किया । यह तो 
“Wet का हाल हुआ । डेनमार्क ने ५८६२ में, जर्मनी 
|| द्वारा पराजित होने पर, कृषि की उन्नति की ओर ध्यान 
` दिया। ५० ही साळ में उसने अच्छी तरक्की की । महायुद्ध 
| के भ्रारस्भ होने के ४० साळ पहले जर्मनी ने कृषि के सुधार 
| के लिए अच्छी आयोजना कर ली थी । भारतवर्ष में एक 
| गो किसान निरक्षर ओर दरिद्र हैं, फिर महँगी और अकाळ 
a) * कारण वे geara हो रहे हैं । मजदूर भी श्रव कम 
ठते हैं । इसलिए अब यह श्रावश्यक है कि खेती का वह 


क... 

O (सका एक ओर भी कारण हे । वह है पशुओं की 
at । भारतवष में कृषि के उपयुक्त पशु गाय, बेळ और 
हैं। १३१३-१४ में ब्रिटिश भारत में बैला की संख्या 
182,000 थी। इनमें भी ३,२०,००,००० पशु निकम्मे 


3००० थी । भारतवषे में प्रति वषं कोई 
००,००० बीघे जमीन जोती जाती हे | इतनी ज़मीन 
पशु पर्याप्त नहीं । तीन चार बीघे ज़मीन के 
दरकार होते हैं । एक महाशय ने इन्हीं सब 
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विविध विषय | 


पि के काम में लाने योग्य पशुओं की संख्या AF ; 


१५९ 


बातों पर विचार करके कृषि की उन्नति के लिए निम्न 
लिखित उपायों को आवश्यक बतळाया है-- 

(१) कृपि-विभाग की as ऐसी शाखा होनी चाहिए 
जो पशुओं की ही उन्नति पर ध्यान दे । 

(२) सरकार चरागाहों और आबपाशी का अच्छा 
प्रबन्ध कर दे । 

(३) पशु-वध रोक दिया जाय | 

(2) कृपि-विज्ञान ओर पश-पाळन-विपयक छोटे 
छोटे अन्थ किप्तानें को बाटे जायें । 

(४) ay शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय । | 

(६) पशुओं के Ria अधिक अ्रस्पताळ खोले जाय । 

१०--कोटा का दियासलाई का कारखाना | 

बज्ञाल नागपुर रेलवे की कटनी-बिलासपुर शाखा 
पर कोटा एक छोटा सा स्टेशन है । वहाँ दियासळाई का 
एक कारखाना है | उसके मालिक एक गुजराती सज्जन हैं । 
नाम उनका श्रीयुत AJIJ हे । कारखाने का नाम हे 
BAAS मेच फेक्टरी। वह १३०२ ईसवी में खोला गया 
था । पहले पहल वहाँ प्रति दिन ४०० ma दियासलाई 
की डिबिर्या तैयार होती थीं । परन्तु अब कुछ साळ से 
ग्राथिक हानि होने के कारण कारखाने में कम काम होता 
है। महायुद्ध के समय दियासळाई के मसाले की कीमत 
बढ़ गई थी ओर योरप से माळ aaa में बड़ी कठिनता 
थी | उस समय यह कारखाना pita कृरीब बन्द ही हो 
गया था । पर अब इसका काम फिर जारी हा गया हे । 
आज-कल हर रोज़ १७ से लेकर २०० ग्रोस तक डिब्बियाँ 
तेयार होती हैं । 

सळाइ्या और उनके लिए डिब्बियाँ तेयार करने के | 
लिए ऐसे वृक्षो की लकड़ियां काम में जाई जाती हेंजो 
नरम हों । ऐसे gat में सेमळ का वृक्ष मुख्य है । सळई, | 
केकद र कुल्लू की लकड़ियाँ भी उपयुक्त होती Fi 
ave का उपयोग डिव्बी और उसका निचला भाग बनाने | 


में हाता हे । दियासळाई बन्द करके भेजने के लिए ब 


सळाइयां और डिब्बियां बनाने की छ जंक 
रहती है तभी काट ली | काटने 
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नहीं तो काम सें लाने के पहले उसे २४ घण्टे तक पानी 
में उबाळना पडता हे | सळई की लकड़ी जल्दी हूट जाती 
है। इसलिए बिना उबाले वह काम में नहीं छाई जा 
सकती | area से लकड़ी मुलायम हो जाती है | 
सेमळ से सळाई और Rect, और सळई से सिफ 
डिब्बी के निचले भाग के लिए पतले पतले टुकड़े बनायें 
जाते हैं। सेमळ और सलइ के Gel को कारखाने में लाकर 
सोलह सोलह इश्च की लम्बाई के टुकड़े काट लिये जाते 
हैं , जिससे वे छीलने की मेशीन में टीक जम जाये । छीळ 
कर निकालने के बाद उन टुकड़ों का व्यास € से २७ इंच 
तक होना चाहिए। जिन लकड़ियों की गुळाई १६ इंच से 
कम होती है वे इस काम में नहीं लाई जा सकतीं | 
लकड़ी छीलने की मेशीन दो तरह की है। एक से 
तो सळाइै के लिए पतले पतले टुकड़े बनाये जाते हैं और 
दूसरी से डिब्बी के लिए । सलाई के टुकड़े वरे इंच मोटे 
बनाये जाते हैं और डिब्बी Si. ga के लगभग । इन 
टुकड़ों की सुराई ,छकड़ी की किस्म पर अवलम्बित रहती 
है । ग्रगर लकड़ी लचीली हो ता उसके टुकड़े भी पतले 
निकलते हैं । 
ळकड़ी छीळने की मेशीन से fas कर ये टुकड़े 
सळाई काटने की मेशीन में डाले जाते हैं। सळाई तैयार 
होने पर, सुखाने के लिए, एक कमरे में wet जाती है। 
इस काम के लिए एक ख़ाप्त कमरा रहता है । उसके कई 
हिस्से हैं । उने बीच बीच उत्ताप पहुँचानेवाक्ी नलिर्या 
ळ्गी रहती हैं। जब अच्छी aq होती है तब सळाइयां 
बाहर मदान में ही Gar ली जाती हैं। 
सूख जाने के बाद सळाई पर पालिश की जाती हे । 
इसके लिए एक यन्त्र aon ही हे । वह ढोल के आकार 
का है और लोहे की छड़ पर खड़ा रहता है। इसी के 
भीतर सलाई को भर कर घुमाते हैं । एक दूसरी से रगड़ 
खाकर सळाई श्रच्छी चिकनी हो जाती हे । फिर डिब्वियों 
में भर कर बाहर भेजी जाती है । 


११--कैदियों के उद्धार की Sor | 
पतितों के उद्धार की चेष्टा करना महत्कार्य है । जो 
सम्राज-सुधारक हैं उन्हे चाहिए कि वे सामाजिक कुप्रथाश्रों 
` को दूर करने के साथ ही साथ अपने उन देश-बन्धुश्रों की 


सरस्वती | 
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` . हि . 
भी दशा सुधारने का प्रयत्न करे जो नीचे ही गिरते त 


रहे हैं । प्रति वर्ष छोटे छोटे अपराधों के कारण जो an 
जेल भेजे जाते हैं उनमें से अधिकांश वर्हा से छूट कर ७ 
आवारागर्दी में पड़ जाते हैं । यदि पहले उनमें थोड़ा कह 
आत्मसम्मान का भाव रहा भी हो तो वह जेल की हव 
खाकर उड़ जाता है । इसका परिणाम यह होता है 
प्रति वष ऐसे अपराधियों की संख्या बढ़ती ही जाती है। 
aÑ हाळ में मध्यप्रदेश के Gai के इन्सपेक्टर जनरह 
१३१९ की जो रिपोर प्रकाशित की है उसमें उन्होंने क्‌ 
बात स्वीकार की है। गत वर्ष मध्यप्रदेश में aga 
लोगो में अधिकांश को ६ महीने से कम ही की सङ 
मिली | इसमें भी १,००० तो ऐसे थे जिन्हें तीन महीने ३ 
सरी कम की सज़ा हुईं थी । इनमें से श्रधिकांश तो पेट की 
ज्वाळा से पीड़ित होकर चोरी करने पर बाध्य हुए थे 
लोग अवश्य दया के पान्न हैं । यदि जेल से छूटने पर हरे 
जीविका उपाजन का कोई जरिया मिळ जाय तो ये फि 
वेसा कास न करें । यदि ऐसी पतितोद्धारिणी संखां 
हों जा इनकी देख-रेख कर सके तो ऐसे केदियों को जेग 
में न रख कर उनके ही संरक्षण में रखना ahs लाभदा 
है। प्रान्तीय सरकार चाहती है कि ऐसी संस्थाये adan 
की ओर से स्थापित हे! । वह सहायता देने के लिए तेगा 
है। मध्यप्रदेश में ऐसी दो संस्थाये हैं भी । एक तो रागु 
में है, दूसरी सागर में। रायपुर की संस्था की शोर 
अच्छा काम हो रहा है । सागर में श्रभी लोगों का ध्य 
उसकी ओर इतना आकृष्ट नहीं हुआ है जितना ह 
चाहिए । फिर भी संस्था का उद्योग स्तुत्य है । एक ad 
संस्था नागपुर में भी खुली थी, पर थोड़े ही दिनों में 
बन्द हेप गई । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी संस्थाओं * 
बड़ी आवश्यकता है । यदि एक भी विपथगामी सुप 
लगाया जा सके तो समझना चाहिए कि उद्योगी का 
सफळ हो गया । हमारी समक में तो ऐसी एक 
प्रत्येक जिले में स्थापित हानी चाहिए । 


१२--अफीम के व्यवसाय पर अमरीका | 
संयुक्त-राज्य, अमरीका, के हाउस आव्‌ रिम्रे 
(प्तिनिघि-सभा) में जून में मेसन साहब ने 


के अफीम पैदा करने और बेचने के सम्बन्ध में £” | 


A ID MA Ya आओ» ख्या यया चल 


टॅ) 


rok 


हत्या ३ 


पेश किया | प्रस्ताव वैदेशिक कार्यों से सस्वन्ध रखनेवाली 
कमिटी के पास भेज दिया गया है । प्रस्ताव यह है-- 
(५) यह प्रतिनिधि-सभा प्रस्ताव करती है कि अमे- 
रिका की सरकार ब्रिटिश सरकार से यह प्रार्थना करे कि 
बह समग्र जनता के हित के लिए अफीस पेदा करना और 
gaat छोड़ दे, जैसे कि वह भारत तथा अन्य कई देशों में 
किया करती है । इस विषय में उसे चीन का अनुकरण 
करना चाहिए | 
(२ ) यह सभा ब्रिटिश-पा्ळॉसेंट का ध्यान mgg 
करती हे कि वह कोशिश करके deer के इस व्यवसाय 
को बन्द कर दे । क्योंकि ऐसे व्यवसाय से ही संसार में 
अफीम के नशे की जड़ जमी हुई है । 
१३--अमेरिका में वायुयानों की प्रदर्शनी । 
न्यूयार्क में ६ माचे से १३ माचे तक वायुयानों की 
प्रदशिनी खुली रही । उसमें युद्धोपयोगी वायुयान नहीं दिख- 
लाये गये । अधिकांश वायुयान ऐसे ही थे जो व्यवसाय 
श्रधवा यात्रा के लिए उपयुक्त थे । प्रदेशिनी में सभी प्रकार 
के छोटे बड़े वायुयानों का asme किया गया था । उनमें 
सबसे अधिक चित्ताकपंक वह वायुयान था जिसमें १० 
आदमी मज़े सें बेठ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा 
कर सकते हैं । उसमें बेठने के लिए काफी जगह है, खिड़- 
eat हैं शेर एक कमरा भो हे जहाँ असबाव रख सकते 
६ै। रात को यात्रा करने के लिए रोशनी का भी प्रबन्ध किया 
गया है। उसमें ४०० घोड़ों की शक्ति रखनेवाले दो 
एज्जिन काम करते हैं । वह एक घण्टे में १२४ मील तक 
जा सकता हे | उसकी चौड़ाई ६४ फीट ४ इश्च है, लम्बाई 
३६ फीट ७१ इ और Fars १२ फीट ११ इच्चु है। वह चार 
ग “Wy मन बजून ले जा सकता हे । अब वायुयानों से यात्रा 
रने में भय नहीं । १६१६ इसवी में डाक ले जानेवाले 
a ने ७,०४,००० मील की यात्रा की | इसमें 
षयो की प्राण-हानि हुई । तीन तो gra और अँधेरे 
aM उतरते समय ठीक जगह wa ग्राने के कारण 
र एक यान के एक ge से धक्का खा कर मरा । 
5 ठक कोई १७,६९० लोगों ने वायुयान द्वारा यात्रा 
| ०९,२४३ घण्टे तक जड़े । हिसाब लगा कर 
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१६१ 
देखने से मालूम होता है कि २३१० घण्टों में एक मनुष्य 
की प्राण-हानि हुईं । 

१४--बडोदा में पञ्चायत। 

बड़ौदा के महाराज बड़े प्रजा-हितेषी हैं। उन्होंने अपनी 
प्रजा की उन्नति के लिए अनेक सुधार किये हैं । जिससे 
प्रजा का हित हो वही काम वे करते हैं । बड़ौदा में पज्ञायत- 
प्रधा का अच्छा प्रचार हो रहा है । प्रजा के भ्रधिकारों की 
वृद्धि हो रही हे और उनका कार्य-लेत्र भी बढ़ाया जा रहा 
है । श्रभी, हाळ में, पञ्चायतों की एक कानफरेन्स हुई थी । 
उसके अध्यक्ष बड़ौदा के दीवान साहब थे । उसमें दीवान 
साहव ने बतळाया कि महाराज गायकवाड़ ने गये साळ 


दिये थे । लोकळ Gen गवनमेंट ( स्वायत्तशासन ) के 
विषय में अब एक कानूनी मसविदा भी बनाया जा रहा 
है । उससे भी अधिकार बढ़ाये जायेंगे । महाराज ने भी 
यह सूचना दी हे कि wa भविष्य में बड़ौदा राज्य का 
आय-व्यय भी प्रजा की सम्मति से निर्धारित किया जायया। 
शिक्षा-प्रचार, स्वास्थ्य, मवेशियो की निकासी और बारिक- 
मास्टरी का प्रबन्ध पञ्चायतों के हाथ रहेगा । ये शुभ 
लक्षण हैं । हमें आशा है, अन्य देशी राज्य भी बडोदे का 
DARA करगे | 
१५-अन्धां के लिए एक उपयोगी 
यन्त्र का आविष्कार | 

gedi के लिए पहले जो पुस्तक तैयार होती थीं. उनके 
अक्षर उभड़े हुए रहते थे । अन्धा आदमी उन्हें टटोळ कर 
पढ़ सकता था । कुछ समय के बाद एक अन्धःलिपि का 
आविष्कार किया गया । इससे अन्धों को पढ़ाने लिखाने में 
बड़ी सुविधा हो गई । उनके लिए उसी लिपि में तरह तरह 
की पुस्तकें लिखी गई । पर कुछ समय से वैज्ञानिक इस 
बात की चेष्टा कर रहे हैं कि अन्धे साधारण छापे की भी 
पुस्तकं पढ़ने गें | एक ऐसे यन्त्र का आविष्कार हुआ भी 
है । उसका नाम है ओलोफोन (Olophone) 1 पर यह यन्त्र 
निर्दोष नहीं था । उसके दोषों को दूर करने के लिए गत 
दो वर्षा' से वैज्ञानिक विद्वान्‌ परिश्रम कर रहे हैं । उन्हे 
अब अपने उद्योग में भ्रच्छी Wheat हो गई हे । ओळो- . 
फोन में बहुत कुछ सुधार हो गया हे । उसकी सहायत 


Fe 
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से wear आदमी एक मिनट में २९ शब्द तक पढ़ सकता 
है । यही बहुत है । यह परिणाम ग्लासगो के डाक्टर बार 
श्रौर ss “नामक विद्वानों के दो वर्षो के अनवरत 
परिश्रम का È 


१६-ग्रोफेसर TAT | 


प्रोफेसर गजर की, इसी अगस्त महीने में, weg हो 
गई । प्रोफेसर साहब का जीवन-काळ कई agi में विळ- 
GU था । आपका जन्म ऐसे कुछ में gar था जिसमें 
शिक्षा का श्रभी तक प्रायः अभाव हे । आपके माता-पिता 
की भी श्रवस्था ग्रच्छी नहीं थी । आपने अपने ही भ्रध्य- 
वसाय और परिश्रम से नाम कमाया | महाराजा गायकवाड़ 
की आप पर बड़ी कृपा-दृष्टि थी । उन्हीं की सहायता 
से आपने बडोदा में कला-भवन स्थापित किया । 
वहाँ औद्योगिक शिक्षा दी जाती हे | वहाँ रह कर आपने 
अच्छा काम किया। इससे आपकी प्रसिद्धि भी aa 
हुई | इसके बाद आप बम्बई श्राये । महारानी चिक्टो- 
रिया की मूत्तिं के दाग छुड़ाने पर आपको छोटे बड़े 
सभी जान गये फिर श्राप Agaa कालेज में रसायन- 
ma के अ्रध्यापक नियुक्त हुए। पर आप अपने काम 
से age न थे । तब आपने एक प्रयोगात्मक वैज्ञा- 
निक शाळा खोली | दुस साळ तक बम्बई की सभी रासा- 
यनिक प्रक्रियाये' यहीं होती रहीं । वैज्ञानिक गवेपणाओं में 
बस्बई का आज जो स्थान है वह आपके ही सदुद्योग का फळ 
है । आपने और भी कई अच्छे अच्छे काम किये । वनिता- 
विश्राम के स्थापन में आपका भी हाथ घा । औद्योगिक 
safe के लिए तो आपने aga सर्वस्व ही ळगा दिया । 
. आपकी आर्थिक दशा asst रहने पर भी आपने एक 
, पैसा नहीं छोड़ा | जो कुछ था वह सब आपने अपने 
देश की उन्नति में ही खच कर दिया । | 


i डाक्टर गजर की बनाई 
o देश में बहुत प्रचार है। 

ss ऐसे देश-हिलेपी सजन की aad किसे दुःख न 
_ होगा ? Z ‘ a t 


हुई प्लेग की दवा का इस 
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पुस्तक-परिचय । 
१-भास-पुज्ञ-यह एक पुस्तक का नाम है; g | 
आळा, बरछी या पाश-नामक गले की फँसरी की तरह झा | 
कोई हथियार नहीं | पहले तो 'प्रास' देख कर डर ढगा;फ | 
नये राम्स-ऐक्ट का स्मरण होने पर दिलजमई हुई, क्यो; | 
प्रास-आदि रखना AA सना नहीं । कारण यह कि उसक्ष | 
गिनती फायर ma (Firearm) सें नहीं। पुसत | 
खोली तो भीतर महाग्रास के भी दर्शन हुए। पढ़ चुके | 
पर पता चळा कि ये प्रास और महाप्रास पुराने अलङ्का. 
शाख्ियों के प्यारे अनुप्रास के पुवेज, वंशज या agag 
हैं । अस्तु । इस प्रास-पुञ्ज को तैयार करडे चतुदिक वितरं | 
या विकीर्ण करनेवाले हैं काई--नारायण प्रसाद “बेताब” | 
महाशय | आप कळकत्ते के बंवर ७, asa aail 
रहते हैं और वहीं से इस प्रास-पुष्ज का प्रचलन करे | 
हैं । पुस्तक आपने बड़ी अच्छी छपाई हे और उसकी | 
सुन्दरता को जिल्दरूपी पतली ढाळ से ढक भी दिया है। | 
१) देने से प्रासों का यह gaa मिळता हे और २३२ समनं | * , 
में उसकी परम्परीण, अर्वांचीन तथा हिन्दी, उदू, फारसी | , 
अरबी, संस्कृत, सभी से सम्ब्रन्ध रखनेवाली समीचीत, चर्चा | 
पढ़ने का मिळती है। “बेताब” जी उदू-फ़ारसी के छन्द" | 
शास्त्र के अच्छे ज्ञाता मालूम होते FI आप ERA 
के काव्य के गुण-दोषों का भी गहरा ज्ञान रखनेवाले जाग 
पढ़ते हैं। इस सब ज्ञान-गरिसा से गरिष्ठ होकर अव ग्रा 
“विदुषामनुचरः” बने हैं और हिन्दी के प्रास-प्रेमियों ह 
अपने प्रास-कोशल की कला सिखाने की सिद्धि से समा | 
हाना चाहते .हें | हमें आशा ही नहीं, विश्वास है, आपके | 
इसमें अवश्य ही सफलता-प्राप्ति होगी । i 
प्रास जाने दीजिए, अनुप्रास के सम्बन्ध में आप. 
जो कुछ लिखा है बहुत ठीक लिखा है । उदू, PMA ay 
संस्कृत के कवियों, महाकविये! और आलङ्कारिकं 4% | 
पास के पीछे पड़ कर भ्राज तक जो कुछ कहा सुना १ 2 
सबका निचोड़ तो आपने इस पुजज के पेट में भर * 

दिया है, कुछ भी छोड़ा नहीं | आपने अपनी तरफ़ घे 
एक नहीं अनेक नई नई बातें नई नई युक्तिया-< 
की बहुत बड़ी कृपा की हे) आपका दावा है कि”. 
agma के “सिद्धान्तो का इत्र निकाळ कर रखे | 
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` | संल्या३] 
I 3. 
है? । पर हमारी महा-मन्द मति तो मचल अचळ कर कह 
इही है कि में न मानूगी; यह सिद्धान्तो का इत्र नहीं; 
यह तो सिद्धातों की रूह हे । बेताब होकर बेताबजी से वह 
एक रौर भी प्रार्थना करना चाहती है । वह कहती हे कि 
बेताबजी ने एक भयङ्कर भूल कर डाली है । आपने लिख 
मारा है-- 

“यायी नेत्र ्रवश्य इस गागर में सागर देख सकेंगे”? 
इस वाक्य में बेतावजी को “सागर” की जगह agma 
के पितृव्य महा-सागर को देनी चाहिए थी। हाँ, यदि 
बेताबजी हमारी मति को न्यायी न माने तो जाने दे, जिसे 
वह जगह मिली हे वही उस पर काबिज रहे। 

बेताबजी ने बड़ी सरस ओर agma हिन्दी लिख 
कर इस प्रास-पुनजञ की प्रतिष्टा बढ़ाई है और कोई २०० 
पृष्ठ में, वर्णक्रमानुसार, सैकड़ों क्या हज़ारों समतोछ और 
सम-प्रास शब्दों का एक कोश का कोश रख दिया है। इस 
कोश से कवियों को पद्यरचना में बहुत सहायता मिल्न 
सकती हे । सच तो यह है कि इस विषय की इतनी अच्छी 
AR काडे पुस्तक हमने नहीं देखी -- 

क्रियेत चेत्‌ साश्ुविभक्तिचिन्ता 

व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिधेया 

बेताबजी छन्दःप्रभाकर की जो भूल आपने दिखाई 


पा तो बहुत ठीक दिखाई । पर आपने यह क्ष्या लिख 
भारा-- 


हे; zi 
तरह की | 
लगा;प | 
; RHR | 
के उसकी | 
gal 
ह सुको | 
ATEN: | 
Tea | 
i A 

aa” | 
वायर | 
न करते | 
र उसकी | 
या है। | 
१२ सफा | 


“हिन्दी भाषा में क्रियापदों का अन्त में ही आना 
बोलचाल के अनुसार (ठीक ?) माना जाता है । 
यदि हम इस अंश में संस्कृत का अनुकरण करें तो 
बोळचाळ का मज़ा किरकिरा हो जाय | हिन्दी- 
कविता और कवि की उच्चता भी इसी में हे कि 
रोजमर्रा, बोळचाळ न बिगड़ते पाय” । 
वतेमान हिन्दी-लेखकों और वक्ताओं के अनुसार बोळ- 
TS तो है-- “न बिगड़ने पाये या न बिगड़ने पावे? इस 
गय को आपने किस उपाय या सम्प्रदाय की बदौलत पा 
? बोळचाळ या रोजमर्रा को न बिगड़ने देना सच- 
ही कवियों के लिए बहुत बड़ा गुण है; पर इससे 
जया यह मतळब हे कि यदि क्रियापद भरन्त में 
तो बोळचाळ का मज़ा किरकिरा हो जाय : क्या 


पुर्तक-परिचय । 
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बोळचाळ और क्रियापद एक ही चीज हे ? यदि at, 
तो आप अपने इस प्रास-पैसेफिक में ज़रा एक डबकी भौर 
लगा दाखिए | तुलसीदास ने रामायण के आरम्भ ही में 
लिखा हे-- 
“fate सुमिरत सिधि हेइ x x x > 
करहु WHE साइ X x X > 
यहाँ “सुमिरत” ओर “करहु” के भरन्त में न आने से 
कितना मज़ा ओर कैसे किरकिरा हो गया ? 
अथवा-- 
“भगवान भारतवष में गजे हमारी भारती? 


यहाँ बीच में घुस कर “गूज” ने भारती के सोभाग्य- 
WILE को कहाँ तक फोड़ Hat ? 

हज़ारों कोस दूर as हुए छात्रों के आप 
कळकते से ही पिङ्गळ पढ़ा रहे हैं। “विहुषामनुचरः?? 
होने की भी दीक्षा आप ग्रहण कर चुके हें । अतएव अब 
आप “gaga ओर “सम्वाय-सम्बन्ध'” आदि पद 
लिखना छोड़ दीजिए । अपने “यूं, ज्यू, ey” को भी धता 
बताइए | “यह” का बहुवचन “ये” लिखा कीजिए और 

” का पद A को दे डालने की दया दिखाइए | 


$ 
२-"अध्यात्मतस्वांवलोक:--यह बहुत बड़ा ग्रन्थ 

है। इसकी एष्ट-संख्या एक हज़ार के टगभग होगी | आकार 
बड़ा हे ! मोटे काराज़ पर अच्छे टाइप में छुपा हे । पुष्ट जिल्द 
wa हुई हे । मूल्य ज्ञात नहीं; पुस्तक में कहीं उसका 
उल्लेख नहीं | प्रकाशक इसके हैं--अभयचन्द्र भगवान. 
दास गांघी, भावनगर । सम्भव हे, उन्हीं से यह पुस्तक 
मिल सकती हो । मूल अन्थ संस्कृत-पद्य में हे । वह आउ! 
प्रकरणों में विभक्त है । कोई ३० aut में वह समाप्त gar 
हे । उसकी रचना न्यायतीर्थ न्यायविशारद मुनि न्यायविजय 
ने की हे। आपने ही अपने इस मूळ ग्रन्थ का wad 
गुजराती में लिखा हे ओर उसी भाषा में उसकी विस्तृत 
व्याख्या भी की है। इतने से भी आपको सन्तोप नहीं _ 
हुआ । ग्रतएव श्रीयुत मोतीचन्द जहेरचन्द मेहता से मूल 
ग्रन्थ का पहले तो ग्रँगरेज़ी-श्रचुवाद कराया है और फिर 
उनसे ग्रँगरेजी में ही व्याख्या भी बड़े विस्तार से कराई हे।. 
दोनों प्रकार की ये व्याख्यायं ओर भावार्थ, मूल- 


vi 
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सरस्वती | 


a 


अलग छापे गये हैं। पुस्तक के इस भाग ने ८०० के ऊपर पृष्ठ 
खच कराये हे | पर यह श्रम शरोर ख़चं व्यर्थ नहीं गया | 
व्याख्याओं और नोटों में जेनधर्म से सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेकानेक ज्ञातव्य बातें भरी हुई हैं। आरम्भ में जो एके 
विस्तृत उपोद्धात या उपक्रम ग्रँगरेजी में है वही जेनधर्म 
के तःवो और सिद्वान्तों को सप्षकने के लिए बहुत काफी 
था । व्याख्याश्रों और नोटों से तो वण्ये विषयों को ओर 
. भी ama प्राप्त हो गया है | चित्र देखने से तो इस मूळ- 
ग्रन्थ के कर्ता झुनि-महाराज बहुत वयस्क नहीं जान पड़ते, 
पर श्रापकी कृति तो जराजीणॉ को भी मात करनेवाली 
हे । उससे तो ज्ञात होता है कि आप जेनागम के पारगामी 
परिडत हैं । आपने अपने ग्रन्थ के प्रकीर्णक उपदेश, पूर्व 
सेवा, योग के अङ्ग, कपाय-जय, ध्यान-सामम्री, ध्यान- 
सिद्धि, योग-श्रेणी और अन्तिम शिक्षा नाम के प्रकरणों में 
अध्यात्म-सम्बन्धिनी बड़ी ही गहन बातें कही हैं । पर कही 
हे बड़ी सरळ, सरस और भावमयी छोकावली में । आप 
अध्यात्म-्तञ्व के ज्ञाता ही नहीं, सुकवि भी हैं । हम तो 
आपके अन्ध के अनेकांश पढ़ का मुग्ध हो गये । कितने ही 
BM का बार बार पाठ किया; पर फिर भी तृप्ति न हुई। 
ज्ञान, भक्ति और तपस्या आदि का फल आपने यह 
बताया है-- 
ज्ञानस्य भक्तस्तपक्षः क्रियायाः प्रयोजनं खल्विदमेकमेव 
चेतःसमाधौ सति कर्मेलेपविशोधनादात्मगुण प्रकाश: 
सो बहुत ही ठीक है। संसार में दुर्लभ क्या वस्तु है ? 
तृष्णा-नाश किं वा सन्तोष । न्यायविजयजी की आज्ञा भी 
यह्वी है ; 
अ्रखण्डभूमण्डळशासकत्वं न दुळभं दुळभमेतदेव | 
तृष्णानिराशोपगतावकाशं सन्तो षरतनं RATTAR I 
जान पड़ता है, मुनि महाराज ने प्राचीन संस्कृत-काब्यों 
का खूब परिशीलन किया हे । तभी तो आपके इस अन्ध 
में कालिदास आदि महाकवियों की छाया यत्र तत्र देख 
पड़ती है । यथा--- 


शिरीषवुष्पाधिकमादवाड़्ीं समुच्छुत्सुन्दरकान्तिप्राम्‌ 
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इसे पढ़ कर कालिदास का--“शिरीपपुष्पाधिकती, 
BAA बाहू”? झट याद आ जाता È । 

यह संसार हुःखमय हैं। जो सुख कभी कभी इह 
देख भी पड़ता है वह आपात-रम्य है, क्षणिक हे । इन्द्रि | £ 
विषय-जत्य सभी सुख sudaa, aaga परिताप. 
कारक, हैं ¦ लोग यही नहीं जानते कि सुख कहते किसे हैं। 
इस ग्रन्थ के कर्ता gA महाशय ने इसमें यही बताया है। | ग्र 
उन्होंने बताया हे कि सुख चीज़ बया हे ओर उसकी प्राप्ति g 
के साधन कोन कोन से हैं। उन्हीं साधनों की सिद्धि पे | भू 
ग्रात्मतःव का आलोक देखने को सिळ सकता हे । ae | के 
तभी प्रकृत सुख मिलने की कुछ आशा हो सकती हे । F 


३-महिस्र-स्तोत्र-कार बड़ा, छुपाई ओर काग है 
बहुत साधारण, पृष्ट-संख्या १३ + ३७ और मूल्य (-) है। | _' 
afta बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है । भक्त ओर धम्मनिष्ट हिद 
उसका पाठ प्रति दिन करते हैं । उसमें शिव की स्तुति है। वि 
ह पुष्पदन्त नामक गन्धर्व का रचा हुआ कहा जाता है। | डू 
इस स्तोत्र की अनेक टीकायें और टिप्पणियाँ, संस्कृत e 
में, हैं । एक टीका में तो इसके प्रत्येक ate का अर्थ विष्णु | सर 
ओर शिव दोनों पर घटाया गया है । ऐसा यह स्तोत्र | ग्रह 
“विस्ध्येश्वरीप्रसाद-गुप्त-विरचित बहु-विषय-विभूषित gt | चा 
पमा ( पद्यात्मिका ) तथा मनोरमा ( गद्यात्मिका ) टीका | श्र 
za सहित??--श्रब agar, मिर्जापुर, से प्रकाशित हुआ | नय 
हे और प्रकाशक, बाबू रामकृष्णदास गुप्त, को लिखने a 
मिळता 2 | इसका पद्यात्मक-अ्रनुवाद मूळ रळोक केशी ड 
grat में किया गया हे । पर ऐसा प्रयत्न कई कारणों | | 


यथेष्ट सफळ नहीं हो सकता । यही बात शुसजी के भ i 
वाद के विषय में भी चरितार्थ है | ef, आपकी | ह 
टीका अवश्य अच्छी हे । उससे मूळ का भावार्थ acl र 
तरह समक में श्रा जाता हे । आपने जगह जगह पर. हे, 
नोट दिये 2 a a बड़े काम के = । उनसे एढ्नेवाले al | i 
बहुत सी प्रासङ्किक बातें मालूम हो सकती हैं । आदि Rr 
आपने कथासरित्सागर के आधार पर पुष्पदन्त | गये 
कथा भी लिख दी है। गुप्तजी से प्रार्थना हे कि साज | भिद 
शब्द हिन्दी में पुलिङ्ग मालूम होता हे । पर आपने | है। 


श्राउवे' ws के अनुवाद में खीलिङ्ग लिखा है- 
तथा है खट्वाङ्ग प्रभु तव यही साज इतनी 


४--कौमारभ्रत्य' अथवा बालचिकित्सा-इसका 
ग्राकार मध्यम, छुपाई साफू-सुथरी, Weer १८० और 
mly है। इसे विवेचक नामधारी किसी धन्य पुरुष ने 
ठिखा है । धन्य इसलिए कि यह पुस्तक लिख कर उन्होंने 
gad जनों का उपकार किया है । अतएव वे धन्यवाद के 
पात्र हैं। बच्चों के पाळन-पोषण के विषय में हमारे 


इन्द्रिः | 
Ran: $ 
aR | 


या है। | agag में बहुत कुछ लिखा गया है । पर वे उपचार ad- 
tne | साधारण जन तो जानते ही नहीं, छोटे सोटे वैद्य तक उन्हें 
द्विषे | भूले हुए से हैं । यहीं कारण है जो सरकारी जन्म-मरण 


के लेखों में बच्चों की झत्यु-संख्या इतनी अधिक देख देख 
कर विचारशीळों का कलेजा कांप उठा करता हे । इसका 
कुछ कारण तो अधिकांश प्रजा की दरिद्रता भी हो सकती 
है; पर सबसे बडा कारण है अज्ञान | विवेचक महाराज ने 
WHS से लेकर बच्चों के पालन-पोषण ओर रक्षण 
इत्यादि की व्यवस्था लिख कर उनको होनेवाले रोगों का 
विवरण तथा शाख्रसङ्गत चिकित्सा भी fa दी है । हिन्दी 
| में ऐसी पुस्तक की बड़ी भारी ज़रूरत थी। पढ़ी लिखी 
Rai इसे पढ़ कर और इसमें दिखाये गये मार्ग का अनु: 
| सरण करके अ्रपनी सन्तति की रक्षा ही नहीं, उसकी 
| अकालऱ्यत्यु भी बहुत कुछ टाळ सकती हैं। गृहस्थों को 
| चाहिए कि इस पुस्तक की एक कापी अपने संग्रह में 
| अवश्य Ga । मिळने का पता--जगंदूभास्कर-औषधाल्य, 
UNS, कानपुर | 


५--शिवाजी की योग्यता--इस पुस्तक के लेखक 
| “नाम में बड़ी भारी विळच्षणता है । नाम है--“तरुण- 
P| ONG, एम० go, एल० टी०११ संसार जानता है कि भारत 
वेढा है। पर इस नाम सें भारत के तारुण्य का परिचय 
था गया हे । पुस्तकें लिखते हैं मनुष्य । पर यह पुस्तक इस 


| Mo ए७ भी मनुष्य ही होते हैं । पर यहाँ भारतवष ने 
We ए० की पदवी धारण कर ली है । अरे भाई ! नाम 

tat तो चेतन ते बने रहते | एकदम जड़ _ कैसे हा 
= ! भारत से सतळब यदि भारतवासियों से हे तो सबने 

“ केर यह किताब लिखी नहीं ; किसी एक ही ने लिखी 
तएव लेखक का यह नाम, उपनाम या गुप्त नाम कुछ 
सा श्राक्षेप-येग्य जरूर जान पड़ता है । HE । एम० 
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ने ही-- भारत ने ही—लिख डाली है | एम० ए०, | 
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Go पासशुदह लोगों से हम अधिक छेड़खानी नहीं करना 
चाहते | तरुणभारतजी की लिखी हुई इस पुस्तक का आकार i 
मध्यम, छपाई और कागज सुन्दर, एष्ट-संख्या १२५ और 
मूल्य Wl) हे । इसका प्रकाशन इन्दोर की मध्य-भारत- 
पुस्तक-एजन्सी ने किया है और वही इसे बेचती हे । इसका 
विषय इसके नाम से ही प्रकट है । इसमें अनेक cleat से 
शिवाजी की योग्यता का प्रतिपादन किया गया हे। 
उनके पूर्व की परिस्थिति तथा समकालीन परिस्थिति का 
भी विवेचन किया गया है । उनके विषय में किये गये 
ग्राक्षपों का खण्डन भी किया गया है | पुस्तकान्त के एक 
परिशिष्ट में यह भी बताया गया हे कि मराठी राजसत्ता का 
नाश क्यों हुआ । पुस्तक ऐतिहासिक है, पढ़ने लायक हे, 
aga रखती हे । हाँ भाषा में कहीं कहीं कसर रह गई हे, 
सो भी योंही थोड़ी सी । i 
x 


६-सस्तुं साहित्यवधक काय्यांठय (अहमदा- 
वाद) की दो पुस्तकें । इन दोनों पुस्तकों की भाषा गुज- 
राती हे । दोनें पर सुन्दर जिल्द हे । छपाई और कागज 
अच्छा है । पहली पुस्तक का नाम है-स्वामी विवेकानन्द, 
भाग ६ ओर ७ । इसकी पष्ट-संख्या ४२२ और मूल्य केवळ 
ql) है | इसके छठे भाग में स्वामीजी के सम्भापण र 
संवाद, व्याख्यान ओर वार्तालाप, तथा अँगरेज्ञी भाषा के 
नामी नामी . समाचारपत्रो के RAe के साथ प्रश्नोत्तर 
हैं । सातवे भाग में स्वामीजी के अनेक पत्रों के अनुवाद हैं । 
इस सामग्री के भीतर गहरा ज्ञान, अनमोल उपदेश और 
स्वदेश-विषयक अनेक ज्ञातव्य बातें भरी हुई हैं। इसके | 
ग्रचुवादक हैं-नाज्ुकळाळ नन्दलाल चोकसी । | र; 


दूसरी पुस्तक है--टुकी बाताओ | यह इस नाम की 
पुस्तक का पांचवां भाग हे । इसकी पष्टासंख्या २६४ | 
और मूल्य ॥>) है । हिन्दी. की मासिक, साप्ताहिक _ 
तथा अन्य पुस्तकों और पत्रों में निकली हुडे.मनेरश्जक) 
सरस ओर शित्तादायक कहानियां आदि के agan 
इसमें हैं । उनकी संख्या २८ है। उनमें से ७ कहानिय 
“सरस्वती” से भी ली गई हैं। इन सबके. 
कार्य-कता हें--परीख पुरुषोत्तमदास मधुरादास 


i 
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कोई खम्भात-निवासी सज्जन । हिन्दी का सौभाग्य ता 
देखिए । गुजराती के लेखक उसकी नकुल करने लगे ! 


£ 
७-सख्त्रियों का स्वर्ग-इसका आकार ÅT, 
पृष्ठ संख्या ४३४, मूल्य २_) और छुपाई अच्छी है । यह 
पण्डित अएतळाळ सुन्द्रजी QRAN नामक एक सज्जन 
की गुजराती पुस्तक का अनुवाद है । ्रनुवादक हैं बावू 
महावीरप्रसाद गहमरी । पठियारजी ने ऐसी ऐसी कई 
किताब लिखी हैं | सभी शिष्षा-प्रद हैं । उनकी यह पुस्तक 
Radi के लिए लिखी गई हे | ्राज-कळ खियों की केली 
स्थिति है और केसी होनी चाहिए, यही इसमें बतलाया 
गया है । पुस्तक अच्छी हे, खियें के लिए सर्वया लाभ- 
दायक है | इसके पाठ से मनोारजजन भी होता है 
शौर शिक्षा भी मिळती है । भापा सरल है | य; लेखक 
के पास स्वगम।ळा.कार्यालय, चेतगजज, बनारस, के पते पर 
लिखने से fas सकती 2) 
£ 
६--हिन्दी-रचना प्रणात्ली-इसका आकार 
मॅंझोळा और एष्ट-संख्या ४०८ है । साधारण कागज पर 
me टाइप में छुपी है। मूल्य 91) हे | पण्डित राम- 
सुन्दर शर्मा काव्यतीथ ने इसकी रचना की है । आप रांची के 
` जिला स्कूळ में हेड-पण्डित हैं । आपही को लिखने से 
मिल सकती है । कालेजों ओर स्कूलों के छात्रा के लिए 
हत पुस्तक का प्रणयन हुआ है और प्रणेता को इसमें 
सफलता हुई है। इसमें रचना (Composition) अनुवाद 
(Translation) और प्रबन्ध-रचना (Essay writing-) 
इन तीने विषयों की शिक्षा नवीन दङ्ग से दी गई है । 
विश्वविद्यालय के feat ही अश्न-पत्र तथा उनके उत्तर भी 
दे दिये गये हैं। अपने विषय की बड़ी उत्तम पुस्तक है । 
` इसमें हमारी इष्टि में भाषा-सम्बन्धी दोप बहुत है । 
 उदाहरणार्थ--लेखक ने अपना पहला ही वाक्य इस 
= तरह लिखा है--“जिस भाषा में इम छोग बोळ चाळ 
परन्तु बोळ चाल करना सुहावरा हिन्दी सें 


उन 0 x 
O &--प्रोफेसर माणिकराव की दो पुस्तके 


Ge 


hc 


सरस्वती | 


eh 


[ mi २ 
SE जाओ 
दोनों पुस्तक गुजराती भाषा और गुजराती ही लिपि मेंहे। | 
आऊ़ार दोनों का बड़ा है। छपाई सुन्दर है। पहली ह | 
नाम-- पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्यये-- है। इसकी पष्ठ 
२९ है। मूल्य ठीक ठीक पढ़ा नहीं जाता । इसमें वह. 
चय्थे की महिमा का बड़ा अच्छा वर्णन हे । उससे थे | 
लाभ होते हैं वे खूब दिखाये गये हैं। ha तरह al 
पुस्तक पढ़ने और खेल इत्यादि देखने से aaah a 
विधात होता है, यह भी इसमें बताया गया है । मिठी |. 
का पता--ठक्कर खोमजी तेजपाळ, कांदाबाड़ी, arg | 
दूसरी पुस्तक का नाम हे--व्यायामसन्दिर - इसके | 


A, sp A 352 MM, AD 


भी पृष्ट-संख्या २९ और मूल्य ३ आने है। मिलने का पता > 
है--ठककर वल॒भदास खेराज आटावाळा, डंकन रोड, बम्बई। | 

इसमें व्यायाम के गुण, व्यायासशाळा की उपयोगिता | S 
र तरह तरह के व्यायासों का वर्णन हे । अन्त में Ral है 
चीज़ों से व्यायाम किया जाता हे--फरी, गदके, gree, की 
जंजीर, ढाळ, चक्र, aga श्रादि--उनके चित्र दिये गे क 


हैं। प्रोफेसर माणिकराव बड़ोदे की जुम्मादादा-व्यायाप 


शाला के श्रध्यक्ष हे । अतएव व्यायाम के विषय में aa 
उक्ति सर्वथा माननीय है । 


$ 
y 


% 
१०--कोंखिल की मेम्बरी--इस छोटी सी ७ 
सफे की पुस्तक का मूल्य ४ आने है ga पण्डित रे. 
श्याम मिश्र ने लिखा और रामप्रसाद ऐंड age १ | 
इटावे से प्रकाशित किया है । प्रकाशकों से ही मिळती है।| 
amia और भ्रयोग्य लोग भी कोंसिळ की मेम्बर è | 
लिए ठार टपकाया करते हैं | यह दृश्य पहले भी देख | 
को मिळता था; पर अब, कुछ महीनों से, इसका बा 
बेहद गरम हो रहा है । इस प्रहसन में tai की A | 
धूळ उड़ाई गई हे । |. 


Ae 


प्रसाद शाम्मां, एम०एस०ए० बी ०, पृष्ठसंख्या १३०५ % 
श्रौर छुपाई साधारण, मूल्य ।॥ ) है । कदाचित्‌ लेखक 
प्रास--चाबेजी का कटला, अमरोहा, मुरादाबाद के 
दिखने से यह पुस्तक मिल सकती हे | 


ngri Collection, Haridwar 
PP 3 


हि Firre eee 


ap 


io ape aaa is eae 2" 
DO 


ज्ञान होना स्त्रियों के लिए आवश्यक हे । अकेली स्त्री घर 
और बच्चों को केसे संभाळ सकती है, यह भी इसमें सम- 
mama है । बच्चों के कुछ रोगों की साधारण चिकित्सा 
भी बतलाई गई है । खी-रोगो के भी विषय में कुछ बातें 
लिखी गई हैं । पुस्तक काम की है । एर भाषा महा रही 
ax भशुद्धियो से परिषूणे है । 
3 

(२--भूलेक का अश्ठृत [ दूध ]- लेखक ar 
प्रकाशक, वेद्य गोपीनाथ गुप्त, कविराज कम्पनी, सीताराम 
बाजार, देहली । आकार छोटा, प्रष्ट-संख्या ६१, छपाई 
AY MIJ बहुत साधारण, ओर मूल्य ।- ) है । 
इसमें दूध के गुणों का awa किया गया है, उसके उप 
| योग बतलाये गये हैं और दुग्धपान की विधि भी बतळाई गई 
है। परिशिष्ट में दुग्ध द्वारा कुछ रोगों की चिकित्सा कैसे 
| की जा सकती हे, यह बात बतळाई गई है । दूध के सम्बन्ध 
| की र भी बहुत सी बातें इस पुस्तक में हैं । 
w 
| R—Report. उड़ीसा के पुरी fa में वोर अकाळ 

है। यह दशा कोई सवा डेढ़ साळ खे है। अगली फसल 
| करने तक ग्रकाळ की भीषणता कम होने की नहीं । बरक्षात 
में वह और भी अधिक हो गई है | गवनमेंट ने इस अकाल 


| पन नामक संस्था ने कुछ लोगों की एक कमिटी बनादी और 
| RG कहा कि आप इस अकाळ पर एक रिपोर्ट दीजिए । 
| हे वही रिपोर्ट हे । अगरी में हे । इसमें अकाल- 


N ॥ पी `; : 
। पीड़ित जनां की कारुणिक दशा का बड़ा ही हृदय-द्रावक 


(|. गणन है । पीड़ितों के २ चित्र भी हैं। अनाहार से प्राण 


गैस (वी है 
"वाले सेकड़ों आदमियों के नाम-घाम भी हैं । सरकारी 


RA की उक्तियो का खरडन भी है। और भी 
हसी बाते amana जनों के उद्धार के fag 
जिसे जो SF दान करना हो वह बाबू जगबन्धुसिंह, 
कील, पुरी को भेजने की उदारता दिखावे | 


\४-जनकगञ्ज स्कूल का सचित्र इतिहास 
आकार बड़ा, पष्ट-संख्या लगभग १००, छपाई और 
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पुस्तक-परिचय | 


इस पुस्तक में अनेक बातों की चर्चा की गई है, जिनका 


_ दायां ने चरित्र की शोभा बढ़ाई हे । 


SA प्राणरक्षा ade नकी । इस कारण उत्कळ-यूनि- | 


काराज़ साधारण ओर मूल्य १) हे । इसका सम्पादन और 
प्रकाशन qea रघुनाथ बलवन्त भागवत ने किया हे । 
ग्वालियर में एक बहुत पुराना स्कूल हे । वह जनकर्गज स्कूल 
कहलाता है । भागवतजी उसी के सुपरिटेंडेंट हैं । उसीका 
यह साद्यन्त इतिहास है। बड़ा मनारऊजक है। इस स्कूल 
की किस प्रकार दिन पर दिन उन्नति होती गई और इस 
समय इसकी Baan केसी हे, यही इसमें दिखाया गया है | 
प्रसङ्ग से और भी बहुत सी बातों का वर्णन हुआ है। 
इसके अध्यापकों, प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्यार्थियों, तथा अन्य कई 
अफूसरों ओर राज-कम्मंचारियों के चित्रों और farag- 


अ 

१५-फी SUS डाइंग IRAT १ ओर २। इसके 
लेखक और प्रकाशक हैं, बाबू ANZIA gus, ड्राइंग 
मास्टर, भीमत।ळ, ज़िला नेनीताळ | दोनों के मूल्य दस दस 
आने हैं । इसमें साधारण वस्तुश्नो और जानवरों के चित्र 
दिये हुए हैं और चित्र खींचने की कुछ उपयोगी बातें बतळाई 
गई है । कापियों में कम हे । पहले सीधी सादी चस्तुशं 
ओर प्राणियों का खाका दिया गया है, फिर विशेष परिश्रम 
शर अभ्यास-सापेच्च का । ये कापियाँ डाइंग सीखनेवाले 
विद्याथि यों छे बड़े काम की हैं। इसमें दी हुई आकृत्या 
खूब बड़ी बड़ी हैं | 

£ 

१६- पेटगाँव के राय साहब कालुराम कुणी 
की कहानी-लेखक हैं श्रीयुत डी० झस्टन, एम० wo, 
डाइरेक्टर, कृपि-विभाग, मध्यप्रदेश; ओर अनुवादक = 
fro लक्ष्मीनारायण दुबे laced की मेकमिळन कम्पनी 
ने इसे प्रकाशित किया है। इसमें छोटे आकार के ३० 
पृष्ठ हैं । कीमत ।=)' है । यह ' बाळ और बृद्ध किसानों 
के लिए कृषि पाव्य पुलक है” । पर भाषा अच्छी नहीं। | 
जगह जगह ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिन्हें सब लोग | 
न समक सकेंगे, विशेष करके सध्यप्रान्त को छोड़ कर | 
अन्यत्र रहनेवाले लोग। इसमें एक देहाती गृहस्थ के जीवन- / 
चरित्र के बहाने यह बताया गया हे कि सुव्यवस्थित 
ओर सुधरी हुई खेती किस तरह करनी चाहिए । पुस्तक 


अच्छी है । ई ae 


१७- स्वाभी रामतीथे--आकार छोटा, एष्ट-संख्या 
३७, HIT और छपाई साधारणतः अच्छी, लेखक-- श्रीयुत 
श्यामळाळ वेश्य ओर सम्पादक श्रीयुत बजमोहनळाळ 
ami, बी० to, एळ-एळ० ate | छिन्दवाड़ा- के श्रीराम- 
तीथ-विवेक्रानन्द-काय्याळस ने इसका प्रकाशन किया है । 
मूल्य “casa” है। स्वामीजी नामी उपदेशक थे उनके 
उपदेशों से अनेक ळोगा ने लाभ उठाया Èl mÅ तक 
हिन्दी में स्वामीजी के समग्र ग्रन्थों का अनुवाद नहीं हुआ 
है । हषं की बात हे कि श्रीयुत ब्रजमोहनळाळं वर्म्मांजी के 
again से हिन्दी-भापा-भापियां को .श्रेंब : स्वामीजी के 
उपदेश-रत्न लभ्य हो जायेगे | यह पुस्तक स्वामीजी के नकद 
धर्म का स्वतन्त्र,श्रनुवाद है । पुस्तक पढ़ने योग्य हे | 


नीचे नाम.लिखी हुई पुस्तकं भी पहुंच गई हैं। भेजने- 
वाले महाशयों को भ्रन्यवाद-- 
(१) सिद्धपुर के श्रीगोपाळकृष्ण-सनातन-ब्रह्मचर्याश्चम 
की संवत १३७३, ७४ ओर ७५ की Rate तथा 
Hansa ma भ्रसोसिएशन--प्रकाशक--मंत्री 
गीगापालकृष्ण-सनातन-ब्रह्मचर्याक्षम ` सिद्धपुर (उत्तर 
गुजरात ) । 
(2) अनाथी सुनि--लेखक, श्रीयुत पण्डित रामचरित 
उपाध्याय; प्रकाशक--श्री्त्मानंद जेन ट्रेक 
. सोसायटी, अम्बाला शहर | 
( ३) हमारी श्रचनंत स्थिति ओर उससे बचने का उपाय-- 
अचुबादक एक मारवाड़ी बाळक; प्रकाशक, पण्डित 
जगन्नाथ उमाशङ्कर, सम्पादक, प्रातःकाल, भूती 
झापा, ASIST | bess 
(2 ) विचित्र सित्र-लेखक aq मूळचन्द अग्रवाल 
प्रकाशक, साहित्य-कार्याळय, सुरार, ग्वालियर | 
 (% ) संघव्यायाम अर्थात्‌ कवायद के हिन्दी-बोळ---प्रका- 
RS, प्रोफेसर माणिकराव, बाबाजीपुरा, बडोदा । 
९ (६) सेठ खीमजी जैराम जे० पी० रीडिंगरूम, दिली 
की १३१३ इसवी की रिपोटं--प्रकाशक, iers 
नारायणदास गामी, सेक्रेटरी, दिल्ली | 
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१६८ सरस्वती । [ B 


. उनके नाटकों में उत्तररामचरित सबसे अच्छा | ग्या 


( ७ ) हृदय-लहरी--लेखक, श्रीलट्ष्मीनारायणा गु 


( ८ ) अथर्ववेदीय पश्चुपटलिका-- सम्पादक, 'पण्डित F 
वहत्त, बी० Wo, लाहोर । 


8 ) सुलतानचरितकाव्यरत्नस्‌--कविरल ज्जूरामशाधि. 
प्रणीतम्‌ | 
(१०) बाल-शिक्षण-पहेली--लेखक, पण्डित शुकरार |^ 
प्रसाद पाण्डेय, सिसगा, रा 


चित्र-परिचय । 
MAA । 


कविवर भंवभूति संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हं 


है | उसमें करुणरस का अच्छा परिपाक है । उसीमें वासना 
नाम की एक; वनदेवी का हाळ आया है | जब सीता | 
पञ्चवटी में रहती थीं तव वासन्ती उनकी प्रिय सहचरी थी। 
wafer, के भयः से जब रामचन्द्र ने सीता जी ब 
परित्याग करं दिया तब वासन्ती ने रामचन्द्र को सब्र फर 
कारा था | इसने कहा था-- 


अयि कठोर यशः किळ ते प्रियं 

किमयशो ननु घोरमतःपरम्‌ | 

किमभवद्विपिने हरिणीदृशः 

कथय नाथ कथं बत मन्यसे ॥ 

हे कठोर, यश तुम्हें इतना प्रिय हे कि gai उस 

लिए सीता को छोड़ दिया। परन्तु इससे बढ़कर अ 
Ae क्या होगा ? बतळाग्रो तो; age में उस वेवी 
को क्या दशा हुई होगी | 


सरस्वती के-इस ae में उसी वासन्ती की fa 


प्रकाशित हुआ | यह श्रीयुत हीराळाल aut 
कळा-कुशळटता का नमूना हे) | 
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महावीरप्रसाद द्विवेदी, 
पदुमलाल पुन्नाल्लाल बख्शी, बी० ए० | 


इंडियन प्रेस, ब्िमिदेड,प्र्माग, FRI, 'प्रक्किशित | 


वार्धि 
पिंक मूल्य ५ ] सम्पादक [ प्रति संख्या iy 


i ized by Arya Samaj Foundation ae nai and a a - ay 
लेख-सूची s पुस्तक दे पुस्तक | 
(१) जै जे प्यारे भारत-देश (कविता स्व० राजा लक्ष्मणसिंह द्वारा अनुवादित 
[लेखक, द्विरेफ ... » १६६ 


(2) शिक्षा-सशाधक सङ्घ -[ लेखक, पण्डित 
खद्डजीत मिश्र, एम० go, एल-एळ० बी? 
एडवोकेट हाईकोर्ट 

(३) कालिदास की कविता के नमूने - 
[ लेखक, श्रीयुत पढुमळाळ yazig 

—— agh, बी० go ; 
(४) Fara ( कविता 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 
(५) पादरी नोल्स की रामन-लिपि--{लेखक, 
श्रीयुत पारसनाथसिंह, बी० ५०, एल- 
एळ० ato 
(६) भविष्य की ओर बढो - [ श्रनुवाइक, 
श्रीयुत केशवदेव सहारिया 
(७) जातीयता . ( कविता )--[ लेखक श्रीयुत 
मणिराम गुप्त 
(८) बिजली की ट्राम ओर रेलगाड़ी 
[ लेखक, श्रीयुत जगन्नाथ खन्ना, बी० एस-सी ० 
(६) यारप के कुछ संस्कतक्ञ विद्वान्‌ आर 
उनकी साहित्य-सेबा - 

१०) बुद्ध जन्म ( कविता )—[ लेखक, श्रीयुत 
पारसनाथ संह, बी० To, एळ-एल० बी० 

११) जीवन और जीवनी शाक्ति-[ लेखक, 
श्रीयुत रघुवरदयाळ गुप्त oe 

(१२) वद्ठ-भाषा का उच्चा रण--[ल्ेख#, पण्डित 
सूय्येकान्त त्रिपाठी ... 

(१३) श्रीरामचन्द्रजी के प्रति (कविता) -- [लेखक 
पण्डित मनाहरप्रसाद मित्र ... 

(१४) आ्रादत--[लेखक, पण्डित गोपाल दामोदर 
तामसकर, एम० To, एळ० dto 

(१५) विविध विषय हे 

(१६) पुस्तक्र-परिचय 

(१७) चित्र-परिचिय 


| 
चित्र-सूची । 

५आकस्मिक विपत्ति ( रङ्गीन 

R— श्रीयुत रामकृष्ण कुलकर्णी, एम० To | 
३-नन्यूयाक (अमेरिका) में रात का दृश्य | 
४--बिजली की रेल का दृश्य | 
५--प्रोफृसंर मैक्समूखर | 

६--डाक्टर कीळहान | 

७->प्नोफेसर हरमन Mo जेकाबी एम० qo, 

प्रो-एच०्डी० । 

८--पोळेड की खी-संना | 


[ लेखक, पण्डित 
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मेघद्‌ 
adi 
सम्पादक बाबू श्यामसुन्द्रदास, ato go 
महाकवि कालिदाप्त का यह काव्य बहुत प्रसिद्ध है। 
हिन्दी में भी इसके एकाधिक अनुवाद हो गये है । सई 
साधारण में उनका खास श्रादर है । हिन्दी में मेघदूत का | 
अनुवाद सबसे प्रथम राजा ळक्ष्मणसिंहजी ने किया था। 
aq १८८४ में उसका दूसरा, और सन्‌ १८३३ में तीस 
संस्करण प्रकाशित हुआ था । किन्तु ऐसा श्रच्छा अनुबाद 
इधर ama हो रहा था। इसलिए सुन्दर श्रक्तरों में 
अच्छे RTT पर, हमने इसका नया संस्करण, हिन्दी-हितेपिय 
के अनुरोध से प्रकाशित किया हे | मूल र्ळोक के सामो 
ही उसका सरस पद्यानुवाद है | विषय को समझाते के लि 
मूल संस्कृत के साथ, नीचे, टिप्पणियां हैं; और भापा gal 
के नीचे, फुटनोट हैं ; जिनमें पद्य का सरळ भावार्थ है। मतल 
यह कि इस पुस्तक में गद्यानुदाद भी है और Tag 
भी। दो रङ्गीन चित्र भी हैं। महाकवि कालिदास गै 
कविता के साथ ही साथ राजा साहब के सरळ TAT 
भी आनन्द लीजिए । मूल्य faq ley दस आने | 


डाकघर . 


डाकघर कैसा है ?--इसके लिए. इतना ह| 
लिखना काफी है कि यह डाकूर रवीन्द्रनाथ ठर 
की रचना है । कहानी के बहाने एक विशेष विश 
पर विचार हैं । पात्रों के साथ भाप पुस्तक की a 
कीजिए | यदि ध्यान दीजिएगा तो उस विर्षय ७ 
भेट हो जायगी, कहानी का आनन्द है ही । मरत 
यह कि पुस्तक सभी के काम को है। भाषा _ । 
है । विषय को समभ्हाने के लिए maang 
टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं । कहानी छोटी है 
सरस afan है । मूल्य ।-.) पाँच चान | 


मिलने का स्तात 


मेनेजर, इंडियन प्रेस, लिमिटेड) | 
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, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग |. 
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जे जे प्यारे भारत-देश | “बळ दो हमें ऐक्य सिखळावो 


| a सँभळो देश, होश में आवो 

| F ene र मातृभूमि-सौभाग्य बढ़ावो ie 
है का सबसे न्य मेटो सकळ कलेश ६-- जै जे० 
मरिरि-सुकुट मनोहर घारे हिन्दू मुसलमान ईसाई è 


जं 
a ज सुभग सुवेश १---जे जे० यश गावे. सब भाई भाई 
ISIS तू गुल है प्यारा a सबके सब तेरे शेदाई 
Las, तू देश हमारा फूले फलो स्वदेश ७--जे जै० 
हमने x मन तुक पर वारा is इष्ट-देव आधार हक्षारे 
जः > 
ga विशेष २--जै जे० तुम्हीं गले के हार हमारे 


| . ऐैफ पर हम निसार हो जायें भुक्ति मुक्ति के द्वार हमारे 


va 


; तेरी रज हम शीश ag जै जै जै जे देश म-_जै : 
| सि pls च aaa जै देश पडन ste 
oe तू. देशेश ३-- क शि शिक्षाः गच | 
Brean ES -सशोधक संघ । 
नामवरों में भी हे नाम्नी 
तुमको प्रणमामी 29८0८ हत समय नहीँ. 


ere 
“tig att Si दमेश ४--जै de ie A 


कोई दिखळावे ¥ 


| 
| 
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१७० सरस्वती | 


ae aad 


और एणा उस समस्त प्रणाली पर जिसके कारण 
कपट, मिथ्या-व्यवहार, भय आदि अनेक दुगण विद्या 
के साथ सिखाये जाते थे। मकतब में पेर धरते ही एक 
मज़बूत साँट मौलवी साहब के सामने उपस्थित कर 


` दी जाती थी । यह बात गोया मानी हुई थी कि कोई 


न कोई छात्र अवश्य पिटेगा । यह स्वाभाविक नियम 
है कि जब दरड देने के सामान और अधिकार दोनों 
ma हें तव दरड दिया ही जाता है। जब मनुष्य बेत 
आदि हाथ में लेकर घूमने चलता है तब यार कुछ 
नहीं तो Tat पर, मागे में पडे हुए पत्थरों आदि 


श्रीयुत रामकृष्ण कुलकर्णी, एम० ए० | 


पर, अपना हाथ साफ करता जाता है । यद्यपि 
उन पर चोट करने से कोई लाभ नहीं तो भी यह एक 
प्रकार का मिथ्याचार सा हा गया है आज-कल 
के स्कूलों में दरड देने का नियम उतना नहीं हे । 
तो भी इस विश्वास के शिक्षका की संख्या बहुत 
कम नहा है जिनका सिद्धान्त है कि Spare the rod 

Spoil the child अर्थात्‌ बेत से काम न लेने से 


BSH ACA जाता हे | कहीं कहाँ तो छात्रों: का. 


gag देने की ऐसी ऐसी बाते सुनाई देती हें जिनसे 


बालकों का एक संघ स्थापित हुआ है | 
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— 
रोमाञ्च दा जाता हे। यह तो स्पष्ट ही है N | 
दणड देने की शैली बालकों मे भय पैदा करती ह| | 
भय से चरित्र के उत्तम गुण विकसित नहीं होते 
मानसिक निर्वळता उत्पन्न हाती हे । जब किसी || 
कारण से बालक की समभ मे अपना पाठ नहीं 
आता या याद नहीं हाता तब वह डरता हे कि यदि | 
शिक्षक इस बात को जानेगां तो दरड देगा । इस 
भय से वह पाठ को फिर शिक्षक से नहीं पूछता 
और यह मिथ्या ही प्रकट करता हे कि वह पाउ 
समभ गया और उसे याद है । कभी कभी लके 
स्कूल में छिप जाते Fl एक महात्मा का कहना 
हे-“ज़िख बच्चे को दरड दिया जाता हे उसेन 
केवल नैतिक हानि पहुँचाई जाती है, किन्तु शारी 
रिक. ga से वह डरपोक बन जाता है । AT 
वह अपने से निवेळ जीवो पर अपना क्रोध प्रकट 
करने का पाठ सीखता है | फल यह होता है कि वह 
छोटे बच्चों के सताने लगता है। उस बालक के 
हृदय से पश्चात्ताप करने का गुण जाता रहता है | 
SL बदला लेने का अवगुण हृदयाङ्कित हा जाता है। | 
दरड के भय से वह धोखेबाज़ बन जाता हे और E | 
बोलने लगता है । इसलिए यथाशक्ति बालकों © ; 
विश्वास करना चाहिए और उनका आदर करना | हर 
चाहिए जिससे वे प्रेम आर आदर करना सीखे | 
सुना गया हे, एक स्कूल A एक उस्ताद ने प्क | 
बालक को, जो बहुधा झूठ बोला करता था, # | 
अपराध के कारण एक कोठरी में बन्द कर 
थोड़ी देर बाद लड़का चिल्लाया कि मास्टर सार 
मुझे निकाला; इसमें साँप हे । मास्टर 
झूठ बोल रहा है | छडके को साँप ने काट लिया 
इसमें सन्देह नही कि दरड देने से लाम 
जगह हानि है। इस दोघ तथा अन्य दोषो wa 
आज-कल की शिक्षा-प्रणाली में पाये जाते E 
रटना आदि, दूर करने के. लिए शिक्षकों 


AHH 


द्या 


dare | 
> क की रट 
| दाये हे-(१) घरों और पाठशाला से शारी- 
| «क दरड देने की प्रथा को दूर करना (२) बच्चो 
के शिक्षण पर प्रभाव डालनेवाले शिक्षण-शास्त्र 
| क्ले नये नये विचारों का प्रचार पाछके और शिक्षकों 
र | करना। प्रत्येक मनुष्य इस संघ का सभासद्‌ हो 
` सकता है, जा संघ के उद्देशां से सहमत हो | चन्दा 
` वहीं देना पड़त। | इसके सभापति म्रदराख ase 
| क्षेजज, दीवान-बहादुर, टी० सदाशिव फेयर हैं। चार 
| उपसभापति हें--( १ ) मिस्टर सी० जिनराजदास, 
| oTo, एडयार (२) डाकुर वलीमुहम्मद, अली- 
| गढ, (३) राय-बहाडुर परिडत प्राणनाथ सभाभूषण, 
` खालियर, (४ ) सोभाग्यवती सरोजिनी नायडू | 
A इसके मन्त्री श्रीयुत रामकृष्ण कुळकणी, एम० To, 
. एल-एल०वी०, प्रोफेसर, विकोरिया कालेज, लश्कर, 
. खालियर हे । मन्त्रीजी छुट्टियों में दोरा करके इस 
| संघ के उद्देशों को फैलाने का प्रयत्न भी करते हैं । 
. पे व्याख्यान देते हैं और पुस्तकें छाप कर वितरण 
| करते हैं। कुलकर्णी महाशय फिलासफी में बम्बई- 
। विश्वविद्यालय के ग्रेजूएट हें । प्रसिद्ध डाकुर सेळवी 
के शिष्य हैं 1 आपने दशेन-शास्त्र ( Philosoply ) 
और इतिहास (History) में एम० ए० पास किया 
। परीक्षा में आप सर्वोत्तम निकले थे। आपने 
Raises पाया है। आप पळ-पछ० बी० भी 


अपना “यान तथा जीवन योगविद्या जानने और 
उसके अभ्यास में लगाया। इसी को आपने अधिक- 
| ee जाना | वकालत करने से यद्यपि 

| कष आपने se कर सकते थे, तथापि agaaa 
E, समक कर धन-वेभव से मुख 
जाए जज स्वार्थ त्याग प्रशंसनीय है । 
नियमों का ba धः साल से थियासफी के सूक्ष्म 
| “ययन करने और विशेषतः बालकों के 
मय ७... शास्त्र पर विचार करने में अपना 

जगा रहे हैं। आप लश्कर-कालेज में तके- 
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कालिदास की कविता के नमूने । 


र| परन्तु वकालत में आपकी रुचि न हुईं। आपने . 


_का वात्सल्य-भाव प्रकट. कर. 


१७१ 
शास्त्र और इतिहास के प्रोफेसर हैं। बालकों की 
नूतन शिक्षा-प्रणाली पर आप खूब ध्यान देते हें । 
अँगरेज्ी में आपने दस पुस्तकें इसी विषय पर 
छपवाई हें । उनमें से कई का अनुवाद हिन्दी में भी 
हो चुका है। लड़कों को देखने और उनसे बातचीत - 
करने का आपको बड़ा चाव है । लोग कहते 
हे कि कितने ही बुरी आदतांवाले वालक आपसे 
मिल कर अच्छे हा गये हैँ आपका तथा संघ का 
काम सवेथा प्रशंसनीय है। यदि कोई महाशय 

. आपसे संघ की बाबत या अपने बालकों की बावत 
पूछना चाहें तो आप बड़ी खुशी से उत्तर देंगे । 

खङ्गजीत मिश्र, Tio To, एल-एल० बी | 


= | 
कालिदास की कविता के नमूने। ' | 
DEXA का राज्य इतना विस्तृत और इतना 

विचित्र है कि एक ही वाक्य में उसे 
Ti समका देना असम्भव है। तो भी विज्ञा- 
KOSICE नादि से उसे एथक कर देने सेयह न 
कह कर कि काब्य क्या हे, यह वतला देने से कि काव्य 

क्या नहीं है--हम उसे किसी प्रकार समर सकते हैं । | 
.- विज्ञान से कविता एथक्‌ हे । विज्ञान की भित्ति बुद्धि 
हे, कविता की भित्ति अनुभूति है । विज्ञान का जन्मस्थान 
मस्तिष्क है, कविता की जन्मभूमि हृदय हे । विज्ञान का 
राज्य सत्य है और कविता का राज्य सौन्द्य्य है । एक 
महात्मा ने were कि कवि द्रष्टा हे । वैज्ञानिक लोग 
विज्ञान द्वारा ब्रह्माण्ड में जो शङ्कला देखते हैं कवि लोग 


शङ्का में जो सोन्दय्ये रहता है वही कवियों का 
विषय हे । वैज्ञानिक जन कहते हैं कि सन्तान पर 


माता-पिता के यत्न पर ही सन्तान: 
अ्रतएव सृष्टि की रक्षा के लिए माता: 
श्यक है । कवि ऐसा तक नहीं करता, < 


> 


. मानस-पटळ पर माता के पवित्र. 
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१७२ 
अपने कत्तव्य का ज्ञान होता है; परन्तु कवि के शङ्कित 
चित्र से हममें भक्तिभाव का उदय होता है. 

हमने कहा हे, कविता का राज्य सोन्दय्ये है । यह 
सोन्द्य्ये बहिजंगत्‌ में रहता है और अन्तजंगत्‌ में भी । 
जो कवि केवळ बाहंथ-सोन्दय्ये का वर्णन करते हैं वे कवि 
हे; इसमें सन्देह नहीं; परन्तु जो लोग मनुष्यों के हृदय- 
निहित सोन्द्य का वणन करते हैं वे उनसे भी उच्चतर 
कवि हैं। अवश्य ही ब्राहय-सोन्द्य और भ्रन्तःसौन्दयं 
में एक निगूढ़ सम्बन्ध है। मेघ को देखते ही मयूर पूछ 
उठा कर नाचने ळगता है । केतकी की सुगन्धि से सपं 


आकृष्ट होता है । वेश की ध्वनि से an निष्पन्द हो: 


जाते हैं । मनुष्यों पर तो बाह्य-सोन्द्ये का प्रभाव इससे 
भी अधिक पड़ता है । बहिःप्रकृति का माधुर्यं हृदय को 
` गठित करता हे । हमारा विश्वास है कि स्नेह, दया, भक्ति, 
कृतज्ञता ग्रादि गुणों की उत्पत्ति इस सोन्दयंबोध से ही 
होती हे । प्रस्फुटित फूल देख कर स्नेह विकसित होता है । 
qa को देखने से हृदय में भक्ति का उद्रेक होता है । अनन्त 
आकाशा को देखने पर हृदय में agtuar नहीं रहती । 
तथापि बाह्य-सौन्द्यं के वर्णन से भ्रन्तःसौन्दयं के 
वणन में कचि की कवित्व-शक्ति अधिक प्रकाशित होती है । 
बाहथ-सोन्द्य स्थिर, निष्प्राण और अश्रपरिवर्तनीय होता 
है । पर मनुष्य के हृदय में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। 
कभी भक्ति घृणा में परिणत हो जाती है; कभी भ्रनुकम्पा 
से प्रेम उत्पन्न होता है; कभी हिंसा से कृतज्ञता का जन्म 
होता है। जो इस परिवर्तन को देख सकता है वही 


अन्तजगत्‌ के इस विचित्र-रहस्य का उद्घाटन कर सकता ' 


है। ये मानसिक पहेलिया उसी को स्पष्ट ज्ञात होती 

È । मनुष्य-हृद्य की गूढ़तम जटिल समस्या को वह खूब 
समक लेता है । > 
कालिदास ऐसे ही कवि हैं । जगत्‌ के बाहथ-सोन्द्य 

के वणन में वे जैले निपुण हैं वैसे ही श्रन्तःस्थित सौन्दर्य 
के भी वर्णन में कालिदास कवि-चन्द है । उनका आलोक 
सर्वदा स्निग्ध, मधुर ओर सुखग्रद होता हे । कोई कितना 
भी दुःखित हो, कालिदास के मधुर आलोक में आते ही 
वह श्रपना दुःख भूल जाता है । कालिदास के wai से 
नीति-शिज्ञाये' मिलती हैं । तो भी वे सौन्दर्य के उपासक 


सरस्वती | 


. पहनने चाहिए । तूने सब आभूषण छोड़ कर वर्कळःव 
कैसे धारण कर लिये ? ये तो वृद्धावस्था में अच्छे 
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FE २ p | 
हैं, नीति के नहीं | उन्हाने सभी स्थलों में ame, । 
हितकर चित्र श्रङ्कित नहीं किये हैं; उदाहरण के लिए | a 
इम उनका माळविकाझिसित्र ही लेते हें । उसमें समाज $ ए 
का हितकर चित्र नहीं हे । परन्तु उन्होंने हमें सर्वत्रह | a 
यथार्थे सोन्द्ये का बोध कराया है | 

अब हम कालिदास की कविता के कुछ नमूने | धा 
देते हैं-- | a 

उपमा के प्रयाग में कालिदास सिद्धहस्त हैं। प्रसिदि 2 
भी है---उपसा कालिदासस्थ | उपमा, वर्णन का एक ag 
है। वह विषय को श्रलङकृत करती है; वर्णन को ag 
करती है; सौन्दर्यं को राशीकृत करती है; और wim 
ओऔर बहिजंगत्‌ का सामण्जस्थ प्रकट करके पाठकों को 
विस्त कर देती है । उपमा से कवि का वक्तव्य भी स्पष्ट | 
तर हो जाता है । कालिदास at उपमाये' सचमुच ही 
भ्रतुललनीय हैं । कहते हैं, एक बार विक्रमादित्य के सभा: | 
पण्डितां ने विक्रमादित्य के यश का वर्णन दिधिवत्‌' 
किया । जब कालिदास आये तब उन्होंने कहा --*राजंस्तव | 
यशो भाति शरच्चन्द्रमरीचिवत्‌ ।?? खैर, अब उनकी F 


उपमाये' सुनिए-- 
किमित्यपास्याभरणानि यौवने 


we त्वया वाद्धेकशोभि वल्कलम्‌ । 
az प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका 
विभावरी यद्यरुणाय कल्पते ॥ 
भावार्थ--शिवजी का प्रेम प्राप्त करने के लिए ज 
पादेती. तपस्या में निरत थी तब शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी 
के वेश में आये ओर पार्वती को वैसी दशा में देखी | 
कहने लगे--भला, यह तेरी कैसी बात है ! तेरा तो बई | 
यौबन-काळ है । तुझे तो इस समय -अच्छे श्रच्छे रूप । 


S855 43 #4 A 


हैं। कह तो सही, सायङ्काल जब चन्द्र और तारे a | 

रहे हैं तव रात को क्या gà के सारथि अरुण के आर || 

की प्रतीक्षा करनी पड़ती है ? 4 
आवजिता किन्चिदिवस्तनाभ्यां 
वासो वसाना तरुणाकराराम्‌ | 
पर्याप्तपुष्पस्तवका प्रनः्रा 


सञ्चारिणी wrt saa ॥ 


4g Arda 


| wma 


opm ] 
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मवार्ध- यह तब का वर्णन है जब पार्वती शिवजी 
ही पूजा करने गई थी । उस समय वह वाळसूयं के आतप- 
दहा अरुण वख पहने हुए थी । स्तनां के. भार से वह 
aaa गई थी। इसलिए ऐसा जान पड़ता था, 
माना फूलों के बोझ से GR हुई छाल छाल नवपछव- 
qR कोई Bat हो था रही È । 
एन्चारिणी दीपशिखेव रात्री यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
agami इव प्रपेदे विवणे-भावं स स भूमिपालः ॥ 

भावार्थ-इन्दुमती के स्वयंवर में कितने ही राजा 
ग्राये थे । पर उसने किसी को पसन्द न किया । वह सब 
mai को छोड़े कर आगे बढ़ती जाती थी जिस जिस 
राजा को वह छोड़ती जाती हे उस उसके चेहरे पर वैसी 
ही कालिमा आ जाती हे जेसी उस राजमार्ग पर 
fra कि दीप-शिखा रात में छोडती चली जाती है । 

शङगोच्ट्रायेः कुमुद विशदेया चितस्य स्थितः खं 

राशीभूतः प्रतिदिनमिव नयम्बकस्याट्टहासः | 

भावार्थ-- अपने कुमुद के समान स्वच्छु, उन्नत «ङ्गं 
से झाकाश को व्याप्त कर यह कैलाल क्या खड़ा है मानों 
Wy का श्रद्दहास ही दिन पर दिन जमा हो कर राशीभूत 
हो गया है | 

गङ्गायसुना की शोभा भी सुन ळी जिए-- 
सचिद्रभालेपिभिरिन्द्रनीलैसुं्तामयी यष्टिरिवानुबिद्धा | 


- माळा सितपङ्कजानामिम्दीवरैरुत्खचितान्तरेव ॥ 
* पविस्खगानां प्रियमानसानां कादम्बर्ससर्गवतीव पड'क्तिः | 
AS 


अनन कालागुरुदत्तपन्ना भक्तिभुवश्वन्दनकल्पितेव ॥ 
मभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविलीनेः शबलीकृतेव | 
“सत्र gar शरद्रलेखा रन्ध ष्विवाळचग्रनभःप्रदेशा ॥ 
इष्णोरगभूषरोव भस्माङ्गरागा तनुरीश्टरस्य | 
Marre चिभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यसुनातरङ्गैः ॥ 


oe विमान पर बैठे हुए रामचन्द्रजी 


से कह रहे हैं-- हे निर्दोष अङ्गोंवाली, गङ्गा और 
ण की शोभा देख । agar की asi से एथकू 
ic il का प्रवाह कैसा ग्रच्छा मालूम होता 

s TH Get हुई कान्तिवाले नीळमों के 


मेते इए युक्ताहार के सरश शोभित हे और कहीं 


मों के साथ . पोद्दी हुई सफेद कमळ-माला के 


समान शोभा पाती है । कहीं वह नीले हंसों सहित aa- 
सरोवर के प्रेमी हंसों की पङ्क्ति के समान इष्टिगोचर होती 
है और कहीं कालागुरु की पत्ररचना की हुई get की 
चन्दन-रचना के समान मालूम होती है। कहीं वह छाया में 
छिपे हुए अँधेरे के कारण कुछ कुछ कालिमा दिखळाती हुई 


चाँदनी के सदश जान पड़ती है ओर कहीं छिद्वों से आकाश ` 


प्रकट करती हुई शरत्काल की श्वेत मेघमाळा के समान 
भासित होती हे । और कहीं वह काले adi का भूषण 
आर भस्म का अङ्गराग धारण किये हुए शिवजी के शरीर 
के समान मालूम होती हे । ऐसा ही एक वर्णन और 
सुनिए 

aaga जलमवनते शाङ्गिणो वर्णचौरे 

तस्याः सिन्धोः पृथुमपि तनुं दूरभावास्प्रवाहम्‌ | 

प्रक्षिष्यन्ते गगनगतये। नूनमावज्यं दृष्टी- 

रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्दनीलम्‌ ॥ 

भावार्थ-दूर होने से जिस सिन्धु नदी का चौड़ा 
प्रवाह भी पतला जान पड़ता हे उस. पर कृष्ण के समान 
श्याम वणे धारण करनेवाला तू जब जल लेने के लिए 
BRI तब आकाशचारी देवताओं को वहाँ से ऐसा जान 


पड़ेगा मानों पृथ्वी पर मोतियों की एक माळा पड़ी हुई हे. 


At उस माला के बीचोंबीच एक बड़ा सा नीलम लगा 
हुआ है ।-- 

स्त्रियां के सौन्द्यं का वणन साधारण कवियों को 
अत्यन्त प्रिय है। वे नख से शिखा तक feat के रूप का 


वणेन करने में अपनी सारी कविध्व-शक्ति लगा देते है। 


कालिदास ने भी स्री-सौन्द्यं का वर्णन किया है । परन्तु 

उनका वणन सर्वत्र सजीव और हृदयग्राही है | शकुन्तला 

को देख कर राजा दुष्यन्त. कहता हे-- 
इदसुपहितसू&्ष्मग्रन्थिना स्कन्द्देशे . 
स्तनयुरापरिणाहार्छादिना वल्कलेन | 
वपुरभिनवमस्याः पुष्यति स्वां न शोभां 
कुसुममिव पिनद्ध पाण्डुपत्रोदरेण ॥ 


भावार्थ-शकुस्तछा के स्कन्द-देश में सूक्ष्म ग्रन्थि | 


द्वारा gees बाँध देने से उसका विशाळ स्तेनयुगळ आष्छा- 
दित हो जाता है। इसलिए शकुन्तळा की नवीन देह, 
पीले पत्तों से ढके हुए कुसुम की भाति, शोभा नहीं पाती । 
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सरस्वती | 


e. श्‌ 


परन्तु तुरन्त ही gaa का. जान पड़ा कि ऐसा 
कहना हमारी we हे वल्कल वख से शकुन्तला के 
सौन्दयं की वृद्धि ही होती है, हानि नहीं । क्योंकि, 
सरासिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌ ॥ 
भावार्थ--जेसे कमळ शेवळयुक्त होने से अधिक 
रमणीय होता है, जैसे चन्द्रमा की कालिमा उसकी शोभा 
को बढ़ाती हे, वैसे ही यह सुन्दरी भी अपने वल्कळ-वस््ों 
से अधिक मनोज्ञ हो गई है | बात तो यह हे कि जिनकी 
आकृति मधुर है उनके लिए कौन चीज़ ऐसी हे जो 
अलङ्कार का काम न दे) 
` शिरीषपुष्पाधिकसोकुमायों बाहू तदीयाविति मे Raat: । 
पराजितेनापि gat हरस्य यो कण्ठपाशौ मकरध्वञ्ञेन ॥ 
भावाध--में समकता हूँ कि पार्वती की भुजाये' 
शिरीष के फूल से भी श्रधिक कोमल हैं । यदि यह बात न 
होती तो परास्त हो जाने पर भी कामदेव उन्हीं की फाँसी 
बना कर महादेव के गले में क्यों डालता ? 


` शरीरसादादसमग्रभूषणा सुखेन साळक्ष्यत MAMBA | 
तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकक्पा शशिनेव शर्दरी ॥ 
भावाथे--शरीर दुबळा होने से थोड़े आभूषण पह- 
ननेवाली उस सुदक्षिणा की, उसके लोध्र के समान पीले 
पीले सुख से, ऐसी शोभ हुई जैसी प्रातःकाल के समय 


थोड़े तारोंबाली रात्रि की शोभा पीले चन्द्रमा से होती है। . 


नूनं तस्याः प्रवलसुदितोच्छूननेत्रं प्रियाया 
निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नंवर्णांधरोष्ठम्‌ | 
हस्तन्यस्तं सुखमसकळब्यक्तिलम्त्राळकरवा-- 
दिन्देदन्यं त्वदनुसरण क्किएकान्तेबिभतिं ॥ 

* भावाथं-यक्त अपनी खरी के विषय में मेघ से कह 
रहा है--मेरे वियोग-दुःख से रोते रोते उसकी आंखे सूज 
गई Git गरम गरम fadi से उसके ओडों का रङ्ग 
at उड़ गया होगा । उसकी लम्बी लम्बी, खुली हुई, 
भ्रळकों से उसका सुख छिप गया होगा | इसलिए हाथ पर 
रक्खा हुआ उसका सुख तेरे भ्रनुसरण्‌ के कारण, fq- 
कान्ति चन्द्रमा के समान, मलिन जान पढ़ता होगा । 
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मनुष्यों के हृदय में जितनी दुर्बलता हे उसळी oy F 
ज्ञति दिखाने से हास्य का उद्रेक होता है । उस पर आक्रोश | 
करने से व्यङ्गय की सृष्टि हाती है और उससे सहानुभूति 
करने पर ag परिहास होता a1 कालिदास सवेदा भ्र 
परिहास करते हैं । राजा दुष्यन्त Bam के लिए ते घर पै । 
निकले ओर यहां--आश्रम सें आरा कर--एक तापसी प 
मुग्ध हा गये | वे नगर का लोट जाने; का नाम नहीं लेते। 
दुष्यन्त के साथी माढव्य को इससे बड़ा विस्मय होता है। 
उसे तो प्रेम से बढ़ कर भोजन प्रिय हे । वह सोचता है 
कि रसता को तृप्त करनेवाले सारवान पदार्थों को छे | 
कर प्रेम के पीछे यह दोड़ता फिरता क्यों है ! fea 
क्षुधा weg हाती है, निद्रा नहीं आती, मन में शान्ति नहीं 
रहती, उसकी चाह मनुष्यों को क्यों इतनी है ? इन बातों 
LÈT सोच कर माढव्य को बड़ा ग्राश्‍चय्ये हाता है। अहार 
रस के वर्णन में कालिदास अद्वितीय हैं । 
देखिए, निम्नलिखित पद्यां में कालिदास ने कैसी मनो- | 
हर रीति से कामिजनें की सनश्चेष्टाओं का वर्णन किया है- | 
अनुयास्यन्सुनितनयां सहसा विनयेन वारितम्रसरः। 
स्थानादनुञ्चळन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः | 
भावार्थ--जब शकुन्तला जाने ळगी तत्र दुष्यन्त m 
भी इच्छा उसके पीछे चले जाने की हुई । परन्तु हग 
तुरन्त ही अपने मन की इच्छा दबा डाळी । उस समर | 
उन्होंने कहा--यद्यप विनय के कारण सैं सनि-कच्या के 
पीछे नहीं गया, अपने स्थान से उठा तक नहीं, तो भी 
सुके ऐसा जान पड़ता है कि में उसके पीछे पीछे गया और 
बोट कर चळा भी श्राया हँ-- 
तां प्रत्यभिव्यक्तमनारथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः । 
प्रबालशाभा इव पादपानां शटङ्गारचेष्टा विविधा बभूबुः l 
कञ्चित्कराभ्यासुपगूइनाळमालोळपन्नाभिहतद्विरेफम्‌ | 
रजोभिरन्तःपरिवेषवन्धि लीलारविन्द॑ अमयाञ्चकार ll 
विखस्तमंसादपरो विलासी रब्राचुविद्धाङ्गदकोदिलयम्‌ | 
agaga यथावकाशं निनाय साचीकृत area | 


ca E . 
भझुव्चिताग्राडयुलिना adsa: किञ्चिस्समावजितनेत्रशे कर 
तियंग्विसेसपिनखप्रभेण पादेन हेम -विलिलेख पीठम ॥ ER 
निवेश्य वासं gamana तत्संनिवेशादधिकोन्रतांसः || कि 

Ds 


कश्चिद्विवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृत्समाभाषणतत्पराःयूत.॥ | 


विनीविअमदस्तपत्रमापाण्डुर केतकव्हसन्यः | 


i Re विठा हि ~ et à 

क्रो ्रयातितम्बोचितस न्निवेशेवि पाटयामास युवा नखाग्रेः॥ 
सुभूति झोशयाताग्रतललेन करिचत्‌ करेण रेखाश्वजलाऽ्डुनेन 

द मदु ्ाइ्गुळीयग्रभयाचुविद्धानुदीरथामास सलीळमच्ान्‌+ u 
घर पे | करिचद्ययाभागमवस्थिते$पि स्वरसैनिवेशाद्च्यतिलङघिनीव | 
सीए | वत्रांुगभाडगुलिरन्धमेकर व्यापारयामास करं किरीटे ॥ 

लेते! भावाध--जब इन्दुमती स्वयंवर की रड्डभूमि में आई 
ता है| तब.सब राजा अपना अपना AMA पकट करने के लिए 
चता है | ai भांति की शङ्गार-्चेष्टाये' करने छगे। उन ARR- 
1 छो | somite ही उन्होंने दूती का कास लिया । कोडे राजा 
जिसे | नें हाथों से कमळ ही फिराने लगा । उस कमळ के 


ते नहीं 


[बातें 


exit 


|| /. करण 


mis हिलने से भोरे दूर हट जाते थे शरोर कमळ के 
पराग का एक मण्डल सा बन जाता था । किसी विळासी 
ने भ्रपने कन्धे से कुछ सरके हुए दुशाले को ही, ज़रा टेढ़ा 
a करके, ठीक स्थान पर रक्‍खा । एक राजा A ग्रांले' जरा 
री करके अपने पैर की उँगलियां सिकाड़ लीं और फिर 
वह उनके नखों से साने की चोकी पर कुछ लिखने लगा । 
किसी राजा ने ग्रपने सिंहासन के एक भाग में बाई” भुजा 
रख कर कम्धे को थोड़ा ऊँचा उठा दिया; फिर वह अपने 
एक मित्र राजा से बाते करने लगा । दूसरा युवा राजा, 
मों के कान में खोंसने योग्य, पीत-वर्ण केतकी के पत्तों को 
हो नखों से नोचने om । कोई राजा कमळ के समान 
tit पर-जिसमें ध्वजा at रेखाये' हैं--पांसे रख कर 
सह उच्चालने लगा । किसी राजा ने अपने झुकुट को-- 
पि बह अपने स्थान से खिसका नहीं था--सँभाळा । 
Aavat शैलसुतापि भाबमङ्गः स्फुरद्बाळकदस्बकल्पेः । 
ताचीङता चास्त्रेण तस्थो सुखेन पर्यस्तविलोचनेन ॥ 


९ 
| _ भोवाथ--जब कामदेव ने अपने धनुष पर सम्मोहन 


नामक बा 
कः ण चढ़ाया तब क्षण भर के लिए शिवजी का भी 
टी गोल राया और वे पावंती की श्रोर देखने लगे । तब 
भी लव कद्म्बःकुसुसे के सदश अपने पुलक-पूण 
4 o. अपना भाव प्रकट करती हुई सुख को तिरछा 
खडी हो गई । 
हि. भ के वणन में भी कालिदास की gear 
` किती कू 


ty og हो सकती | उनके अज-विलाप का कुछ 
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sgarait गात्र सङ्गमात्‌ प्रभवन्त्यायुरपोहिलुं यदि । 

न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यस्प्रहरिष्यता विधेः ॥ 
अथवा सदु वस्तु हिंसितुं झदुनेवारभते प्रजान्तकः | 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी 'पू्वनिदशंनं मता ॥ 

स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ । 
Raga क्वचिदूभवेदसख्रतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ | 
अथवा सम भाग्यविप्ळचादशनिः कल्पित एष वेधसा | 
यदनेन aed पातितः क्षपिता तद्विटपाश्रिता लता ॥ 
कृतवत्यपि नावधीरणामपराद्वेऽपि यदा चिरं मयि। 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न सन्यसे ॥ 

ध्‌ वमस्मि शठः शुचिस्मिते विदितः केतववत्स स्तव | 
परलोकमसन्निब्ृत्तये यदनाएच्छ॒य गतासि मामितः ॥ 
दयितां यदि तावदन्वगाद्विनिवृत्त किमिदं तया विना | 
सहतां हत जीवितं मम प्रबळामात्मकृतेन AGTH ॥ 
सुरतश्रमसम्श्रतो सुखे ध्रियते स्वेदळवोदूगमोऽपि ते । 
ग्रथ चास्तमिता व्वमात्मना धिगिमां देहखतामसारताम्र ॥ 


भावार्थ--जब फूल भी शरीर से छू कर आयु का 
नाश करने में समर्थ हा सकते हैं तब, हाय, मारनेवाले 
विधाता का साधन और कोन सी वस्तु न होगी ? वह 
जिससे चाहे MÀ मार सकता हे । अथवा, यमराज: 
कोमल वस्तु को कोमळ ही से मार डालता हे-देखो, 
कमलिनी का नाश कोमळ पाले से ही हाता है। यदि 
यह माळा प्राण लेनेवाली हे तो यह मेरे हृदय पर भी तो 
पड़ी हुई है; यह सुके क्यों नहीं मार डालती ? बात यह हे 
कि विधाता की इच्छा से कभी तो विष अग्रत हो जाता 
है और कभी aga विष बन जाता है । अथवा मेरे 
भाग्य-दोष से विधाता ने इस माला को ही चत्र बना 
दिया । इसने वृक्ष को तो नहीं गिराया, परन्तु उसकी 
आश्रित war का नाश कर दिया । aa कितने ही अप- 


राध किये, पर तूने सेरा कभी तिरस्कार नहीं किया । परन्तु 


आज तू, बिना ही अपराध के, gad क्यों es गई हे ? 
gà ऐसा जान पड़ता हे कि तूने मुझे छली और शठ 


समझा है । तभी at तू बिना पूछे ही परलोक चली गई । 


मेरे प्राण, जा कुछ देर के लिए तेरे पीछे चले गये, फिर क्यों 
लोट आये ? जान पड़ता है, उन्हें अभी अपने कसों का 


दुःख amar 21 तेरे सुख पर अभी तक पसीने की. | | 
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q@ वर्तमान हैं, पर तू स्वयं नष्ट हो गई | धिक्कार हे 
देहधारियों के जीवन की इ असारता को 

रति-विळाप का भी एक श्लोक सुनिए । aa वह 
चिता में जळ जाना चाहती है तब कहती है-- 


शशिना सह याति कोसुदी सह मेघेन तडित्प्रलीयते | 


प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ॥ 
भावार्ध-चन्डमा के साथ उसकी चांदनी भी चली 
जाती है | मेघ के साथ ही बिजली भी विलीन हो जाती 
है । feat सदा ही अपने पतियों का ग्रनुगमन करती है-- 
यह तो अचेतन तक करते हैं। : 
अ्रभिज्ञान-शाकुन्तल में कवि ने प्रेम और करुण-रस का 
एक aad चित्र अङ्कित किया है। शकुन्तला पति-गृह के 
जा रही हे I उस समय कण्व कहते हैं--- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टसुत्कण्ठया 
अन्त्ाष्पभरोपरोधिगदितं चिन्ताजडं दशनम्‌ । 
` Reed ममर तावदीदृशमपि स्नेहादरण्योकसः 
पोड्यन्ते गृहिणः कथं न तनयाविशलेपदुःसैवैः | 
भावार्थ-- श्राज शकुन्तला पति-गुह को चली जायगी | 
इससे उत्कण्ठा के मारे मेरा हृदय उच्छुसित हो रहा है | 
सुरों के अवरोध के कारण कण्ठ गदूगद हो रहा है । 
और चिन्ता से सामने की भी चीज़ नहीं दिखाई देती । 
में तो अरण्यवासी तपस्वी हू । जब स्नेह से मेरी यह 
दृशा हो रही है तब ग्रहस्थो को श्रपनी कन्या बिदा करते 
समय कितना दुःख न होता होगा ? 
"फिर वे शकुन्तला को आशीर्वाद देते है-- 
ययातेरिव after भतुंबहुमता भव । 
पुत्रं स्वमपि सम्राज सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ 
फिर वे आश्रम के सब agi से कहते है— 
पातु न प्रथमं व्यवस्यति जळं युष्माष्वपीतेपु या 
नादृत्त प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पछवम | 
श्रादौ वः कुसुमप्रवृत्तिसमये यस्या भवव्युस्सवः ` 
सेयं याति शङ्ुम्तळा पतिगृहं सवेरनुज्ञायताम्‌ । 


देकर पीछे स्वयं पीती थी, नवळ qed के गहने पहनने 
_ की शोकीन होने पर भी जो स्नेह के मारे तुम्हारे पत्ते तक 
a and थी, जो तुममें फूळ आने के समय खूब उत्सव 


भावार्थ--हे ag, जो शकुन्तळा पहले तुम्हें जळ - 
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करती थी, वह आज पति-गृह को जा रही है । तुम सः i 
श्रब उसे जाने की अनुमति दो । तुम्हारा भी तो उस फ 
अधिकार है । “| 
इसके बाद शकुन्तला अंपनी दोनों सखियों aie | ३ 
सांगती है । पति-गृह जाने के लिपु उसके पैर आगे नहीं 
बढ़ते; उसका मन इतना व्याकुळ हो गया है। प्रियंवदा | 
asagi को दिखलाती हे कि उसके maa विरह है | 
तपोवन की केसी दशा हो रही | 
उद्दलितदर्भकवला ami परित्यक्तनतैना मयूराः । 
अपस्टतपाणडुपन्नः झुञ्चन्त्यश्रृणीव टता; ॥ 
भावार्थ--झगियें ने कुश घास खाना छोड़ दिया है, 
मोर भी नहीं नाच रहे हैं और ga से, ऑसुश्रों के 
समान, पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं । 


फिर शकुन्तला अपनी लताभगिनी माधवी से मेंट | 
करती हे और उसे अपनी सखियों को सोंपती हे । गाणी | 
adi का संवाद देने के लिए वह करव से अनुरोध करती 
है । इसके बाद करव इसे उपदेश देते हैं (-- 
शश्रपस्् गुरून्कुरु प्रियसखीवृत्ति सपलीजने 
भतुविप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपं aa: | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भोगेष्वनुत्सेकिनी 
ardi गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुळस्याधयः। 
भावार्थ--गुरुजनों की सेवा करना । सोतों से प्रम 
रखना । स्वामी के तिरस्कार करने पर भी उसके प्रतिकूल | 
आचरण न करना । सेवको पर दया-भाव रखना । सब 
लोगों के अनुकूल रहना । भाग्यशालिनी होने से भोग में 
आसक्त मत हो जाना । ऐसा करने से ही खिया गृहिणी 
पद पाती हैं, नहीं तो चे कुळ को पीड़ा देनेवाली 
होती हैं ।— 
जाने के समय जव शकुन्तळा ने कहा--“तात, श्राप 
मेरे लिए उत्करिठत न होना”, तब कणव ने उत्तर दिया 
शममेष्यति मम शोकः कथं नु वतसे स्वया रचितपूर्वम्‌ 
कुटजद्वारविरूढं नीवार-बलिं विलोकयतः ॥ $ 
भावार्थ--हे वत्से, तूने पर्णकुटी के द्वार पर a į 
नीवार लगाये हैं उन्हें देख कर मेरा दुःख केसे दूर होगा. || 
ऐसा कोमळ और करुण दृश्य कया अत्य किसी | 1 
ने दिखलाया है ? अब एक और कथा. सुनिए i 


T ४] 
अर्धरात्रि हो गई थी । प्रदीप Rafa हो गयेथे। 

तब aa शयन कर रहे थे । ऐसे समय अयोध्या की अधि- 

त्री देवी ने कुश के शयनन्मन्दिर सें प्रवेश किया । वह 

उससे कहने लगी ।-- 

विशीणंतल्पाइशतो निवेशः पर्यस्तसालः प्रभुणा विना मे । 

विडस्बयत्यस्तनिमर्नसूर्य दिनान्तसुधानिळभिन्नमेधम्‌ ॥ 

निशासु भाखत्कलनूपुराणां यः खञ्चरोऽभूदसिलारिकाणाम्‌ | 

नदन्मुखोरकाविचितामियासिः ख वाहयते राजपथः शिवाभिः ॥ 

ग्रासफालितं यत्परमदाकराप्रेस्ेदजःधीरध्वनिमन्वगच्छत्‌ | 

बन्येरिदानीं महिपेस्तदम्भः aged कोशति दीधिकाणाम्‌ ॥ 

वृक्षेशया यष्टिनिवासभङ्गात्‌ ख्रदङ्गशब्दापगमादळास्याः | 

पराप्ता दवोल्काहतशेषबहां: क्रीडामयूरा वनबहिणत्वम्‌ ॥ 

सोपानमागेषु च येषु रामा निक्िवसयश्चरणान्सरागान्‌ | 

स्यो हतल्यडकुभिरस्रदिग्ध sa: पढं ag निधीयते से ॥ 

| fair: पदूमवनावतीर्णा: करेणुभिर्दत्तद्शाळ भङ्गाः | 

नसाङ्ङृशाधातविसिन्नकुम्भाः संरव्धसिःहग्रहृतं वहन्ति ॥ 

Parag येपित्मतियातनानासुत्कान्तवर्णक्रमधूसराणाम्‌ i 

| लेनातरीयाणि भवन्ति सद्वाजिमोकिपट्टा: auger ॥ 
शठान्तरश्यामसुधेषु नक्तमितस्ततो रूढतृणाडकुरेचु । 

१ एव सुक्तागुणशुद्धया 5पि हर्म्येषु Sha न चन्द्रपादाः ॥ 

| हे राजा, में अपनी 
कापुरी को भी 


दुशा क्या कहूँ ? पहले में az- 
ye भ इछ नहीं समझती थी। पर आज तो मेरी बड़ी 
| ही हुदशा है। मेरी बस्ती की सब अद्टालिकायें ge गई 
टे भी नष्ट हो गये हैं। आज-कळ वह अस्तोन्सुख 
5 WS पवन के बखेरे हुए मेघोंदाली सन्ध्या 
y कर रही हे । fa राजमार्ग में पहले अपने 
काग श करती हुई, रात के समय, अ्भिलारि- 
Ba ह अब चिलाती हुई श्वग़ालियाँ मांस 
| we Pad; a pate जिन बावलियां का जळ 
| भीर ध्वनि हथेल्ियो से aa होकर wey की 
EES aT होड़ करता था उनमें अब जङ्गली Xat 
| फोक ~ co अर शब्द होता हे । पहले मोरों के 
| हे की ध्वनि 5 प पर वे अब act पर रहते हैं । पहले 
‘Th इसढिए मे [त ही वे नाचते थे, पर अब wee 
m पु नाचना भी भूळ गये हैं । gah से 

गई हैं। वे घच पहले के मोर नहीं । 


भी जळ 
३ 
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वे श्रव जङ्गली मोरों के समान हा गये हैं। जिन सीढ़ियों पर 
पहले रमणशीळा युवतिर्या अपने महावर लगे हुए चरणों 
को रखती थीं उन पर अब तत्काळ हरिण को सार कर सिंह 
अपने रुधिर-भरे पण्ने रखते हैं। anit में feat की मूत्तियाँ | 
घनी हुई,हैं, पर अब उन पर से रङ्ग उड़ गया है| उन पर . f 
aldi की केचली चोली के समान लिपटी रहती है । समय ! 
के फेर से महलों के चूने (सफेदी) काले पड़ गये हैं; उन i 
पर घास भी उग आहे है । अब उन पर मोतियों के समान i 
चन्द्र-किरणं नहीं चमकती | | 


[as ~ | 
कालिदास वीर-रस की कविता अच्छी न कर सकते f 

थे । रघुवंश में इन्होंने रघु और इन्द्र, अज और उनके i 
j 


l 
प्रतिस्पर्धी नरेश, राम और रावण आदि के युद्ध वर्णन . न 
किये हैं । परन्तु उनके युद्ध वणन में भी कोमलता है, wet E 
नहीं है । उनमें हम न तो योद्धाओं का हुङ्कार सुनते हैं , 


र न शख्रों की कनकऋनाहट । उनसे चित्त ava. नहीं 
होता | ऐसा जान पड़ता है मानों हम कोई कथा पढ़ रहे 
हैं । निम्नलिखित पथ्यो से यह बात विदित हो सकती 
R द | 
agg तूयष्वविभाव्य वाचो नो दीर्यन्ति स्म कुलापदेशाच) | 
वाणाक्षरेरेव परस्परस्य नामोजिंतं MTA: शशंसुः ॥ 
उत्थापितः संयति रेणुरश्वैः सान्द्री कृतः स्यन्दनवंशचक्रैः | 
विस्तारितः कुन्जरकणंता लैनेन्रक्रमेणोपरुरोध सूयस्‌ ॥ 
सत्स्यध्वजा वायुवशाद्विदीणेसुंखैः प्रवृद्धध्वजिनीरजांसि | 
ag: पिबन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ।। 
MAA लोचनमागंमाजो रजोऽन्धकारस्य विजुम्भितस्य | 
शख्चचताश्वद्विपवीरजन्मा बाळारुणोऽभू ुधिरम्रबाहः ॥ 
भावार्थ--तुरहियें का इतना तुसुल-बाद होता था कि 
योद्धाजन एक दूसरे की बात न समझ सकते थे | इस” 
लिए उन्होंने अपने कुळ और नाम का उच्चारण न कर, 
बाणों से ही अपने अपने नाम और कुळ एक दूसरे को 
बता दिये । मतळब यह कि उनके बाणों पर उनके नाम 
अङ्कित थे; जब एक ने दूसरे पर बाण छोड़ा, तब पढ़ कर 
उन लोगों को एक दूसरे का परिचय प्रास हुआ | सङ्झाम 
में घोड़ों ने खूब धूळ उड़ाई । रथों के पहियों से वह धूळ 
र भी बढ़ गई । हाथियों ने अपने कान फटकार कर. 
चारों ओर धूल ही धूळ कर दी। फळ. यह हुआ कि धूळ 
č i 
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१७८ सरस्वती । | ee भाग २१ 
` से सूये भी छिप. गया । उस समय धूल के बीच मत्स्याकार आह ! उपजे थे दयासागर जहाँ i 
A s ~ 
aad, aa जळ में मछलियां के समान, जान पड़ती अब निरे पत्थर उपजले हैं वर्ह | - a 
थीं। धूळ के कारण सड्य़ाम-भूमि में HAT सा छा गया | है कलेजा तो हमारे पास ही हे 
जव हाथी, घोड़े और योद्धा कट कट कर गिरने लगे तब पास वेदों के कलेजा है कहां ॥ २॥ ; 
- उनके लाळ लाळ लेहू का प्रवाह प्रातःकालीन सूयं की sais DE माळ चाबा ही करे 7 
5 S x 
ळालिमा की समता करने ळगा । SN .. 
जीव-जन्तुओं के वर्णन में कालिदास सिद्धहस्त हैं-- ah > SS र pt $ 
ङ्गाभिरामं पतति स्यन्दने दत्तदृष्टिः पर राईगी Us सब दन रोड़ हाँ ॥ ३ N 
प्रीवाभज्ञामिरा agg EES आह हम भ्राज भी नहीं लमे 
पश्चाधन प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | a cae 
2 ठे A ड जाति की किस तरह करे सेवा । प 
quraadie: श्रमवित्रृतयुखञ्रंशिभिः कीणवर्त्मा one जमतील X 
2 P हा बहुत बंस क्यों न बेवारिस प 
पश्योदम्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकसुब्यां प्रयाति ॥ आ रे सेबा श इ | 
भावार्थ- गरदन को रेढ़ा कर, पीछे आते हुए रथ की व जिस पाचल व्या à ah a 
ओर देखता हुआ, AT लगने के भय से शरीर के पिछले झह ! छूटी हैं gard वे कहाँ । ह 
भाग को आगे के भाग में सिकोड़ कर भ्रपने मुख से आराधी Saree लो दख खरे À 
खाई हुई घास को, श्रम के कारण, रास्ते में डाळता हुआ, दावता देवा बिलेखती हों wet Fi भा 
यह an बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा है | मुझे ते ऐसा शइ ! बेवों का न. बेडा पार कर चा 
ण नी जराव mamitas | 
nA AE 7 atk ्राज दिन भी जाग जो सकती नहीं मे 
Mee चि a S ˆ जाति जीती जागती तो रह चुकी ॥ ६॥ fr 
Ut Ji ‘EDR 5 आह | बेवा हिन्दुओं कीहीनवन | में 
S न्मादहसरवनूपुरनादरस्या । र दूसरा के हाथ में हे पड़ रही | ~ उर 
ग्रापकवशालिरुचिरा तजुगात्नय ष्टिः जन रही है आंख के तारे वही र 
प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या॥ | जो हमारी अख में है गड़ रही || ७॥ 2 
भावार्थ--नवविवाहिता aq की तरह रमणीय गोद में हेसाहइत gazia की द 
रूपवाली शरदूऋतु या गई | काश के फूल इसकी पे!शाक Rat agl लिटा कर हम लटे । 
है | खिळा gat मनोमेहक कमळ-समूह इसका मुख है । श्राह ! घाटे पर हमें घाटा हुआ वा 
उन्मत्त हंसों का शब्द इसके TT की ध्वनि है । पके हुए मान बेवों का घटा कर हम घटे ॥ ८ ॥ हस 
धान के खेतों की शोभा इसके पतले गात की सुघरता È | आह ! जो dar निकलने ळग गई सः 
[ बंगला से गृहीत ] पढ़ गया तो agai का काळ भी । | धि 
`à b 
पदुमळाल पुन्नाळाळ बखशी भ्राबरू-जेसा रतन जाता रहा l शि 
f खो गये कितने निराले छाल भी ॥ $ ॥ | रह 
बेवायें । लाज जब रख सके न बेवों की | ज्ञ 
x A STP आह | किस भांति तब लजाये हम । ' 
ane जाति की हतक न करे. p" 
x AIS ESE FUSS 3 घर बसे किस तरह हमारा तब es 
3 gk n a सेवायें । और का घर अगर बसाये' हम ॥ १० ॥ | x 
x See We! बहद न ज ana ह्म ग्रयोध्यासिंह उपाध्याय | 3 
arava बने: न farina नि 
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पाद्री नोल्स की रोमन लिपि । 


RR 


sd: Cos SS A 
| पादरी नोल्स की रोमन लिपि । 
l | gayest भाषा @Procrustean bed 
1 ज्र G की कहावत मशहूर हे । प्रोक्र- 
FA | aA gt ‘a प्राचीन प्रीस का एक प्रसिद्ध 
OSE: डाकू था | चह अपने agge A 
फँसे इण लोगों को मार डालने 
| की नीयत से उन्हे एक . लोहे के 
| पलंग पर जबरदस्ती खुळा देता था। अगर उनके 


` 


| kaw से कुछ बड़े हुए ता. उन्हे काट-छाँट 
| कर उसके बराबर कर देता, आर जो कुछ छोटे 
| हुए तो उन्हें पकड़ कर खव ज़ोर से खींचता कि वे 
| श्र फैल जायें! विलायत के प्रादरी नेल्स भी 
| भारतीय भाषाओं पर ऐसा ही अत्याचार करना 
| चाहते हैं। श्यामाचरण गाडुशुली जैसे दो-पक 
| गुमराह विद्वानों को छोड कर आज तक इस देश 
| में काई भी उनकी इजाद की हुई संशोधितं रोमन 
। लिपि का पक्षपाती न बना | यहाँ की पत्र-पत्रिकाओं 
| ae सबसे अच्छी तरह 'सरस्वती' में ही 
उसकी अनुपयोगिता युक्तियुक्त प्रमाणें से कई बार 
| SARC दी गई। फिर भी वे अपने हठ और दुरा- 
| प्रहे कारण इन बातों पर ध्यान नहीं देते । 
a कुछ महीने हुए, कलकत्ते के चारट्ली-अख- 


क रमे भटकते हुए भारतवासियों को यह 
श भेजा था कि इस देश में लिपियों की अत्य- 
कता ओर उनकी वर्णमाछाओं को अपूर्रता ही 
a सोत के मार्ग मे बळ प्रतिरोध का काम कर 
| चूंकि पादरी महोदय यह अच्छी तरह 
कि उनकी निकम्मी लिपि के लेप को 
© भारतीय भाषा अपने लिप विषलुल्य सम- 
शापनवाज़ों की भाषा में बराबर यह 
| रहे हैं कि उनकी लिपि ही हमारे 
` "णग की रामबाण ओषध है | अतएव, 


4 


१७६९ 


a. SS 


लोग भय और सङ्कोच त्याग कर उसे खशी से 
ग्रहण कर ले | > 

सच तो यह हे कि अगर उनकी दवा में उनके 
बताये हुए गुणां का अद्धांश भी होता ता भी हम 
उनसे यही प्रार्थना करते कि--वैद्यवर | पहले . 
आप अपनी चिकित्सा कीजिए | आप अपने सुधा- 
Reg की दो बूँद अपनी उस रुग्ण मातृ-भाषा को 
दे दीजिए जा, एक सांघातिक लिपि के फेर में पड़ 
कर, सदियों से त्राहि त्राहि पुकार रही है ।” पर 
हमें तो उनकी दवा पर जरा भी विश्वास नहीं, 
ओर न हम उनके निदान को ही सही मानते हैं । 
अँगरेज़ी की वरमाला कितनी अपूर्ण है--उसके 
शब्दों के उच्चारण और उनकी लिखावट में कितना 
अन्तर -हे--फिर भी इस समय इँगळेंड में आर 
अमरीका में भी निरक्षर मनुष्यां की संख्या नहीं के 
बरावर है। रह गई एक देश में अनेक लिपियों की | 
बात, सो अगर भारतवासी सामा*्य लिपि का 
स्थान प्रदान कर सकते हें ता उसी देवनागरी को 
जिसके लिए उनके हृदय में श्रद्धा आर प्रेम दोनों... 
हैं, न कि उस रोमन लिपि को जो विदेशी होने के 
कारण वास्तव में हमारी घृणा का पात्र = | 

इंडियन रिव्यू ( Indian Review ) की किसी 
पिछली संख्या में रोमन लिपि के दो पत्तपातियों के _ 
लेख पढ्ने को मिले । एक किसी अँगरेज़ खञ्जन का 
लिखा हुआ, और दूसरा एक बङ्गाली महाशय का 
बङ्गाली aq लिखते हैं कि देवनागरी के ३ 
रामन लिपि के अक्षरों से कहो ज़ियादह स्थान 
ग्रहण कर लेते हैं | लाखों-करोड़ों का अपव्यय 
राजा-प्रजा की आर से इस देश में राज A 
करे, पर अपनी जातीय लिपि की बदौलत 
माने लेते हैँ कि उनकी समालोचना में : 
है---४ रीम कागज की जगह ४; रीम मत 
पावें | झर जा यह खचे अनिचाय्ये : 
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खरस्वती | 


3 १८० 


SHC आनन्द्कुमार स्वामी अभी तक इसी बात पर 
रोते थे कि सस्ते 'रेकडा' के आगे गवैयों के गुण- 
ग्राहक इस देश में दिन ब दिन कम होते जा रहे हें-- 
मालूम नहीं इन नये परिमित-व्यय-वादियों के प्रलाप 
. से उनकी भारतीय आत्मा को कितना दुःख पहुँचेगा ! 
ऑगरेज़ महाशय ने अपने लेख में देवनागरी चरी- 
माला की चटिया का उल्लेख किया है। उनसे हम 
साफ शब्दो में यही कहना चाहते हैं कि आपकी 
तरह हम भी जानते हैं कि हमारी वर्शमाला दूसरी 
भाषाओं की कुछ ध्वनियों को व्यक्त करने में अस- 
मर्थ है | ओर हम उसकी परिपुष्टि के उपाय बरसों 
से साचते आ रहे हैं । पर आप यह जान रखें कि 
यदि हमारे प्रयत्न निष्फल इप, अपनी वरमाला के 
स्वाभाविक सङ्गठन के कारण हम उसका HARTAT 
संशाधन न कर सके, तो भी हम हरगिज्ञ उसका 
परित्याग न करेगे और आपके निद्दिष्ट पथ का 
अचलम्बन न करेगे-चाहे चह कितना ही ‘सुगम’, 
- "परिष्कृत? या 'वैज्ञानिक' क्यो न हो ! आपके ही 
एक स्वदेशी कचि ने कहा था-- 
Saas ! तू इमको प्यारा--होवें तुझमें दोष हज़ार? | 
` और हम देवनागरी के प्रेमी भी उसी के सुर 
में खुर मिला कर आप सज्नों से कहना चाहते 
हें कि- 
“अपनी लिपि हमको प्यारी हे! उसमें चुटियों की भरमार? ! 
पर इस लेख द्वारा में पादरी Area के तरफ- 
दारें का ध्यान लन्दन के ईस्ट इंडिया एसासियेशन 
की १७ मई १६२० की काररवाइयों की आर आक- 
षित करना चाहता हूँ । हम पर देवनागरी के लिए 
अनुचित प्रेम का दोषारोपण वे भले ही कर सकते 
हैं, पर नाल्स महाशय के देशवासियों से--खास 
कर उनसे, जा ओर बातों में हमारी आकांक्षाओं के 
कट्टर विरोधी हें--यह आशा कब की जा सकती है 
कि वे जान बूझ कर देवनागरी के दोषों को छिपाने 
की चेष्टा करेंगे या वे यह कहेंगे कि दोषों की खानि 


EN A A A Eai 
हाने पर भी किसी भी भारतीय लिपि का 


उसकी उन्नति के लिए श्रेयस्कर नहीं ? 


उस तारीख को इस सभा में किसी पेशनयाप्ता 
सिविलियन ने 'तामिळ भाषा की कहावतें/ ए | 


एक लेख पढ़ा । लेख में जा कहावते उद्धत की ग 
थीं वे सब रोमन लिपि में .लिखी हुई थो सर ज्ञे 


[भाग २१ | 


डी० रीज़ पहले मद्रास पान्त मे सिविलियन थे ह 


ओर तामिल भाषा के वे एक बड़े विद्वान्‌ माने जाते 
हें | अतएवच, वह लेख उनके पास उनकी -सस्मति 


के लिए भेजा गया । पर बड़ी हँसी की बात हेकि 
उद्धत कहावतो में से एक का भी अर्थ रीज़ महोदय | 
की समक में न न आया, या यों कहिए कि. वे उन्हें | 
पढ़ ही न सके | और उनका दावा है कि में तामित | 
उतनी ही अच्छी तरह बोल सकता हूँ जितनी फि | 


अगरेज्ञी !!! इसलिए उन्होने सभा सें, लेख के 


सम्बन्ध में चक्तुता देते हुए, रोमन-लिपि के पत्तपा | 


तियों के दुस्साहस की जो कड़ी समालोचना की 
उसका भावार्थ नीचे दिया जाता हे-- 


“सस के आगे वीन बजाने से क्या लाभ? और Ef 


करना चाहे ता आश्चय्य ही क्या ? 


'जिस मनुष्य को भाषाओं से प्रेम नहीं-जे। उनके | 
व्यक्तित्व, उनके awa ओर उनकी वारीकियों | 
का न तो ज्ञान रखता हे ओर न उनका आदर करता | 
-है--चह यदि पूर्वीय भाषाओं के सुन्दर अक्तरों का | 
विनाश करके, उनके स्थान पर रोमन अक्षरों की | 
“सहायता से बनी हुई किसी घृणित लिपि Bt TA | 


“अरबी लिपि मुसलमानों के लिए पवित्र दी. 


और देवनागरी हिन्डुओं के लिए । तामिळ 


के सम्बन्ध में तामिल का भी यही भाव है। A 
° हिन्दी + 
एव उदू या फारसी, हिन्दी या सस्छत, या ४: 


â SR af 
भाषा अपनी ही लिपि में लिखी जाय--उसकी E 
- समुद्ठ पार का परिधान पहनाने की चेष्टा | 


iN x 4 qe 
मत करे | कम से कम में आशा करता ६, gä 


डुहेश्य देखने का फिर काई दूसरा माका न मिलेगा | | 
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| a ता यह है कि जब रोमन लिपि के अक्षरा का 
ag मरोड़ कर--उनके नीचे रेखाओं और उनके 
| उपर बिन्दुं की भरमार कर के--जब उनसे 
| किसी भी भारतीय भाषा को व्यक्त करने का काम 
| ज्या जाता हे तब वे ऐसे ही भद्दे आर वाहियात 
| ज्ञान पड़ते हैं जैसे दस्तानां की जगह पर मोजे या 
शेपियो की जगह पर जूतियाँ ! 
, मिस्टर स्टैनली राइस ने रीज़ महोदय से सह- 
Ad होते हुए कहा-- 
| “किसी भी भारतीय भाषा को! रोमन लिपि में 
| लिखने से उसकी खुन्दरता और उसकी खबियाँ 
| बिलकुल नष्ट हा जाती हें !” 
इस अवसर पर सभापति थे सर हावे ऐडम- 
| सन, के० सी० एस० आई । उन्होंने भी अपने सम्भा- 
| पमे रीज महादय के विचारों का समर्थन किया । 
| अपने अनुभव का ज़िक्र करते हुए वे बोले-- 
मसर जान रीज़ से इस बात पर पूरा सहमत 
| कि भारत को भाषाये हमेशा अपनी ही लिपियों 
 मलिखी जाय | में वर्मा की भाषा का काफी अच्छा 
शात रखता हूँ, पर मुझे मालूस है कि जब कभी 
Rum लिपि में लिखी जाती है तब उसे पढना 
| असम्भव हो जाता हे !” . 
| aly Sia ने लेख पढ़ा था उन्होंने भी इन 
| ता कर की सत्यता का स्वीकार कर 
| णे नोल्ससे. भी हम ऐसी ही 
| ही कोबा हें ९ पर चे तो शायद उस fa- 
a सिथ कवि ने मान हैं जिसके सम्बन्ध में गोल्ड- 
ga 
| ae a as में कई बार लागों से हार 
; त करता कभी पराजय को स्वीकार |” 


| सनाथसिंह, to ए०, एल-पळ० बी० 
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( भारत के युवकों को कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
का उपदेश ) 


Be XAG RASA : 

Bs SEO मेरे लिए बड़े आनन्द की बात है कि 
Bi å Bs आप लोगों ने सुकते निमन्त्रित करके 
४5१ य ii यहाँ बुळाया हे । मुझे विद्याथिंयों 
डं Oa [0 के बीच--शिक्षक के समान उनसे दूर 


Sid 
<) 


& 


नहीं, किन्तु उन्हीं के एक सहपाठी के 


A 
i समान उनके निकट ही-- बैठना बहुत | 


अच्छा लगता है। परन्तु कठिनता यह है कि area दृष्टि से 
देखनेवाले att मुझे भूळ से इद्ध समक लेते हैं; इसलिए 


. जब युवकगण gh Nakaa करते हैं तब वे मुझे अपने 


निकट नहीं guid, किन्तु मेरे बैठने के लिए एक अलग 
स्थान, मञ्च पर, निदिष्ट कर देते हैं । 
इस परिस्थिति से अपने का बचाने के लिए मैंने बस्ती 
से दूर एक एकान्त स्थान पसन्द किया | इसके बाद लड़कों 
को अपने पास ठहरने का निमन्त्रण दिया | इस काम को 
करते समय मुझे उनके लाभ का उतना ध्यान नहीं था 
जितना कि अपने लाभ का था; अर्थात्‌ यह काम Ha 
केवळ उन्हीं के लाभ के विचार से नहीं, किन्तु अपने भी 
लाभ के विचार से किया | अब में यह बतलाऊँगा कि 
लड़कों का बुला कर अपने पास रखने से JÈ क्या 
लाभ हुआ | 
मनुष्य के स्वभाव में गवं की मात्रा अधिक होती हे । 
इसलिए जब वह वृद्ध हो जाता है तब यह विचार करने 
लगता है कि अवस्था बढ़ना विशेष रूप से गवे की बात 
है। और यदि उसी के जैसे वृद्धों की सङ्गति में उसका 
समय बीतता हेय ते उसके रावे की मात्रा ओर भी अधिक 
हे जाती हे । यह महत्वपूर्ण बात उसकी समक में बिळकुळ 
नहीं आती कि जिसे वह “बढ़ना? समझता है वह वास्तव 
में घटना! है । जिस मनुष्य का भविष्य नित्य घटता ही 
चला जाता हो उसका नित्य बढ़ते हुए अपने अतीत, पर 


ॐ चिद्याथि-चगं को सम्बोधन करके दिये गये, कतिः | 


वर रवीन्द्रनाथ के एक अँगरेज़ी व्याख्यान का भावार्थ | 
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रावे करना किस काम का ? यदि बृद्धावस्था वास्तव में गवे 
की वस्तु हाती ता देव को वृद्ध मनुष्यों से प्रथ्वी को खाली 
करने में इतना आग्रह न होता | यह बात तो प्रत्यक्ष ही है 
कि वृद्ध मनुष्यों के लिए देव की यही आज्ञा सदा रहती 
- है कि 'अपनी राह ले और युवाओं के लिए जगह दो? | 
क्यों ? हम अपने इस पुराने स्थान को, जिल पर हमारा 
साठ वषं से अधिकार हे, क्यों छोड दें? क्‍योंकि gar 
महाराज श्रा रहे हैं | अब वे इस स्थान पर अधिष्ठान 
Bia | Brat बार बार युवाओं ही को संसार के राज- 
सिंहासन पर बिठाता रहता हे | 
क्या ईश्वर के इस कार्य का कोई अभिप्राय ही नहीं? 
है, श्रवश्य हे । उसक्रा कोई काय अर्थ-रहित नहीं । इसका 
यह भ्रभिम्राय है कि ईश्वर यह नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि 


अतीत के संग बद्ध होकर उन्नति के पथ में पीछे waa 


यदि समय समय पर नवीन शक्तियां कार्य को नये सिरे से 
प्रारम्भ न करती रहेंगी और जो काय पूर्ण हो चुका है उसके 
आधार पर नवीन मन्दिर की स्थापना का अनुष्टान न होता 
रहेगा ता उसकी sara शक्ति के mata में Aa पड़ेगा । 
जो श्रनन्त है वह कभी वृद्ध नहीं होता । इसलिए वृद्ध 
मनुष्य पानी के gauged की तरह फट कर विलीन होते 
रहते हैं भ्रौर उपा के प्रकाश में खिळनेवाले pagdi की 
कलियो के समान युवा संसार में प्रवेशा करते रहते हैं | 


ईश्वर अपनी वीणा बजा कर युवकों के पुकारता रहता 

है । उसकी इस पुकार को सुन कर जब युवकों के झुण्ड 
आगे बढ़ते हे तव यह संसार उनका स्वागत करने के लिए 
अपने फाटक खोळ देता हे । इसलिए में भी युवकों और 
लड़कों बीच बेठना पसन्द करता हूँ जिसमें ईश्वर की 
Za पुकार को-में भी सुन सकूँ | इस अनुभव से मैंने जा 
बड़ा लाभ उठाया है वह यह है कि अन्य ast के समान में 
युवकों को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखता; ओर न सें 
भविष्य की उनकी आशाश्रों पर अतीत की अपनी आश- 
grat से पानी ही फेरता ह । इसके विपरीत में उनसे यह 
कह: सकता हूँ कि डरो नहीं; खे।ज करो, प्रश्‍न करो, अनुभव 
करो, तके करो | यदि तुम्हें सत्य को पूर्ण रूप से जानने के 
क्षिए सत्य तक को छोड़ देने की आवश्यकता पड़ जाय तो 
इसे भी छोड़ दो। साहस और इमानदारी के साथ see तब 


सरस्वती । 
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तक युद्ध किय्रे जाओ जब तक अन्त में वह तुम पर Rev | a 
न प्रास कर ले । परन्तु इस युद्ध में तुम सब बात में ग्रा] a 


ही बढ़े रहो । at 

इश्वर की वीणा से जो राग निकलता है, mein | दा 
अज्ञात में जाने के लिए उसकी जो ध्वनि सुनाई देतीह, | कर 
उसकी प्रतिध्वनि मेरे भी हृदय में उठने ळरती है | aah | पई 
समकता हूँ कि वृद्धावस्था की Hs फूँक कर पांव रखे. | तप 
वाली सावधानता की अपेज्ञा वेन्परवाह तथा अनुभव. च 
हीन यौवन ही सच्चा पथ-दर्शक है, क्योंकि अनुभवहीनता | 
के आग्रह के सम्मुख सत्य भी नये नये (स्वरूपों में न 
नई शक्तियों के साथ बार बार पराजित होता रहता है। | 
अपनी उग्रता के कारण नातजुरवेकारी Rat के पहाड़ों का | 
उल्लंघन कर सकती हे ओर असस्भव को सम्भव कर लेती | 
है । सुरक्षारुपी ià हुए ओर उथले पानी में जीवन का | 
सत्य नहीं fe सकता; उसकी खोज ते। Gat से भरे हुए | 
गहरे पानी में, आपत्ति की लाळ छहरों में करनी चाहिए। | 
सत्य उन वीरें के लिए हे जो उसे प्राप्त करने के लिए अपता | 
जीवन तक श्रपणं करने के लिए तत्पर हों, जो उसमें ऐसा | 
असीम विश्वास रखते हों कि उसके लिए बड़े से बड़े श्रामः | 
त्याग को भी तुच्छ समझते हां । | 


A 
a 


वृद्धावस्था में अधिक बातें बनाने का जो विशेष ale | 
कार लोगों को प्राप्त हा जाता है उस अधिकार के श्रांत | ., 
पर बठ कर मैं तुम्हें व्याख्यान सुनाना नहीं चाहता।१| 
GE केवळ एक उस बड़ी बात॑' का स्मरण कराना चाहत 
हूँ जिसे हमारे भारत की शिक्षा-पद्धति और परिखिंत | 
केवल विस्मरण करा देने ही का यत्न नहीं करती; किए 
उसका स्मरण करना GA कुरार देती है | प्रायः वह बड़ी बात । 
है कि तुम युवा हो । जो कार्य तुम्हारा है उसको तुरे 
झुळा देना चाहिए । तुम यहाँ इसलिए भेजे गये OP] 
पुराने समय की जो व्यर्थं और नष्टप्राय वस्त॒यें इस स॑ | 
में बची हों, जो तुम्हारे समय के-वर्तमान युग के-उपयुर् | 
al तुम उनकी सफाई कर दो । तुम इस पृथ्वी पर gale 
आये हा कि सत्य की खाज स्वयं करो, उसे श्रपनाओ) 
जिस युग में तुम उत्पन्न हुए हा. अपने जीवन से it 
रचना करो | जिन मनुष्यों का अतीत से. प्रेम el p 
और जो उसे छोड़ना नहीं चाहते वे वास्तव में अ | 


ry | eer?) 
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ee | ~ we स T 
Remy h, qa चुके हैं । उनके agia हाने की आज्ञा निकल 
tan | कुकी है और उन्हें शीघ्र ही यहाँ से कूच कर देना पड़ेगा । 


| ङ्ग हुम युवा हो | तुम साहस के साथ युवावस्था के 
frat और खतरों का स्वीकार करो । संसार की सेवा 
| कने का अब तुम्हारा कतेव्य है। इस कत्तव्य का अभिप्राय 
| दहे कि तुम संसार के सदा नवीन और मधुर बनाये 
| garde अपने जीवन की गति को नन्त की ओर बढ़ाते 
चढो अनादि और अनन्त का सन्देश वहन करनेवाले 
| प्रय की धारा के मार्ग सें किसी प्रकार की शकावटें मत 
| जगा होने दो । मार्ग को साफ़ और खुळा रखे | 
AIÀ इस क॒र्तव्य-पथ पर चलने के लिए तुम कौन सी 
7 दे कर भेजे गये हा ? असीम ARTETA | 
तुम विद्यार्थी हे । भलीभांलि विचार करो कि तुम्हें 
| झन सी शिक्षा sta करनी चाहिए । पत्तियों के बच्चे अपने 
माता-पिता से कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं ? अपने 
| पङ्क hat कर उड़ जाने की । मनुष्य को भी श्रपने चित्त के 
| Seana, ऊँचे sear, ओर असीम में उड़ना सीखना 
| चाहिए । यह सीखने में अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता है 
कि मनुष्य को अपनी .रोज़ी कमानी होती हे । मनुष्य 
को भ्रपने जीवन की पूर्णता भी प्राप्त करनी है | हल वात का 
, | शन ग्राप्त करने के लिए उसे जिस . निर्भीक निश्चय को 
| जागृत रखने की आवश्यकता होती है उसके जागृत रखने 
| मे उसको अपनी सारी शक्ति लगा देनी पड़ती है । 
Mahe युग में आचाय्ये का आसन योरप ने प्राप्त 
| = है । उसने पूर्व को नीचा दिखला दिया है ओर 
ता. Ng sine चुके हैं कि विजातियों 
W व्यापार से केल्ली निदेयता के साथ रुपया 
सकता हे; और अपने राजनैतिक मामलों में कैसी 
र नीति से काम ले सकता है । तो मी हमें बाध्य 


1 की उद्चति-यात्रा में पीछे रह जायँगी । 
y Q 

Sew बहुत काये कर सकता है, परन्तु इससे 

4 का आसन नहीं प्राप्त हो सकता | यह 


8 र: wz eer) 


"सास ळाभ के लिए प्राचीन उन्नत देशों का उसने * 
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तो पान्न हाने पर ही हा सकता है; और यह पात्रता 
केवल उसी मनुष्य सें आ सकती है जिसके उद्देश साहस 
के अभाव के कारण सङ्कुचित, अथवा वर्तमान के Me- 
Rata से परिमित नहीं । योरप आधुनिक समय का ad- 
स्वीकृत आचाय॑ है । इसका केवळ यही कारण नहीं है कि 
उसने इतिहास, भूगोळ अथवा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है | किन्तु, इसका कारण यह भी हे कि उस पर 
महरवाकाङचाों का ग्राधिपत्य है, जो उसे बळ-पूर्वक आगे . 
बढ़ाने को प्रेरित करता हे और जिसकी कोई सीमा ही 
नहीं है | 

जीवन की छोटी छोटी बातों के! महरव प्रदान करने 
ओऔर रूढ़ियों की पुष्ट दीवारों के भीतर बन्द रहने से मनुष्य 
बड़ा नहीं बन सकता । पिं जडे की ae लगी हुई get 
के अन्दर फुदकते रहने ही से पक्षी के agi का अस्तित्व 
सार्थक नहीं हो सकता । मनुष्य की ज्ञान-पिपासा 
स्वयं ही अपने और प्रकृति के अन्दर छिपे हुए सत्य को 
जानने की चेष्टा करती है । जळ, थल तथा आकाश में और 
इनसे भी अधिक मनुष्य ही की आत्मा में मानव जाति के 
लिए ईश्वर ने जो बड़ी बड़ी नियामत गुप्त रूप से रख दी 
हैं उन्हे खोज nwa, वालुकामय मरुस्थळ से लाभ 
उठाना, स्वास्थ्य का पक्ष लेकर रोगां पर विजय पाना, आवा- 
गमन से स्वतन्त्र हाने के लिए स्थान की दूरी का नष्ट कर 
देना, शक्तियों कवी स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए aat- 
विकारों का नियन्त्रण करना इत्यादि बातों से यह जान | 
जाता है कि कार्यक्षेत्र की ऐसी परिस्थिति युवावस्था के कारण _ 
ही हुई हे। इनसे यह भी प्रमाणित होता हे कि जे 
आत्मा जाग उठी है उसे पराजय की आशङ्का नहीं है; उसकी _ 
आत्मा हुःखों को और कष्टों को अपने अटळ भाग्य का. 
विधान मानने में अपना अपमान समरती है। उसका तो | 


प्राप्त कर लिया है | साहित्यज्ञान के लिए | 
योरप हमें देता है यदि. हस उसे न सीखें अ 
शिक्षा को कुछ विशेष वस्तुओं से सम्बन्ध र 
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सरस्वती | 


सूचना-मात्र समझ कर ही उसका महःव घटा दें, तो हमारा 
यह काम अपने आपके धोखा देना ओर सच्ची शिक्षा से 
वजिवत रखना होगा | 
शिक्षा-प्राप्ति का अर्थ मनुष्य बनना हे । जीवन की 
पूणता प्राप्त करना ही महःव-पूर्ण बात हे; इसके सम्मुख 
` अन्य सत्र बाते तुच्छ हैं | ऊंचे तथा गहरे विशाळ उद्देश, 
श्रदेम्य इच्छा-शक्ति, और अविश्रान्त उद्योग सच्चे पौरुष के 
way हैं । 
योरप के जनाकीण केन्द्रों में वहां क्षी जनता नये काम 
करने के साहसपूण भाव के साथ अपने बड़े बड़े उद्देश 
प्रकट कर रही है ओर उन्हें पूर्ण कर लेने में सफलता 
प्राप्त कर रही है । इस सफळता-प्रासि के लिए छिड़े हुए 
युद्ध के द्वारा योरपवासी अपनी सची शिक्षा प्राप्त करते 
है । विद्यालयों की शिक्षा के साथ ही निरन्तर उद्योग, 
अनवरत खोज और ्रावश्यक परिवर्तन की जीवित शिक्षा 
भी जारी रहती है । इसके अतिरिक्त वहाँ के विद्यालये में 
भी जो शिक्षा मिळती है वह केवळ छुपी हुई पुस्तकों की ही 
नहीं होती, किन्तु वहाँ की जातियों के जीवन का स्वाभाविक 
फळ होती है और निरन्तर ग्रात्म-त्याग के परिशाम-स्वरूप 
सम्पादित होनेवाले जातीय कार्यो की प्रतिनिधि-स्वरूप 
हाती है। यही कारण हे कि योरप के विश्वविद्यालय का 
विद्यार्थी केबळ पुस्तकों ही का ज्ञान प्राप्त नहीं करता | 
इसके बिपरीत वह अपने चारों ओोर मनुष्य की प्रभुता-पूर्ण 
AAT के अस्तित्व का अनुभव करता हे । अपने प्रयत्न 
के परिणाम-स्वरूप वह जित कार्यों का सम्पादन करता हे 
वे मानें उसे उक्ती आत्मा से भेट के तौर पर प्राप्त होते 
हैं । इसी तरह मनुष्य ATÀ आपको जान सकता है, इस 
संसार को अपना.बना सकता है और मनुष्य बनना सीख 
सकता है | 
परन्तु जहाँ विद्याथियों के केवळ विद्यालयों की शिक्षा 
के टुकड़े और पाठ्य पुस्तकों की इधर उधर की सूचनायें 
ही मिळती हैं; wef जीवन की sera आवश्यक बातों के 
सम्बन्ध में भी दूसरों से भीख के तोर पर मिळनेवाले 
पदार्थों पर ही पूरी तरह से अवलम्बित रहना होता है; 
जहाँ अपनी मातृ-भूमि के चरणों में अ्रप॑ण करने के लिए 
AFA के पास स्वास्थ्य, भोजन, शान अथवा बळ कुछ भी 
नहीं होता; जहाँ मनुष्य का कार्य-छेत्र सङ्कुचित होता है 
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उसके प्रयत्न निबेळ होते हैं; जहाँ जीवन और ARMS | हि 
आनन्द में मनुष्य किसी नवीन प्रकार की सुदा 
का आविभांव नहीं करतः है; जर्दा ayer के विचार ah 
काय्यै प्रचलित रीति और अन्ध-परस्परा के बन्धन से क 
होते हैं; जहाँ स्वतन्त्र जिज्ञासा और ad का केव 
अभाव ही नहीं होता, किन्तु ये बातें चुरी बतढा कर रोगी 
जाती हैं; जहां मनुष्य अधिकतर अज्ञात शक्तियों से प्रेहि | | ही 
होकर आँधी में उड़नेवाली सूखी पत्तियों के समान रिना | मोड 
किसी उद्देश के उड़ता चळा जाता हे; वहाँ मनुष्य इन ह | 
कड़ियों-बेड़ियों और भूत-काल के नष्टप्राय कूड़े करकट के क्षे | 
के कारण अपनी ANAT को पहचान कर उसका विकास नहीं 
कर पाता । भूतकाळ की नष्टप्राय वस्तुयें तो अपने खर्प 
के परिवर्तन तथा जीवनी-शक्ति की प्राप्ति के साथ साथ 
बार बार नवीन जन्म लेती रहने पर ही वर्तमान काढ में 
जीवित रह सकती हैं तथा भविष्य तक पहुँच सकती हैं। 


ऊपर जिस प्रकार के समाज का वर्णन किया गया है 
इसमें निष्क्रिय जीवन व्यतीत करने का दुर्भाग्य जिऱ्हे प्रात 
होवे अपने को परिस्थिति के अनुकूळ वना सकते हैं । परतु 
उनके भीतर जो ईश्वरीय शक्ति विद्यमान हे उसका बे | 7 
कदापि उपयोग नहीं कर सकते Are न कभी उसके ahaa 
में वे विश्वास ही कर सकते हैं । 


यदि हम इस बात की जड़ तक जाये तो हमें मालू | ९ 
होगा कि हमारी वास्तविक निर्धनता आत्मा की निधंगता | 
है । हमने मलुप्य की आत्मा का ग्रपमान किया है । उससे | 
हमारे कार्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हे! गई है । जो हम | 
रात दिन कष्ट ओर दुःख भोग रहे हैं वह उसी श्रपमान | 
फळ है। किसी सूखी नदी के खाली पड़े स्थान पर खेद कणे | 
से क्या लाभ ? दुःख करने की बात तो जलू-धारा की 
अभाव है । जब श्रात्मा की जीवन-धारा का बहना बन्द è thy 
जाता हे तब शुष्क (सत) रीति-रिवाजों का खोखळापन | 
तरह रह जाता हे जिस तरह किसी भाषा का लोही 
जाने पर उसके व्याकरण का शुष्क नियम | जिस सत्य प शै : 
यह सृष्टि ग्रवळस्वित है बह जीवित और आगे GA || शप 
है। वह विकास की चढ़ाई पर लगातार ऊँचा ही | 
रहता है ओर ऐसा होना भी चाहिए.। AiE a i 
का उद्देश असीम और अनन्त को mg करना शे | 


| संख्या ४] 
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लि 
हिए जब सत्य को किसी प्रकार की बनावटी सीमाओं के 


दुर सदा के लिए बन्द कर देने का यश्न किया जाता है 
| बह उसी प्रकार Bey को प्राप्त दो जाता है जिस प्रकार 
qo हवा न मिळनेवाले स्थान में बन्द कर दिये जाने 
ए दीपक का प्रकांश विलीन हो जाता है। इसी प्रकार 
तुष्य की meat को भी, जो अनन्त की ओर चली जा 
ही है, श्रपने मागे में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रत्येक 
रोइ पर नवीन बातों के उत्पन्न होने की झवश्यङता gar 
करती è । प्रकाश Anr शक्ति की sate वह जो यात्रा कर 
ही है उसके जारी रहने के लिए उन्नति श्रत्यम्त आवश्यक 
है। यदि आत्मा को बन्धनों से जकड़ कर उसकी उन्नति 
| सर्प | ऐकन जाती हे ता उसके अह्तित्व का वास्तविक उद्देश ही 
थ साध | नष्ट हो जाता हे | श्रात्मा को उन्नति करने से रोकने का 
हाळ म॑ | र्थ उसे केद करना ही है, उसका उद्धार करना नहीं | 
ती है। | अपने देश में बहुधा यह बात सुना करते हैं कि जो 
गया है | नि है वही सत्य हे। इसलिए हम समझने cad हैं कि 
प्राप्त | सत्य जीवन का नहीं किन्तु aq का चिह्न हे | परन्तु क्या 
| समारा यह विचार ठीक हे £ यदि ठीक होता, यदि संसार 
एक भी स्थान ऐसा होता जहाँ कि सत्य का विकास 
[स्ति | पता को प्रात होकर सदा के लिए रुक गया हा, तो 
|| संसार में उन्हीं को सफलता मिळती जो अपने स्थान 
म हिना तक नहीं पसन्द करते-तो सब प्रकार की उन्नति 
घनता | रिट के श्रास्तरिक सिद्धान्त के विरुद्ध होती शर प्रत्येक 
उसमे | “९ की राति ग्रपरिवर्तनशीलता की gal दीवारों से 
गो हंग | कर स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाया करती | किन 
जक्ष | पित तो यह हे कि सृष्टि की गति एक क्षण के लिए 
सकती । यदि हम यह देखें कि एश्वी के किसी 
मनुष्यों के विचार; समय के प्रवाह की कोई चिन्ता 
एकही स्थान पर एकत्र हुए हैं तो हमें समझ 
यह Ga भर की गति का निष्फळ 
। उनकी ga स्थिरता पर अवश्य ही बारं 
ठरगे चौर यदि इससे भी sat गति उत्पन्न न 
गतिशील समय का निरन्तर घपरण उनका पूर्ण 


कैर देगा ओर इस संसार में उनका कोई 
रह जायगा.। ; 


अपने आपको जान । 'भूमेव सुखं । भूमात्वेव विजिज्ञासि- 
तव्यः । छाटी. वस्तुओं में सुख नहीं है, इसलिए उस 
महतो महीयान्‌ ही की खोज करो? । यदि श्रात्मा और उस 
महत्‌ को जान कर उन्हें प्राप्त करना हे तो अपने पैतृक 
ज्ञान के कोप को ताले और gh में बन्द करके कार्य 
करने के समय को सोने में नष्ट करने से काम नहीं चललेगा 1 
यह खोज कर सकने के लिए हमें nd बढ़ते जाना और 
नई नई बातें उत्पन्न करते रहना आवश्यक है। इश्वर भी 
नित्य नई सुटि की रचना करके ही अपने आपके जान 
पाता हे । मनुष्य भी अपने आपको इसी प्रकार जान 
सकता हे । अपने पूर्व-पूर्पों अथवा अधिक भाग्यवान get 

सियों के काप में से कुछ उधार या भीख माँग कर वह 
अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता. | 


तो फिर ज्ञान के सागर का वह बन्दरगाह कहां हे 
जिस तक पहुँचाने की सच्ची शिक्षा के लिए हमें चेश करनी 
चाहिए ? वह वहां है जहाँ अपने आप को जान? और 
“महान्‌ की खोज करः--ये शब्द सार्थक हो जाते हैं । 
जहाँ मनुष्य अपनी ग्रात्मा को जान लेता हे वहीं वह उस 
सहान्‌ को भी पा लेता है | जहाँ मनुष्य को त्याग की वह 
शक्ति प्राप्त हो जाती है जिससे उसमें उत्पादन का सामथ्यं 
ar जाता हे वहाँ वह जानने लगता है कि त्याग से 
ही उसकी बृद्धि होती हे । इसी शक्ति से वह झत्यु पर 
भी विजय प्राप्त कर लेता है । परन्तु तुम्हारे विश्वविद्यालय 
के agg में कोन सा बन्दरगाह दिखळाई देता हे जिसकी . 
ओर तुम ढेर के ढेर विद्यालयों की शिक्षा-रूपी नोकाओं में 
बैठ बैठ कर चले जा रहे हो ? तुम्हारा चह बन्दरगाह ह~ 7 
सुंशिगरी,थानेदारी, और बहुत बढ़ गये तो डिपटी कळक्टरी। 
इतनी तुच्छ आकाङ्चाओं को लेकर इतने विशाळ. सागर. 
की यात्रा के लिए रवाना हाना एक महान्‌ Sa की बात 
है । परन्तु हमारा देश इस लजा का अनुभव करना सूळ. 
गया है । महान्‌ वस्तुओं की इच्छा तक करने की हमारी 


होने से ola होने का कोई. कारण नहीं होता, क्ये 
और सब निधंनताये' बाहरी हाती हैं । परन्तु 
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इसलिए सें तुमले यहां यह प्रार्थना करने आया हूँ 
कि अपने प्रयत्न के क्षेत्र को इतना विस्तृत ब्रना्ो कि 
तुम्हें इस बात का सदा स्मरण रहे और इसका प्रमाण भी 
fis जाय कि तुम केवळ रक्त-मांस के छोथड़े ही नहीं 
हो, किन्तु तुम ग्रात्मा भी रखते हो; और तुम अपनी हानि 
को लाभ में तथा gg को अमरत्व में परिशत कर सकने 
की भी शक्ति रखते हा। यह सच है कि किसी में कुछ अधिक 
शक्ति होती है ओर किसी में कुछ कम । परन्तु हमारी श्रात्मा 
में स्वाधीन जीवन ओर ग्रात्म-विकास की जो प्रवल इच्छा 
होती है उसकी उपेक्षा करके हमें उसका अपमान न करना 
चाहिए | महान्‌ श्राकाङचाये' रखने का अर्थ है आराम को 
तुच्छ समझना AN ELi को प्रसन्नता से स्वीकार करना | 
यह भ्रधिक्कार प्राणि-मात्र में केवळ मनुष्य ही को मिळा 
है कि वह सत्य ओर स्वाधीनता के लिए कष्ट सहन करके 
अपनी आत्मा को महान्‌ बनावे | किसी भी श्रन्य प्राणी 
को यह श्रेष्ट अधिकार नहीं सिला । हमारे wel का कथन 
है कि 'याइशी भावना यस्य सिद्धिभवति तादृशी”, जैसा 
विचार होता है वेसी ही सिद्धि होती हे, वेक्षा ही कार्य 
होता है । 
सिद्धि क्या है ? सिद्धि केवळ वाह्य वस्तुश्रों ही की 
नहीं होती; हमें अनन्त बनने का अधिकार है--यह ज्ञान 
ही सिद्धि है । ज्ञान का सर्वदा कार्य-रूप सें प्रकट होते 
रहना ही सिद्धि हे । 
मनुष्य को ईश्वर ने जा वस्तुये' दी हैं उनमें सबसे 
बड़ी वस्तु हमारी ग्रन्तरात्मा के आवेग हैं । ये इेश्वरदत्त 
हैं। परन्तु हम बाल्यकाल ही से जान am कर उनका दभन 
प्रारम्भ कर देते हैं । यह तो धहुधा संसार भर में देखा 
जाता है कि सांसारिक जीवन के युद्ध और तूफान में पड़ 
कर उच्च MASA के पक्ष कट जाते हैं और फिर 
सांसारिक बुद्धिमत्ता का ग्राधिपत्य हा जाता है । परन्तु हम 
भारतवासियें at यह विशेष दुर्भाग्य हे कि श्रन्य देशों 
के am तो जीवन-युद्ध में सङ्कट पड़ने पर ही 
अपनी उच्च भ्राकाइच्ाओं का साथ छोड़ते हैं; परन्तु हमें 
जान बूक कर बाल्य-काळ ही से यह शिक्षा दी जाती है 
कि हम इस aga लिए तैयार न हों, और उच्च मागे 
. से जीवन-यात्रा कर सकने के लिए जिस सामग्री a— 


सरस्वती i 
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उच्च उद्देश ओर अपनी आत्मा में विश्वास रखने की... 


CoN : al 
आवश्यकता हाती ह उसका ASAT न करें । मेने दा 
बात का अनुभव श्रपने विद्यालय के छोटे 

चु z छोटे a | P 


थियों में अच्छी तरह किया हे। आरस्भ में तो “R 
कठिनता नहीं होती । परन्छु ज्यों ही वे तृतीय रशी 
पहुँचते हैं त्यों ही उनकी सांसारिक बुद्धि प्रकट होने ळी 
है। वे कहने लगते हैं-““श्रव हमें और बाते सोल | (र 
की आवश्यकता नहीं; अब सो हमें परीक्षाये' पास झल | धोर 
Zi” इसका अर्थ यह है कि “हमें ऐसी सक से चढा | ag 
चाहिए कि कम से कम ज्ञान प्राप्त करके हम भ्धिकह | कम 
अधिक नम्बर पा सक ।?? रीः 

इसलिए सें कहता हूँ कि हमें aerate हीहे| बहे 
अपने आपको धोखा देते की आदत पड़ गई है।हं| को 
सत्य की ओर ले जाने के लिए हमारी जो aaa} शिर 


स्वाभाविक प्रवृत्ति होती हे उसे हम प्रारम्भ ही से dal पो 
AN à xX A EEC 
qt लगते हें । क्या इसका अभिशाप हमारे देश ग्रे) ९ 


सहन नहों करना पड़ता ? क्‍या यही इस. बात का काश | 
नहीं है कि हम मिखमेंगों के समान इस बात की प्रतीता 
किया करते हैं कि हमसे afte भाग्यवान लोग श्री 
थाली में से ज्ञानरूपी रोटी के कुछ ga? हमारे | 
भी फंक दें ? क्‍या हेड gial हमारे इस श्रपपात 
बदळा चुका सकती हैं ? p 

अब तुम समक गये हागे कि हमारे देश के YH) 
सन्तोप के साथ यह बात क्यों कह दिया करते हैं "| 
हमारे ऋषिवर प्राचीन समय ही सें इतना लिख गे 
और कर गये हैं कि अब हमें और विचार करने की a 
आवश्यकता नहीं | हम घड़ी की स्प्रिंग ( कमानी) वा 
तोड़ कर फिर सन्तोष के साथ कहते हैं कि हमने ay 
समय को भी पूणंता पर पहुँचा दिया | इसलिए ग्र q 
आगे नहीं बढ़ता । यह अपने आपके धोखा 
से वञ्चित करना ही है। . 

क्या हमारे भारत के सिवा संसार में कोई भी al 
देश है जहाँ शिक्षित मनुष्यों की समक में केवल ah 
समाज पूर्ण है जहाँ जीवन तो. पराजित होता है |. 
स्तक का राज्य हा; जहाँ विचार शक्ति का: के है aad 4 4 
Sire जहाँ मालिकता अपराध मान कर दण्डि" | 


i 


> °°» 


| 
my | aae] 


— 
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Ta | हो? निरन्तर उद्योगशीळ मस्तिष्क TIT भविष्य a 
मेने | आशा ही संसार की सब्र बड़ी बड़ी सभ्यताओं के मूल 
fin | ग्राधार हैं । लेकिन हस इनका केवल वलिदान कर देने 
तो के! | # लिए ही तैयार नहीं है, किन्तु हम इन्हें नष्ट करने को 
Ai एक उत्सव मान कर UZ और सेरी amà हैं ओर इस 
ने छाती | ब्रात का गवे करते हैं कि संसार भर में ऐसी विचित्र 
a सीक्षे | चित्तवृत्ति केवळ हमारी ही है । लेकिन हमें अपने आपको 
स क | धोखा देकर यह न समझ लेना चाहिए कि अगर हम 
३ चढा | प्रपने दुर्भाग्य पर गवे करने लगेंगे तो इससे हमारा दुर्भाग्य 
afte) कम हो जायगा | जिस धकार ज्ञान ore करने की अपेक्षा 

| पीवा पास करने को बड़ा ससक कर अपने को विचक्षण 
z हीते कहना खुद धोखा खाना हे उसी प्रकार अपनी ग्राकाड्षायों 
dial शे छोटी बना कर और अपना कार्यक्षेत्र सडकुचित करके 
sag) भिर अपरिमित गये से फूळना भी अपने आपके उतना ही 
à a धोखा देना हे । जब हस फळ की ओर देखते हैं तत्र हमें 
देश | केवल विश्वविद्यालय की डिग्रियाँ ( उपाघिर्या ) र 
rag] है बड़े वेतनवाली नौकरियां ही दिखाई देती हैं। 
rata) MURA का जो ऋण हम पर है उसे हस नहीं चुका 
|| पते, और इसलिए हमारा सिर संसार भर के सम्मुख 
जा के भार से भ्रवनत हो जाता है । 


rata a) 


| 


| 
E 
q| 


जब हम भ्रन्य जातियों का राजनेतिक स्वतन्त्रता का 


स समय हम इस बात को भूल जाते हैं कि यह स्वतन्त्रता 
स मस्तिष्क से उत्पन्न हेती है जो सदा बुद्धि-स्वातन्त््य 
| Ree प्रय्न करता रहता है, जिसकी शक्तियां wa और 
A ll को ae करने में नष्ट नहीं 
i शुष्क नदियों नाव चढाने के प्रयत्न 
a Na e जिनमें. Sill सूतकाळ में जळ रहने 
aya काये चळा करती थीं । हम अपने जीवन-रूपी 
l जड़ को तो काट डालते हैं और फिर जब अन्य 
Marit में स्वतन्त्रता-रूपी फल छटकते देखते हैं 
कि ष्या करते हैं । हम पहले हज़ारों छोटे बड़े 
oi कर अपनी नोकरा को अचळ बना लेते हैं 
दूसरों की कृपा से मिळनेवाळी रिश्रायतों 
बळ हम उसे प्रवाह. के Aag dia कर 


जता के बन्द्रगाह पर पहुंचाना चाहते हैं । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भविष्य की ओर बढ़ी | 


Mit करते हुए देख कर उनसे ईष्या करने लगते हैं. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri 


= f ee eS 


RES 


हमको यह जान लेना चाहिए कि स्वतन्त्रता और 
सत्य साथ ही उत्पन्न होते हैं; उनमें बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
जब हमारे मस्तिष्क द्वारा सत्य का. ग्रहण करने के मार्ग में 
बाधाये' आती हैं तब वही बाधाये' बाहथ जगत्‌ Hatt 
उपस्थित हो जाती हैं और हमारे कार्य की स्वतन्त्रता 
हे मार्ग में fa डालने लगती हैं। जन्म ही से हमारा 
ळाळबद-पाळन इस प्रकार होता है कि हमें जीवन की 
छोटी से छोटी बातों सें भी बिना विचार किये प्रचलित 
रीतियों के झाचुकूळ बनना होता हे । यह हमारे लिए 
विप का काम देता हे । इससे हमारी सत्य-ग्रहण करने की 
शक्ति की स्वतन्त्रता में बाधा पड़ती है । में अपने शान्ति- 
Aaa के विद्यालय ही से इसका एक terra देता g । 
कुछ समय की बात हे कि मैंने अपनी कत्ता के कम से 
कस बीस विद्यार्थियों के माथे पर एक नवीन चिह्न देखा । 
यह सोच कर कि इतने लड़कों का एक साथ एक सा fae 
गाना Fay आकस्मिक नहीं हो सकता, मैंने इसकी पूछ 
arg की तो मालूम gar कि किसी एक विद्यार्थी ने 
अपने सहपाठियों से यह कह दिया था कि माथे पर एक 
विशेष प्रकार का चिह्न लगाने से इमारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं इसी से सत्र लड़कों ने तुरन्त उसकी बात पर विश्वास 
कर लिया | हम उन्हें भले ही स्वाःथ्य के वैज्ञानिक सिद्धान्त 
समाते रहें, उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
परन्तु Neat से उन्हें जो शिक्षा मिल रही हे उसके 
कारण जिस बात की सचाई का कोई भी प्रमाण नहीं 
दिया जा सकता उस पर विशवास करने को वे 
सदा प्रस्तुत (रहते हैं । तक-विरुद्ध बातों पर तुरन्त | 
विशवास कर लेने की प्रवृत्ति जहां होती हे वहाँ सब | 
प्रकार के अनियन्त्रित और स्वेच्छाचारी अधिकारियों की | 
आज्ञा शिरोधायं कर लेने की प्रवृत्त भी अवश्य ही 
उत्पन्न हा जाती है । ; 

इस प्रकार की चित्तवृत्ति से सबसे बड़ी हानि 
यह होती है कि निराशावादिता के साथ यह विश्‍वास 
उत्पन्न हो जाता है कि जितनी gagal और क्लेश हैं वे. 
सब्र स्थायी हैं और हमारे भाग्याधीन हैं 
(ang) ने मलेरिया, प्लेग, हेज़ा अथव 
मनुष्य के किसी अन्य अत्याचार को कभी स्थ 
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अमिट नहीं माना | उसका मस्तिष्क सदा चळायमान 
रहता है, सदा काय करता रहता है | इसलिए वह विद्नों 
का निरन्तर अपने पथ से हटाता रहता हे | इस प्रकार 
मस्तिष्क से काम लेना, बुद्धि ओर as में विश्वास 
रखना, इच्छा-शक्ति का सर्वदा उपयोग करते रहना, 
जीवन की सब बाधाग्रों को निरन्तर धक्का मार मार कर 
दूर करते रहना--यही स्वतन्त्रता प्राप्त करने की सच्ची 
शिक्षा है । 


में यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ कि दूर बैठ कर तुम्हे 
व्याख्यान सुनाऊँ । में ते तुम्हें अपनी उस लज्जा के 
सच्चे स्वरूप का दर्शन कराना चाहता हूँ जिस पर हमने 
अपनी अहस्मन्यता का रोगन चढ़ा कर चमकदार बना 
लिया है और जिसे हम गवे कर सकने योग्य श्रेष्ठ वस्तु 
प्रमाणित करने का यत्न करते रहते हैं | तुम युवा दो, तुम 
नवीन हो । देश के इस कळडू को घो डालना तुम्हारा कार्य 
है । तुम्हे न तो औरों का धोखा देने की चेष्टा करनी चाहिए 
और न स्वयं धोखा खाने की | तुम्हें श्रपनी भ्राकडच्षाये' 
उच्च बनानी चाहिए, और अपनी चेष्टाओं का क्षेत्र विस्तृत 
रखना चाहिए । यदि तुम अपनी दृष्टि का Ade और 
स्वच्छु बनाये रह्दोगे ओर सीधे कृदम रखते हुए आगे 
चले जाओरो, यदि तुम अपने श्रादर्श को स्पष्टता के साथ 
अपने सम्मुख रख कर साहसपूर्वक उसकी आर बढ़े चले 
जाओगे, तो भ्रभी हम मनुष्यता के उस उद्देश को zat 
करने में समर्थ हो सकते हैं जिले पूर्ण करके संसार 
की अन्य जातिर्या मद्दानू बन रही हैं | वह उद्देश क्या 
है ? अपनी प्रचुर सम्पत्ति में से Ani को देना । 


जब हममें Bt को दे सकने की शक्ति नहीं होती 
तब हम श्रधिक से -अधिक भिखारियों के समान gue 
पा सकते हैं । परन्तु जब हममें अपनी प्रचुर सम्पत्ति 
में से दान करने का सामथ्यं होता हे तब हम agar 
निनस्व अवश्य प्राप्त कर सकते हैं | जब हम देना सीख 
जायेगे तब समस्त संसार हमसे भेट करने और हमारा 
स्वागत करने को आवेगा । तत्र हमें हाथ जोड़ कर यह 


प्रार्थना करने की आवश्यकता न रहेगी कि “हम पर दया. 


करो, हमें बचाओ, हमें न मारो ।! तब ते अनुष्य-जाति 
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ह. भाग! | 
Aad < a | 
इसमें स्वयं अपना लाभ aaa कि हमारी राक 
र हमें हानि से बचावे । तब हस दूसरों की कृपा कं 
किन्तु अपना अधिकार प्राप्त कर सकेंगे । 


इस समय हम डरते डरते कह रहे हैं कि हम ag, 
सन पर बेठने की महत््वाकाइत्ता नहीं रखते, हमें तो की 
ez कर बैठ सकने के लिए कहीं एक कोना fe 
maw तो हम इतने ही से aye हो जायँगे। dy 
के नाम पर इतनी तुच्छ इच्छा मत war, ऐसी कुर 
प्राथना मत करो । छिटी वस्तुओं सें सुख नही है, इ 
लिए तू महत्‌ की खोज कर।' हमारे भीतर जो महत्‌ 
विद्यमान है, यदि हम उसकी star करके केवळ बाह हौ 
उसकी खोज करेंगे तो हसे भील मांगने छे जो सुख बा 
आनन्द मिलेगा वह भी हमारे देश at ag की पूर 
सूचना देनेवाला ही होगा | 


सम्राट्‌ सत्य अपने विजयरूपी रथ पर बेठ कर भ्रमण 
के लिए बाहर निकले हुए हैं । उनकी दुन्दुभि at ग्राव | 
एक श्राकाश से ळेकर दूसरे आकाश तक गूज रही है। 
जिनका हृदय साहस-रहित है, जिनका मस्तिष्क जड़ है 
जिन्हें स्वयं अपने आप ही को धोखा देनेवाले मिथ्या | 
तक से प्रेम है, जो खत भूत काल के अर्थहीन शब्दों े | 
सत्य के पथ को रोकने की चेष्टा करके उसे श्रपने द्वार a 
बन्दी बना लेने की ग्राशा करते हैं, वे केवळ श्रपने प 
के लिए बेड़ी बना सकने ही में समर्थ होंगे.) gat पे एक | 
होनेवाले इस कूड़े करकट को दूर कर दो, क्योंकि नि i 
के amz असण कर रहे है । उनके लिए मार्ग a 
रहना चाहिए । प्रति दिन वे अश्न करते हैं कि I] 
कितनी उन्नति कर ली हे ?' क्या हम उन्हे वर्षा शॉ! | 
युगों के व्यतीत होते रहने पर भी Fa यही एक | 
देते रहें कि एक भी कृदम नहीं ? क्या हम उसी एक स | 
पर, संसार-मार्ग के चौराहे पर, अचळ भाव से स्थित | 
जाय ओर gai के पुराने sid वख Fr धारण किये ह k 
इम उक्त सम्राट के रथ पर बैठ कर. निकळनेवाले भा 
वानू यात्रियों के Aga agi अशक्त , हाथ जोड़" F 
उनसे भोजन और सहायता, और ज्ञान और gaaat" || 


भिक्षा मांगते रहें ? और जब वे हमसे कहें कि तुम "| 


wet. 
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जातीयता | 


{sé 


gaa करने हमारे साथ क्यों नहीं चलते P तब क्या हम पवित्र भूत काल के हैं और सदा के लिए waa 
ga उनको वर्षो और gat तक नित्य यही उत्त! देते चले अतीत के साथ बधे ए हैं? 


कि हमें ता अपने स्थान से हटना सना है, क्योंकि 


art ` केशवदेव सहारिया 


जातीयता । 


qara को छोड़ सभ्य वन रहना सीखा, मुँह की सीम्रन खुळी और कुछ कहना सीखा । 
जीवन-पथ में घोर cei को नहना सीखा, समय-नदी की प्रबळ धार में बहना सीषा ॥ 
बात पुरानी उड़ गई ग्या पुराना ee हे। 
नई सभ्यता ग्रा गई चढ़ा नया श्रब रङ्ग है ॥ १ ॥ 
अनुचित उचित विचार कास fa करना सीखा , कर्म-मार्ग में निर्भय हो पद्‌ धरना सीखा। 
पर वीराँ की तरह समय पर मरना सीखा , आत्म-हास के कठिन रोग से डरना सीखा ॥ 
देख. सत्र संसार में उन्नति करते जा: रहे 
जेसी करनी की गई हैं वैसा फळ पा रहे N 
यदि eat हे faa नहीं जातीय भाव है, ते सब कुछ है वृथा AN उसका अभाव है ॥ 
उस बचाने का न जिसे सब काळ चाव है , उसका जग में भळा कहाँ जम सका पाँव हे ! ॥ 
वह नर, नर हे ही नहीं नहीं अगर जातीयता । 
कब उन्नति वह कर सका जग में दो तुम ही बता ॥ ३॥ 
वह हमको हे सदा ात्म-गोरव सिखलळाती , उन्नति का हे सूळनमन्त्र हमको बतलाती | 
भयःपिशाचिनी जव जब है हमको घमकाती _ तभी तभी वह साहस देकर घेय्ये बंधाती | 
प्रभु हसमें जातीयता और आत्म-विश्वास हो । 


al = Ne A 
K m उन्हें न त्यागे' मूल हम जब तक घट में श्वास हो । ४ ॥ 
क सने इनके सदा खूब जी से अपनाया, उसका गौरव और सान बढ़ गया सवाया। 


उसका ही है कीति-केतु जग में फहराया , उसने ही तो विश्व-बीच है नाम कमाया ।। | 
जीवन के सुस्वादु को करके अनुगत सा सदा । : 


gal हि आशा-तरू उस जाति का रहे फूल फळ से ळदा ॥ ४ ॥ | 
a A सका गवा दिया उसने .सब खोया । उसने निज उन्नति पथ में है कण्टक बोया। | 
a में हाथ शीश पर घर कर रोया , कुल-कलङ्क बन गया जाति. का नाम डुबोया | 


उसका जग में देख छो नहीं कहीं लगता पता । * 

_ र are कीतिं की शीघ्र ही कुंम्हला जाती हे लता ॥ ६॥ E 

a देशों से नय फिरे फिर दिवस हमारा , फिर से चमके भव्य देश का भाग्य सितारा ॥ ... ' 
SOAU से श्रागे होत्रे भारत प्यारा, मिट, जावे अब भेद-साव हममें से सारा ॥ 

| सीखे हम जातीयता हमको उसका ज्ञान हो। 

उसकी रक्षा का हमें पूरा पूरा ध्यान हो ॥ ७॥ 


- _ मणिराम गुप्त . . , 
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Eo 
F १६० 


बिजली की ट्राम ओर रेलगाड़ी । 


| 
| पपा पयाणय 
| Re Eg 


i a Be 
04१5 


| बड़े = इञ्जिनों की आवश्यकता क्यो पडती हे ? 
| इसका कारण यह है कि डाइनमो के आमचर के 
तार में जब बिजली उत्पन्न होती हे तब वह तार 
बडा शक्तिशाली चुम्बक बन जाता है । इस तार 
| के चारो ओर दूसरे Gran भी लगे रहते हैं । 
इनसे भी बिजली पैदा हाती है यह तो नियम ही 
| हेकिजबदोचुम्बक पास पास we जाते हैं 
| तब उन दोनों के बीच आकषण होता है अतएव 
' उस आकषण के विरुद्ध आमेंचर को चलाने के लिए 
शक्तिशाली इञ्जिन की आवश्यकता पड़ती हे। 
डाइनमो जितनी तेजी से ea द्वारा चलाया 
जाता हे उतनी ही अधिक बिजली उसमें पैदा हाती 


है उतनी ही तेज़ी से मोटर चलने लगती है। इस 
लिए ' किसी मोटर को किसी खास गति पर रखने 
के लिए डाइनमो की चाळ को भी उसी के अनुसार 
घराना बढ़ाना पड़ता हे; किन्तु डाइनमो की चाल 
घटाये-चढ़ाये विना ही हम बिजली को कम ज़िया- 
दृह करके मोटर की चाळ को घटा-बढ़ा सकते हैं | 
sa किसी नळ में पानी की धार को कम ज्ञिया- 
` दह करना होता हे तब पानी चलानेवाले इस्िन की 
को कम ज़ियादह न करके .नळ के पेच की 
ली या कड़ी करदी जाती है । इसी प्रकार 
चलानेवाले LAT की चाळ में परिवर्तन 
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po के पिछले agi में 
दिखाया गया हे कि बिजली 
किस प्रकार डाइनमेो में उत्पन्न 
होती है | अब प्रश्न यह है कि 
इस डाइनमो के एक छोटे 
से आमंचर को चलाने के लिप 


` वह मूठ का घुमा कर उस रेसिस्टेन्स को बिलकुल | 


Switch (Raa) कहते हें । उसके डलर देने से | 


~ 
` लगता ह | 


है आर जितनी अधिक बिजली मोटर में भरी जाती _ 


| 


ae 
कर देते हैं । ये शुच्छे, जिन्हें रेखिस्टेन्स ( Resi 
ecnet ) कहते हैं, एक लोहे के चोरटे में छगे रहते 
हैं । इस Sree में एक झूठ लगी रहती हे । उसको 
घुमाने से हम विजली के यथारुचि सुगमता से | 
घटा-वढा सकते हे । इससे मोटर की चाल झी | 
इच्छानुसार घटाई बढाई जा सकती है । यह रेसि. | 
ra, ट्राम में, ड्राइवर के हाथ के पास लकड़ी के | 
ढकने में बन्द रहता है। इसे घटा चढ़ा कर ड्राइवर | 
ट्राम की चाळ घटाता बढ़ाता रहता है और जब | 
चह ट्राम को पूरी तेज़ी पर चलाना चाहता है तब | 


~> 


ही अलग कर देता हे। ३ स्टेन्स के अतिरिक्त | 
इसी के पास एक दूसरा पेच लगा रहता है। उसे | 


मोटर की चाल के साथ ट्राम की चाळ उलटी हो | 


जाती है और ट्राम-गाड़ी पीछे की र चलने | 


जितना मोटा तार होता है उसमें उतनी ही 
अधिक विजली दोड़ाई जा सकती है । किसी पतले | 
तार में अधिक बिजली प्रवाहित करने से उसमे | 
इतनी अधिक गरभी पैदा हो जाती है कि वह | 
पिघल सकता है। खास शक्तिवाले मोटर के AAT | 
में खास सुराई का तार लपेटा जाता है। AIH 
उसमे विजली नियत परिमाण से अधिक नहा ast E 
जा सकती, अन्यथा तार जल उठेगा आर मा 
में आग लग जायगी । कारखानों में इजित a 
अधिक तेज़ चळ जाने से अथवा अन्य 
कारण से प्रायः बिजली अधिक उत्पन्न हो जा 
है । उसे मोटर में जाने से रोकने के लिए र 
एक तार स्विच के पास लगा रहता है। ग्रा, | 
विजली आने से वह जळ जाता है | इससे be 
का मार्ग बन्द हो जाता है ओर वह मोटर म i 
जा सकती | | 

ट्राम के एक-दम खडी कर देने के लिए 


lection, Haridwar 
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F- ४] जळी की ट्राम और रेलगाड़ी । १६१ 
soo o 
७४७ | पहिया ड्राइवर के पास ळगा रहता हे । उसे घुमाने FRA आर बम्बई में ट्राम-गाडी दिन रात 
हते | सेट्राम के पहिया मे छोह के STS जाकर जकड़ चला करती है.। उन्हें चलाने के लिए अधिक परि 
[सको | el तव पाहे का चछना वन्द हा जाता हे माण में विजली पैंदा करनी पडती है । इसके लिए 
तासे | श्रोर ट्राम खड़ी हा जाती हे । पास ऐसे यन्त्र लगे शहर के बाहर बड़े बड़े कारखाने बने Èl नळ 
7 भी | रहते हे जिनकी वायु द्वारा ae उन डरडो पर द्वारा aga पानी दूर स्थान मे पहचाने के लिण. 
रेसि. | धक्कादिया जाता है जे! गाडी का चलना रोक देते हे। AS मुह के नल की ज़रूरत पड़ती हे; किन्तु यदि 
डीके | पानी तेज़ गति से पम्प द्वारा भेजा जाय तो छोटे 


झुहवाले नळ से भी काम चल सकता er इसी 
प्रकार यदि विजली बड़ी शक्तिवाली हा तो वह. 
aga दूर तक जा सकती है ओर उसे पहुँचाने 
के लिए पतला तार छगाया जा सकता हे ।' बिजली 
की शक्ति के बोल्ट (Vol) कहते हैं ओर किसी 
नमो से एक परिमित बोल्ट तक ही बिजली 
वनाई जा सकती है; किन्तु डाइनमों में एक खास 
बोल्ट की बिजली बन जाने पर हम sa बाहर 
लाकर उसके वोल्ट ग्रथांत्‌ शक्ति को बढा सकते 
हैं। इसके लिए लोहे में लपेटे एक तार के गुच्छे 
में बिजली प्रवाहित करके लाई जाती है। इस गुच्छे 
के चारों आए महीन तार का एक दूसरा बड़ा 
गुच्छा होता है । उसमे बिजली की शक्ति अधिक 
याकम कर दी जाती है । a 
चुम्बक से निकलीं इई लकीरों को कार देने 
से किसी भी तार में बिजली पेदा की'जा सकती 
है; अर्थात्‌ या तो तार घुमाया.ज़ाय या. स्वयं लकीरे 
चळे | हमने यह: भी बताया. है कि डाइनमो में 
आमचर के तार के गुच्छो को चुम्बक से.निकली 
BRIT के बीच घुमाने से किस प्रकार आमंचर में 
i बिजली पैदा हो जाती हे ।. आमंचर के नः घुमा | 

याक ( अमेरिका ) में रात का दृश्य-- कर यदि wat इधर से sae, घुमाई जाय तो 
बिजली की करामाते । भी बिजली Gar हे! जायगी:। इसी नियम के आधार 
शम के नीचे बिजली से चलनेवाला वाणु का पर रुख बदलनेवाला आल्टरनेरिङ्ग करेन्ट तार ३ 
पम्प होता हे । चह वायु का दुबा कर उसे पक गुच्छे में प्रवाहित किया जाता है। इससे इस | 
NN FE है। तब वायु खब जोर से डरडे तार के चारों. आर चुम्बक की ऐसी लकीर पैदा. 

का देती हे) इससे पहिये रुक जाते हैं। होती हैं जिनके रुख इन्हें पैदा करनेवाली बिज 


RR 
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सरस्वती | 


®; 


की रुल की तरह बदलते रहते हैं. | इसलिए 
इन रुख बद्ळनेचाली लकीरों में GS जाने से उस 
दूसरे YEH मे भी बिजली Get हा जाती हे । यदि 
यह दूसरा गुच्छा पहले से बड़ा है तो gaa अधिक 

-वोल्टचाली बिजली पैदा हाती है और यदि कम 
है ती कम । 

इस नियम के अनुसार डाइनमो से कम शक्ति 
या चोल्टवाली बिजली पेदा करके उसे इस तार 

- के पहले गुच्छे में पहुँचाते हे | इस गुच्छे के चारों 
Be एक इससे भी बड़ा गुच्छा इस प्रकार लिप- 
टाया रहता हे कि वह पहले शुच्छे से छू न जाय। 
जिस बड़े शुच्छे में बिजली अधिक वोल्टवाली 
हा जाती है उसको DRAT (Transformer) 
या वोल्ट:परिवर्तक कहते हें । बिजली इसी टेन्स 
RIAL से सड़क के खस्बों के तारों में पहुँचाई जाती 
है। याद रहे कि यह टोन्सफामर तभी काम दे 
सकता हे जब इसमें रुख बदलनेवाली बिजली भेजी 
जाय, जिससे इसमें पैदा हुई चुम्बक की sA 
( Lines of Force ) अपने रुख बदलती रहें । 
रुख न बदलनेवाले डाइरेकू HVE (Dir- 
ect current ) भेजने से काम नहीं चळ सकता, 

i 
क्यौकि इनमें रुख बदलनेवाली wae नहीं 
पेदा हातीं | ) 

/इस प्रकार बिजली के ate को अधिक कर 
के हम उसे सेकडो भील दूर तक ले जा सकते हैं। 
अमेरिका म॑ नियाग्रा नामक जल-प्रपात से बिजली 
पैदा करके ओर इसी प्रकार उसके बोल्ट को बढ़ा 
कर हम उसे सैकड़ों भील दूर ले जाते हैं । इसी 
प्रकार मेसोर और काश्मीर-राज्य में जल-पवाह 
दास डाइनमो चला कर बिजली पैदा की जाती हे 
और बड़ी दूर तक पहुँचाई जाती है। 

“इस प्रकार हम ट्राम-गाड़ी चलाने के लिए 
ब्रिजली को उसका बोल्ट बढ़ा कर ले आते हैं; 
किन्तु जा मोटर ट्राम में लगा रहता है वह अधिक 
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बोल्ट की विजली से नहीं चल सकता और | ३ 
डाइनमो ही अधिक बोल्ट की विजली तैयार कर | 5 
सकता । इसलिए स्थान स्थान पर ऐसे घर बनाये | द 
ज _ - हाँ उसी प्रकार के टेन्सफामेर रकखे जाते | उ 
हैं जिनके एरा बिजली का बोल्ट बढ़ाया जाता है। | A 
यहीं पर पहले बिजली तार के बड़े गुच्छे में डाली | छा 
जाती है । इससे वह छोटे शुच्छे मे कम बोल्ट की | भा 
बिजली बन जाती है | इसके वाद्‌ उसे तार द्वार | ताः 


ट्राम के मोटर में ले जाते हैं तब मोटर चलता 
है। यदि ट्रामं का मोटर आल्टनेटिङ्ग करेन्ट का 
न होकर डाइरेकू HVT से चळनेचाला हो तो इस 
टरैन्सफामर से निकली बिजली के हम पक ऐसे 
मोटर में डाळ देते हैं जा इस रुख बद्लनेवाली 
आह्टनंटिंग करेन्ट से चलता है । इस प्रकार इस 
मोटर को चला कर हम डःइरेकू करेल्ट पैदा करते 
È I फिर डाइनमो को चला कर रुख न बदलनेवाला 
डाइरेकु करेन्ट उत्पन्न कर लेते हें । तव इन्हें ट्राम 
के मोटर में भेजते हें जिससे वह चलने लगती है | 
तेज्ञ बोल्ट की बिजली बड़ी भयानक होती है। 
ट्राम-गाड़ी का जो तार सड़क के सम्भा पर लगा 
रहता है उसे पृथ्वी पर खड़े होकर छूने से मनुष्य 
के प्राण तक जा सकते हैं । हम देखा करते हैं कि | || 
खम्भों पर तार चीनी-मिट्टी के प्याले या लकडी से | 
बँधा रहता हे इससे उसका सम्पर्क धातु के T 
से नहीं रहता । यदि खम्भे से तार का 
हो जाय तो उसमे बहनेवाली बिजली खम 
से होकर पृथ्वी में चली जायगी | यदि हम कि 
लकड़ी पर खडे हाकर तार की ga तो कोई हानि 
नहीं, क्योंकि तब बिजली पृथ्वी में प्रवेश नहीं कॅ 
सकती | इसलिए जब तार की मरम्मत करी 
होती है तब मिस्तरी लोग लकड़ी पर खड़े हो 
उसे छूते हैं । यदि हम पृथ्वी पर खड़े TAG 
पृथ्वी से छूते हुए किसी arg को पकड़ कर, , | 
को ga तो बिजली बड़ी तेज़ी के.साथ हमारे ate 


ay 


कॉक 


ney || हे होकर पृथ्वी में चली जाती हे । इसलिए बिजली 
` कर | क्षेतांस को पृथ्वी पर खड़े होकर कभी न छूना 
बनाये | वाहिए। जो विजली हमारे घरें में लगी रहती है 
जाते | उसका बोल्ट उतना अधिक नहीं होता जितना 
1है। | कि ट्राम की विजली का होता हे। तो भी घर में 


डाली | ठगे हुए तार को पृथ्वी पर खड़े होकर छूने से 


7 की | भारी धक्का लग सकता है। यदि हमें विजली के 

द्वार | तार को छूना हो तो लकड़ी के सहारे खड़े होकर 

लता । श्रथबा रबर के मोज़े पहन कर छूना चाहिए; क्योंकि 
का बिजली लकडी या रबर के छारा नहीं बहती | 

| इस ee ee कि 

ऐसे 

गाली 

इस | 

करते 

गाला 

aa 

है | 

है। 

Am | 

Ja 

fe || 

a | een 
a । बिजली की रेल का दृश्य । 

मो | ३ योरप और अमेरिका में आज-कल एक नगर 
सी | o7 के बीच रेल-गाड़ी बिजली द्वारा 
नि | श्र = पे रेल गाड्या भी इन्हीं नियमों 
«a i किकी है। जा रेल भाफ की शक्ति 
cal शता. रहती उसे कोयले और पानी की आचश्य- 
y | क i जब उसका कोयला और पानी 
a पानी और ae -किसी स्टेशन a खडी 
र एला लेने. लग जाती है। किन्तु 


गाड़ी का इन चीज़ों की seca 
; 
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नहीं । उसके चलाने के लिए कहो दूर पर कार- 
खाना बना कर विजली पैदा की जाती हे। वहीं से 
तार द्वारा बिजली भेजी जाती हे। उसी से रेल 
का मोटर चलाया जाता È और तब गाडी तेज्ञी से 
दोडने लगती है । इस बिजली की गाडी को चलाने 
के लिए केवळ एक ही मनुष्य की ज़रूरत रहती ; 
है | वह केवल उसका पेंच देखता रहता है । । 
इनके अतिरिक्त विजली द्वारा मोटरगाड़ियाँ । 

भी चळती हैं। मोटरगाडी चलाने में केवळ इस बात 3 
की कठिनाई होती हे कि तार द्वारा बिजली नहीं । 
l 


आ सकती | अतएव उसमें कई . 
वैरारियाँ रखनी पडती हें | उनमें | 
विजली भर दी जाती है। इसी i 
बिजली से उसका मोटर चलता i 
हे जो ठीक उसके पेंदे में लगा | 
रहता है | तब मोटरगाडी चलने 
लगती है । इसके चुक जाने पर 
विजली फिर भरनी पड़ती है। 
यही कठिनाई है | तो भी बिजली 
की मोटरगाड़ी रेल की मोटरगाड़ी 
से कहां शानदार और चलाने में 
सहज है | उसे काई भी साधारण 
मनुष्य मज़े में चला सकता है | 
नाव भी बिजली द्वारा चलाई जाती 
हे | उसमें भी बिजली की बैटरी रखनी पडती है। 
पाठकों ने सबमेरीन (Sub. marine ) नामक 
पानी के भीतर भीतर चळनेवाली नाव के विषय 
में खुना होगा | कोई भी तेल या भाफ द्वारा चलने- 
वाली नाव जल के भीतर छिप कर चुपचाप नहीं 
चळ सकती | किन्तु बिना घुआँ दिये ओर आवाज़ 
किये ही यह पनडुब्बी नाव बिजली द्वारा जल के 
भीतर भीतर दूर तक चुपचाप चली जाती हे) ' 
जगन्नाथ. खन्ना, 
“ बी० एस-सी०, इ० go _ 
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aN A GN 
ओर उनकी साहित्य-सेवा | 
yet कल याइप में संस्कृत-भाषा का 
Seema बड़ा आद्र है। वहाँ संस्कृत के 
अच्छे अच्छे विद्वान भी हें। उन्होने 
भारतवष के प्राचीन साहित्य के 
A कितने ही ग्रन्थ-रलों का उद्धार 
किया है। उनकी गवेषणाओं से 
भारतवर्ष को बड़ा लाभ हुआ है। यह उन्हीं के 
संस्कृत-साहित्य-परिशीलन का फल है कि प्राचीन 
भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास लिखा जा सका 
है । उनका ही अनुसरण करके डाकुर भाऊ दाजी, 
राजेन्द्र्छाल मित्र, डाकुर भारडारकर आदि भार- 
तीय विद्वानों ने भी भारतीय पुरातरव का अनुशी- 
लन किया । योरप में संस्कृत का प्रचार होने से 
तुलनात्मक भाषा-विज्ञान और धर्म-विज्ञान की 
उन्नति हुई । सच तो यह हे कि यदि ये योरप के 
विद्वान्‌ इतना परिश्रम न करते तो कदाचित्‌ भारत- 
वासी अपने प्राचीन साहित्य का महत्त्वं बहुत समय 
तक न समभते। सरस्वती में इन विद्वानों का परिचय 
समय समय पर दिया जा चुका हे । यहाँ हम इनके 
कुछ कार्यों का संक्षिप्त विवरण देते हैं । 
संस्कृत-भाषा का अध्ययन पहले पहल सर 
विलियम जोन्स ने किया। उसके पहले भी ag 
ईसाई-धर्म-प्रचारकों ने संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान 
प्राप्त कर लिय था। हेनरिच नाथ नामक एक 
जमेन ने, १६६४ ईसवी में, ब्राह्मणां से शास्त्राथे करने 
के लिए सस्कृत का अध्ययन किया था । एक और 
जमेन इसाई, हेनक्सलेडन, जा यहाँ १६६६ ईसवी 
में आया, संस्कृतक्ष था । चाल्से विल्किन्स अवश्य 
संस्कृत के विद्वान्‌ थे । उन्हाने गीता का अनुवाद 
. किया | वह अनुवाद सन्‌ १७८४ इसवी में, इंगळेड 
` में, प्रकाशित हुआ. । 
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—_ 


a 

सर विलियम जोन्स कलकत्ते में सुप्रीम ay j 

के जज थे । उन्होंने १७८७ = पु 
की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की । 
१७६२ ईसवी में उनका किया हुआ ऋतुसंहार | | 
अँगरेज़ी-अचुचाद प्रकाशित हुआ | मनुस्मृति | 


अभिज्ञानशाकुन्तल का भी उन्होंने अँगरेज़ी ह : 

अडुवाद किया | इसके पहले योर्प के विद्वान उ 

को प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का बहुत ही का | छ 

ज्ञान था । खर विलियम जोन्स ने ही उनमे प्राचीन ल 

द्र 

a 

T 

या 

उन 

सः 

चि 

का 

फ़ 

पर 

स 

सः 

| 4, 

सैर 

प्रोफेसर मेक्समूळर | | नाः 

भारत के विषय में ज्ञान प्रास करने की | के 

उत्पन्न कर दी । एशियाटिक सोसाइटी से जे | सा 
~ Sg ~ AS k | 

निकलता हे उसमें सर जोन्स ने कई ath i 

लेख लिखे । सबसे पहले उन्होंने ही यद १ || = 

किया कि मेगास्थनीज्ञ का संड्रोकाटस और ` 


गुप्त दोनों एक ही व्यक्ति हें आर पालिबोथां प 


qe 


aad अपभ्रंश हे। सन्‌ १७६४ ईसवी में उनकी 
मृत्यु हुई । उनके स्थान पर हेनरी REAR साहब 
आये | i aR 
कोलव्रक साहब संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। 
सस्कृत के सिवा वे अन्य भी अनेक विषयों के 
वतां थे । उनका जन्म १७६४ इसवी में, लन्दन में, 
हुआ था। १८ an की SAAT में उन्हे ईस्ट इंडिया 
कम्पनी में एक नोकरी मिळ गई । यहाँ वे ३२ वर्षं 
तक भिन्न भिन्न पदों पर काम करते रहे। १८०७ 
ईसवी में वे बद्ठाळ की एशियाटिक सोसाइटी के 
सभापति हुए । १८१५ ईसवी में वे इंगलेड लोट 
गये। वहाँ, १८२२ में, उन्होने लन्दून में रायल एशि- 
यारिक सोसाइटी की स्थापना की। १८३७ में 
| उनको मृत्यु हुई उन्हीं के परिश्रम से योरप में 
सस्कृत का विशेष प्रचार हुआ | 
| ate हेमन विळसन ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
| चिकित्सा-विभाग में १८०८ से १८३२ ईसंवी तक 
काम किया । वे भी Gena के विद्वान हण । आकस 
| फेड मं सबसे पहले वही बोडेन-प्रोफेसर के पद 
ह पूरः नियुक्त हुए । 
| , फार विलियम कालेज, कलकत्ता, में रेवरन्ड केरी 
| भर्त के अध्यापक थे । वाल्मीकीय रामायण को 
| सवस पहले प्रकाशित करने का श्रेय उन्हीं को हे | 
| _ सर हेनरी मेकनाटन, जो काबुल में मारे गये 
| अच्छी संस्कृत जानते थे। | 
/ , एप के अन्य देशों की अपेक्षा जर्मनी में 
का अधिक प्रचार हुआ। फ्रेडरिक शेजल 
३ यय Er वहाँ लोगों का ध्यान &स्कृत भाषा 
| आर आकृष्ट किया । उसका भाई 
| आगस्ट डब्ल्यू शेजळ भी संस्कृत का प्रेमी था । 
| उसने जमेनी में Gena का qa प्रचार किया | 
£ | वादित सस्कृत-ग्रन्थो को जमन भाषा में 
; करके प्रकाशित किया। १८१८ में वह 
í म अध्यापक नियुक्त इआ। 
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योरप के कुछ सस्कतज्ञ विद्ान और उनकी साहित्य-सेवा । १६५ 


उसने अपनी गवेषणा पेरिस में आरम्भ की। 
उसके शुरु थे शेजी ।_ 

, फ्रेचों में सबसे पहले शेजी ने ही संस्कृत का 
अध्ययन किया । वह कालेज tenia में 


संस्कत का अध्यापक था । वहाँ उसने Gena . 


साहित्य की वडी सेवा की । अनेक भारतीय ग्रन्थों 
का सम्पादन किया और कुछ के अनुवाद भी । 
१८२३ इसवी में दि इंडियन लाइब्रेरी (The In- 
dian Libray) नामक पत्र का पहला खरड प्रका- 
शित हुआ | उसमें भारतीय भाषा-चिज्ञान पर 
निवन्ध थे । प्रायः सभी शेजल की रचना. थी। 
उसी साल शेजल ने भगवद्गीता का एक अच्छा 
संस्करण निकाला | १८२६ में उसकी रामायण का 
पहला भाग निकला | पर वह अपूण ही रह गया | 

शेजळ के समसामयिक Ka विद्वान्‌ बाप थे। 
उनका जन्म सन्‌ १७६१ ईसवी में हुआ था । १८१२ 
में वे भी पेरिस आये और शेजी के पाख संस्कृत 
पढ़ने लगे | १८१६ में बाप ने संस्कृत-भाषा के तुळ- 
नात्मक विज्ञान पर निवन्ध लिखा | इस विज्ञान के 
जन्मदाता बाप ही थे। उन्होंने नळ-द्मयन्ती के 
उपाख्यान को लैटिन भाषा में अनुवाद करके 
प्रकाशित किया | सबसे पहले उन्होने ही महाभार- 
तीय उपाख्यानो का अनुवाद जमेन भाषा में किया । 
उनका संस्कृत-भाषा का व्याकरण १८३७ में 
निकला | उन्होंने एक कोष भी तैयार किया। इन 
दोनों ग्रन्थो से उनकी अच्छी प्रसिद्धि हुई और इन 

था का प्रचार भी योगप में खब हुआ | 

डब्ल्यू» हम्बोल्ट ( Mr. Humbolt) साहब ने 
१८२१ इसवी में सस्क्ृत-भाषा का अध्ययन आरम्भ 
किया । उनसें उनके भाई अलेकज़ेडर हस्बोल्ट का 


. नाम, सस्कृत-विषय में, अधिक विख्यात है । तथापि 


ये भी सस्कृत के ऐसे वैसे ज्ञाता न थे | भगवद्गीता 


पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी। इनकी राय थी कि इससे | 
अधिक गम्भीर ओर sa विचारों से पूणे दूसरा 
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१९६ 


ग्रन्थ नहीं। हेगल ने गीता की अच्छी आलोचना 
नहीं की । इस पर इन्होने कहा--“गीता के विरुद्ध 
जितने ही अधिक उग्र विचार हेगल के हें उतनी ही 
उस पर मेरी श्रद्धा अधिक बढ़ गई È. | 

भारतवर्ष में जितनी ख्याति मेक्समूलर की हे 
उत्तनी शायद अन्य योरोपीय परिडित की नहीं है । 
मेक्समूलर ने वैदिक साहित्य का अच्छा अनुशीलन 
किया | उनक। जन्म १८२३ ईसवी में जमनी के 
डेशा नामक स्थान में हुआ था । उन्होंने लिपज्ञिक, 
हाल और हमेन ब्रक से पहले पहल संस्कृत का 


डाक्टर कीलछहाने । 
परिचय प्राप्त किया। फ्रांस में आकर उन 
यूजेन वनो से संस्कृत पढी। १८४६ ईसनी में उन्होने 
ऋग्वेद का प्रथम खरड प्रकाशित किया | फिर 
बीस वष तक लगातार परिश्रम करके उन्हाने 


न्हांने 


ऋग्वेद को सम्पूर्ण कर डोळा । इस काम में 
बैरन बुनसेन ने उनको बड़ी सहायता दी । ऋग्वेद 


se 
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toa | 
SS 7 का न 


के सिवा पचास भागों में प्राच्य धार्मिक ge 


\ 


को भी उन्होंने प्रकाशित किया । अच्छे अच्छे >a ः 
ग्रन्थो की रचना भी, उन्होंने की । १६०७ में उनके | उ 
wey हो गई। 
जब AFAEL साहब ऋग्वेद का सम्पादन का 3 
te थे तब कुछ समय तक डाळूर कीलहाने aa] र 
उन्ह सहायता दी थी। डाझुर कोलहाने जमनी | त 
के निवासी थे। वहीं उन्होंने संस्कृत wt | स 
लिपज्ञिक से १८६६ मे उन्होंने किट-सूत्रो का प्रका. | F 
रान कया । वे कुछ समय तक पूने के डेकन-कालेज | हु 
अध्यापक भी रहे । यहीं उन्होंने अनन्त-शास््र À 
नामक एक विद्वान्‌ से संस्छत-व्याकरण का ग्रध्य | वे 
यन किया | फिर उन्होने नागोजी भट्ट के पारिभापे | a 
न्दुशेखर और पतञ्जलि के महाभाष्य का सम्पादन | व 
किया । कुछ समय के बाद वे जमनी लोट गये।। R 
वहाँ वे गाटिंजन में अध्यापक नियुक्त हुए। बहाँ | ज 
१६०८ इसवी में उनकी मृत्यु | 
आर० AS नामक संस्कृतज्ञ विद्वान का। प 
जन्म जमेनी के ब्रेसछा नामक नगर में हुआ | वही | कः 
उनको शिक्षा मिली । बलिन, आक्सफडं र | के 
wea में भी उन्होंने कुछ काळ तक अध्ययन | स 
किया। १८७५ ईसवी में चे कील के विश्वविद्यालयमे | आ 
सस्कृत के अध्यापक हुप | १८८५ में उनकी नियुर्ति | ध्द 
हेल के सेक्सन विश्वविद्यालय में हा गई! १६० | T 
में उससे भी उनका सम्वन्ध छूट गया । तब उह || को 
बलिन के विश्वविद्यालय में जगह मिली | मृत्युत्क T 
वे उसी पद पर काम करते रहे । उन्होंने हेमच | i 
के कई ग्रन्थों का सम्पादन किया | कालिदास * | र 
काव्यों और वेदों पर भी उन्होंने कई ace] ॥ 
थ लिखे१ वे जैसे संस्कृत के ज्ञाता थे वैसे है | 4 
प्राकृत के भी थे । प 


भारतवर्ष के शिक्षा-विभाग मे डाकुर टीवी ri 
अच्छा नाम है। वे भी जर्मन थे । मॅक्समूळर 
साथ चे तीन-चार वर्ष तक रहे थे । इसलिए 


NAMRA में बड़ा काम 
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योरप के कुछ सस्कृतन्ञ विद्वान्‌ और उनकी साहित्य-सेवा | १६७ 


भी सस्कृत का अच्छा ज्ञान हा गया था। १७८५म घटनाओं का समय उन्होंने निश्चित किया 
वे अध्यापक नियुक्त होकर बनारस भेजे गये। भागवत-पुराण का भी सम्पादन करके उसे उन्होंने 
उन्हाने सुह्व-सूचो पर एक बड़ा = 
च्छा निबन्ध लिखा । इससे 
उनका अच्छा नाम इच्या | वना- 
रस-कालेज में वे १८८८ इसवी 
तक रहे। फिर वे पञ्जाव के रजि- 
सरार नियत हुए । इसके बाद वे 
FATS कालेज में अध्यापक 
हुए। उन्होंने पञ्चसिद्धान्तिका 
और शङ्कर-रामानुज-भाप्ययुक्त 
वेदान्त-सूत्रों का एक उत्तम 
संस्करण निकाला | इनके सिवा 
वराहमिहिर पर उन्होंने टिप्प- 
णियाँ लिखी और मीमांसा और 
ज्योतिष-वेदाङ्ग पर॒ निबन्ध | 
फ्रांस के प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ 
एम० शेजी का उल्लेख हम ऊपर 
कर आये हैं । योरप में संस्कृत 
$ अध्यापक होने का गौरव 
सवस पहले आपके ही मिला | 
आप १८१४ से १८३२ ईसवी 
तेक सस्कृत पढ़।ते रहे । आपके 
पद यह्‌ q3 यूजिन वर्नफ साहब ` 
शो भिला । बर्नफ साहब ने 


किया हे 


as । उनका जन्म १८०१ 

पेरेस में हुआ था | १८२७ में 
से वे पद्बीधर होकर 

परित दा साळ बाद प्रसिद्ध 
शासन के साथ उन्हाने प्रोफूसर हरमन जी० जेरंबी que ए, पी-एच० डी. । 

हीने aN एक महत्त्वपूरी निवन्ध लिखा । प्रकाशित किया । ५० वर्षे की अवस्था में ही उनकी 

रत्र i वाद्धः धम का परिचय कराया । सत्यु हो गई । ; 

इतिहास में बोद्ध काळ की प्रधान जमनी में रह कर जिन विद्वानों ने प्राच्य साहित्य 
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का अनुशीलन किया और नाम पाया उनमें 
सबसे अधिक प्रसिद्धि वेबर साहब की हुई । वेबर 
साहब मैक्समूलर के समकालीन थे । उनका जन्म 
१८२५ इसवी में हुआ था और मृत्यु १६०१ में । 
उन्होने यजुर्वेद का सम्पादन किया ओर बलिन के 
राजकीय पुस्तकालय के हस्त-लिखित संस्कृत-ग्रन्थों 
की सूची तैयार की | १८५० से १८८५ ईसवी तक, 
३५ सालो मे; उनका 11१1501101 Studien नामक 
ग्रन्थ, १७ जिल्दों में, प्रकाशित हुआ | उनके पढाये 
“हुए शिष्या में से योरप और अमरीका के अनेक 
प्राच्यःचिद्या-विशारद्‌ हें। उनकी प्रसिद्धि भारतीय 
साहित्य के इतिहास से भी हुई हे। 
पाणिनि के संस्ृत-व्याकरण का एक बड़ा 
अच्छा सस्करण बोटलिंग साहब ने निकाला | राथ 
साहब के साथ मिल कर उन्होने एक संस्कत-काष 
का भी सम्पादन किया। यह कोष अभी तक योरप 
मं अद्वितीय गिना जाता हे | गोल्डस्टकर साहब 
ने पाणिनि के स्थिति-काल पर एक बड़ा महत्त्व-पूर्ण 
ग्रन्थ लिखा हे । 
भारतवष के शिक्षित-समाज मं अव प्रोफेसर 
जेकोबी का भी नाम प्रसिद्ध हो गया हे । जेकोबी 
साहब ने कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है | 
जैन-साहित्य के आप अच्छे परिडत गिने जाते हें । 
उनका किया हुआ जैन सूत्रों का अनुवाद प्राच्य 
धामि ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुआ हे । 
इनके सिवा और भी अनेक योरोपीय विद्वानों 
को संस्कृत का अच्छा ज्ञान हे | इंडिया आफिस 
लाइब्रेरी के अध्यक्ष 'डाकर Castes Ñe, 
कत्ता-विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर जाली, जा टगोर- 
ला-लेक्चरर नियुक्त हुए थे, जेम्स ues बाले- 
टाइन, जो बनारस के गवनेमंट कालेज के प्रधान 


. अध्यापक थे, सर एडविन sree, जिन्होंने १८६६ 


में, चारपश्चाशिका का पद्यात्मक अनुवाद प्रकाशित 
किया था-ये सभी संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। 


Co A 


पारिचय-मात्र दिया हे 


किन्तु बड़ा विस्मयकारी था वृद्ध “श्रसित’ का आना ! 
बुद्ध-जन्भ का हाळ उन्होंने दिव्य ज्ञान से जाना ! 
शिशु को उनके पद-पद्मों पर रखने आई रानी 


ओर भूमि को आठ बार 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


im | 


यहाँ तक हमने सिफ कुछ योरोपीय विद्वानों ` 


बुद्ध-जन्स । 

( The light of Asia से अनुवादित ) 
माया? के प्रासाद-भवन में, सीधा ध्वजा-समान 
था पळाश का तरुवर कोई, विस्तृत और महान 
चिकने पत्रों ओर सुवासित पुष्पों से आच्छन्न 
शीपंभाग Rast शोभा से था अतिशय सम्पन्न ! 
एक दिवस मध्याह्न-काल में, बीते जब नो मास, 
श्राकर खड़ी हुईं वह देवी नीचे उसके qra— 
वहाँ सभी की भांति जान कर समय-प्राप्ति का हाल, 
TT झुका तरुओं से मण्डप रचने को तत्काल ! 
सहसा बहु पुष्पों की भू ने की शय्या तेयार 
ओर स्नान करने को गिरि ने दी निर्मळ जळधारं ! 
diet ga जना 'माया? ने, हुआ न कोई क्लेश 
भ्रति शुभ चिह्न बाळ के तन पर थे बत्तीस विशेष 
शिशु का भार वहन करने को ग्रा पहुँचे दि पाळ 
आर पाळकी में रख उसको पहुचाया तत्काळ 
राजलदन में, उन्हें खुशी थी, खुश था यह संसार, 
क्योंकि लिया था बुद्ध-देव ने आज मनुज-अवतार 


x X x x 
x x x x 


शिशु-दशेन के after ag आमे पके al 
तप में सुख स्वर्गीय ma बह करते, तज GAN | 
पुण्य-पुज्ज को देख सामने नृप ने किया प्रण | 


कहा 'ग्रासित? ने-““पापी हूँगा में, मत कर यह की. । 
छू बोले फिर वे ज्ञानी ४ 
“हों प्रणाम स्वीकार-आप हैं हे शिक्षवर | जगदीश 7 
हस्त-पाद सारे भ्रङ्गों से पूरा परिचय पाता , 
सुख पर ger निराली-तन पर चिह्न सख्य ब्त 
गोण fag अस्सी--बस सब कुछ साफ़ नजर 


आप बुद्ध हैं, बड़े भाग्य से आये, wa यह लोक 
धर्ममार्गं पर आकर अपना त्राण हुखों से पावे-- 
में समाधि लूँगा अब जल्दी-वस इसका ही शोक | 
पर कृतकृत्य हुआ दर्शन कर, मौत खुशी से आये ! 
` राजन्‌ ! अपने Gata को वही पुष्प ले जान 
जो है मानव-वंश-वृक्ष में कई युगों पर खिलता, 
किन्तु ज्ञान-परिमळ जा खिल कर, जग को करता दान 
an मनुज-मधुपों को जिससे शुद्ध daag मिळता ! 
यह कुल-कमळ देख तुम पाओ सुख-यद्यपि नरपाळ ! 
होगा खङ्गाघात तुम्हें इस सुत के कारण पाना, 
और सात दिन में रानी को, तज जग का जंजाळ 
बिदा ग्रहण कर शिशु से होगा देव-ळोक को जाना |?” 
श्राषं वचन था सत्य ही,--बीते जब दिन सात - 
रानी के सम्बन्ध की आ बीती वह बात | 
“माया! साई सेज पर--सकी न पर फिर जाग, 
'त्रयस्त्रिशस्स्वर्ग' को गई देह वह त्याग | 
जिसकी जननी का वहाँ करते सुर उपचार 
'महाग्रजापति’ पर पड़ा यहाँ उसी का भार | 
पले ओर वह पन कर इस देवी का दुग्ध, 
जिनकी वाणी ने किया तीन लोक को मुग्ध ! 
पारसनाथसिंह, बी० wo, एल-एल० बी० 


जीवन ओर जीवनी शाक्ते । 


| CAK gR a-ge बतळाते हैं, कि मनुष्य 
` | AM जीवनी शक्ति और शरीर के पारस्प- 

रिक सम्बन्ध से बना है । जीवन 
एक afr और sea शक्ति हे 
जो आवागमन के चक्र में पड़ा है । 
शरीर नश्वर है; वह जीवन का आवास- 
स्वयं प्रत्येक प्राणी के जीवन-मरण. 
रा उसके मस्तक पर लिख देता है जितनी ag 
3 ee चण भर भी अधिक मनुष्य जीवित नहीं 
Fm a a के समय यम के दूत शरीर से प्राण या 
k "काल ले जाते हैं चार उसे कर्मानुसार दण्ड 
2 as देते हैं। तभी वह कर्मानुसार दूसरी योनियों 
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में जन्म लेता हे--यही जीवन चक्र है । जीव के मुक्त हो 
जाने पर उसे फिर संसार में जन्म लेने की आवश्यकता . 
नहीं रहती । जीवन या आत्मा के मुक्त होने के अनेक 
साधन हैं-दान-पुण्य, तीर्थयात्रा, योग, तपस्या इत्यादि । 
दान-पुण्य, तीथे-यात्रादि संसारी मनुष्यों के लिए हैं और 
ये साधन धन के द्वारा पूणं होते हैं | जप, तप, विरक्त 
मनुष्यों के लिए हैं ओर यह साधन बड़ा कठिन है । इन्हे 
संसार से नाता तोड़ देना पड़ता हे--ये लाग जङ्गल और | 
पहाड़ों में रहते हैं, कन्द मूळ फळ खाकर जीवन निर्वाह 
करते हैं ओर सारे सांसारिक gal से मुँह मोड़ लेते 
हैं । इन्हें इसी का भय ळगा रहता हे कि यदि संसार से 
ज़रा भी हमारी ममता बनी रही तो फिर जन्म लेना 
पड़ेगा--मुमुक्षुओं के लिए पारिवारिक बन्धन में रहना 
aña है । पाप के ही भय से हरिश्चन्द्र ने अपनी धर्म्मः 
पली को वेच कर पत्नी-व्रत का कया खूब आदश हमौरे 
सामने war है। मोरध्वज ने अपने ga को आरे 
से चिरवा कर तुरन्त मुक्ति लेली | रामचन्द्र ने गभवती 
सीता को विकट जङ्गल में छोड़ दिया । ऐसे भी ggg 
हैं जो इस शरीर को मलिन seu कर यम-नियमों द्वारा 
आत्म-शुद्धि करते है । मेले-ठेळों में कुछ सुसु उलटा 
टेंगे झूळते हुए, कुछ नुकीळी कीलों की शय्या पर लेटे, कुछ | 
भस्म रमाये, जटा रखाये, नाखन बढ़ाये ओर SF ala 
ag-ace मिलेंगे । हमारे राजनैतिक नेता देश की gear 
के सम्बन्ध में चाहे जितना सिरखपी करें परन्तु इन 
gaga को इन बातों से क्या काम । ये तो सच्चे त्यागी 
ठहरे न | यदि देश दरिद्र होता जा रहा हे तो इससे 
अच्छा और क्या ? माया से पिण्ड ही तो छूट रहा हे । 
यदि देश का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा हे भौर निबेळता | 
के कारण Teal मनुष्य प्रति वषं ग्रकाल में ही काळ के 
गाल में पड़ रहे हैं ता अति उत्तम हे । zat, सांसारिक 
दुःख भोगने का समय ही कम हो गया | यही नहीं. किन्तु 
बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ लोग भी आत्मा-परमात्मा की जिज्ञासा 
में पड़ कर देश की विपन्नादस्था से उदासीन हैं। 


| 
| 
| 


i 


अस्तु । असरीका से लोटने के बाद जब ३४१ _ 
इसवी में में gettin से बहुत पीड़ित हुआ ओर जीवन 
- की आशा शेष न रही तब सोचा कि मरना तो, हे ही, 
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Di ऱ्या 


चलो गङ्गा-तट पर मर कर लोगों की नजरों में मुक्त ही 
क्यों न हो जाऊँ। अतएव ag निश्चय करके मैं गङ्गा-तट 
पर जा ठहरा | वहाँ कुछ ओर ही रङ्ग खिला | स्वच्छ जळ- 
वायु के सेवन ओर जळ-चिकित्सा द्वारा रोग का हास 
आर स्वास्थ्य की वृद्धि हाने लगी । चार-पांच महीने में 
में. बिलकुल am हो गया । इस रुग्णावस्था में मुके 
जिन बातों का अनुभव हुआ वे ये है-- 

(9) स्वास्थ्य और जीवन से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध जान 
पड़ा । इधर स्वास्थ्य बढ़ा, उधर शरीर में नई जान 
सी पड़ गई । 

( २) स्वास्थ्य का आधार श्रच्छा भोजन है। जब में 
कुहनी साहब के लेखानुसार स्वच्छ, सात्विक भाजन 
व्यवहार में लाता था तब पेट हलका ओर चित्त 

» प्रसन्न रहता था। यदि देर में पचनेवाले पदार्थ सेवर. 
करता था तो तबीयत भारी और बेचैन रहती थी । 
रोग उभड़ ma था ओर कभी कभी ते यह 
मालूम होता था कि मानों अब चले । इससे मैंने 
विचार किया कि मरना-जीना, रहन-सहन और 
खान-पान पर ही भ्रवलम्त्रित हे । 

( ३) स्वास्थ्य-वृद्धि An जीवन-वृद्धि एक बात मालूम हुई 
और रोगबृद्धि और wy में कोई अन्तर न दिखाई 
पड़ा । मेंने सोचा कि जिस बात से रोग बढ़ता हे 
उसी से eg भी होती होगी । यदि जल-चिकित्सा, 
द्वारा रोग निमूळ किया जा सकता हे ता उसी से 
सत्यु औ । इस तरह हम ब्रह्मा के भी अक्षर श्रसत्य 
कर सकते हैं | 

ये सारी बातें मेरे मन में खुब जम गई । शरीर से 
भी प्रथक्‌ , आवागमन के चक्र से far हुआ, काहे 
जीव है, यह सिद्धान्त अब सुके आमक मालूम हुआ । 

सन्‌ १९१६ इसवी में मैंने प्रयाग में अपना sa- 

चिकित्सालय खोला और समाचार-पत्नो में विज्ञापन 
छुपवा कर yy रोकने का दावा उपस्थित किया। मेरे 
विज्ञापन पढ़ कर धर्म्मावलम्बी लोग और विशेषतः ज्ञान 
. और विज्ञान के पुराने श्रु इसाई पादरी बहुत बिगड़े । 
सुमे लिखा कि मोत रोकने का दावा करना छोटे मुँह 
बड़ी बात है । पर मेंने इनकी बातों पर ज़रा भी ध्यान न 


-- 
दिया । क्योंकि सेरा दावा प्रकृति के ग्रटळ सिद्धान्तों a 
अवलस्बित था, हवाई सिद्धान्तो पर नहीं । मैंने इन भरे. 
मानसों को केवळ इतना ही लिख दिया कि सें Rant 
नहीं करना चाहता, किन्तु मैंने जो दावा पेश किया है | 
उसे प्रत्यक्ष कर दिखाने के लिए तैयार हूँ । जव Rag 
इच्छा हा परीक्षा करके देख ले | 


एक दिन में अपने जल-चिकिल्सालय के लिए पेज 
कुसिंयां आदि लेने के लिए नगर के विख्यात aia 
मर्चेन्ट श्रीमान्‌ भूपतळाळ सट्ट्सळ के यहाँ गया । a | 
दूकान में सामान दिखाया ही जा रहा थाकि घर गे 
किसी छोटे बच्चे की हालत खराब हो जाने तथा उसकी 
माता के WA की ख़बर लालाजी के पास mi | 
लालाजी ने सुकरे बच्चे की बीमारी का हाळ कहा श्र 


उसे देख लेने की प्रार्थना की । मैंने जाकर देखा, बच्चे का | | 
पेट फूल रहा था और उसकी सांस धीमी होती जाती थी। | 3 
मैंने अपनी ay रोकनेवाली -क्रिया के लिए aw R 
आवश्यक चीज़ें एकत्र करने को कहा । लालाजी ने तुरन्त a 
ही meat का इधर-उधर दौड़ाया । परन्तु अभाग्य-वश | वी 
जळ-क्रिया के लिए आवश्यक सामान एकत्र होने के पहले | a 
ही बेचारे बाळक की साँस बन्द हो गई । अपनी जिन्दगी |. f 
में आज पहले ही बार मैंने aq होते देखी । इस बालक । š 


के सृत्यु-कस का चित्र मेरे ध्यान में खिँच गया । जब्र कभी | 


मौका मिळता, मैं यही सोचता कि यह बालक क्यों मर ५ 
गया-। क्या उस Waren में भी उसे पुनरुज्जीवित करने हर 
का प्रयत्न हो सकता था १ बहुधा मुझे सारी रात याही | उ 
सोचते सोचते बीत जाती । अन्त में मैंने शरीर-शा् | क 
( Physiology ) का अ्रध्ययन प्रारम्भ किया ire. उसमे R 
लिखी हुई बाते अपने अनुभव से जांचीं । थोड़े ही द्वि. y 
में मुझे शरीररूपी मशीन के Bia, उनका काम, उतरी | थी 
पारस्परिक सम्बन्ध और सञ्चालन-क्रम का यथोचित जात | छे 
हो गया और मेंने बच्चे की मृत्यु का सवाल सहज © | 

में हळ कर लिया । मैंने जान लिया कि बच्चे की सा | ह 
बन्द हो जाने का मूळ कारण पेट का फूळना धा! . हे 


पेट कूळ जाने से Diaphragm ऊपर at चढू क ; 
हृदय टेढ़ा हो गया और सॉस अन्दर जाने at जगढ १ a 


गई । यदि सांस बन्द होते ही बच्चे का पेट पटक जा ; | 


afm ~~ 


दि साँस चळने टगती । पेट फूळ जाने का कारण वायु का 
अर जाना है और वायु भर जाने का कारण आंतों में 
ग्रसामान्य गर्मी । अब Ha वायु ओर गर्म्मी इन दोनों 
जीवन के शत्रुओं का एक ही साथ जल्ल-क्रिया द्वारा नाश 
करने का निश्चय कर लिया | जिस जळ-क्रिया से हम आंतों 
मं गर्मी कम करके वायु का बनना रोक सकते हैं उसी 
मे बनी हुदै वायु को (जिसका अधिकांश पानी की भाफ 


~ 
=o 


होता है) उसके पूर्व रूप में जमा (Condense) सकते हैं । 


ENS 


थोड़े Rat के बाद सेन्ट्रल हिन्दू कालेज के ase 
हाउस के ग्रसिस्टन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट, पण्डित रामचन्द्रजी, डबल 
निमोनिया (Broncho Pneumonia) से पीड़ित. मेरे 
छोटे भाई शिवदयाळ को मेरे पास ळाये। मेरा छोटा भाई 
उस कालेज में ato ए० का विद्यार्थी था । उसे मेरे ME- 
तिक सिद्धान्तों से जरा भी. सहानुभूति नथी awa 
मेरी चिकित्सा-विधि पर उसका विशेष विश्वास ही था | 
TAG करके मेरा क्षयी-रोग से छुटकारा पाना भाई 
शिवदृयाळ के नजदीक agit की ग्रलाकिक और ईश्वरीय 
शक्ति का प्रसाद था । शिवदयाळ ने इस वार अपनी 
बीमारी की मुझे सूचना तक न दी ati उसे डर था कि 
| सूचना पाकर में कहीं बनारस न पहुँचूँ ओर अपनी जल 
i चिकित्सा द्वारा डबळ मिमोनिया को ओर भी डबळ कर 
al बीमार पड़ने पर उसने श्राठ नो रोज़ तक बनारस ही 
मे डावटरी चिकित्सा कराई । पर जब किल्ली प्रकार जरा 
भी छाभ न हुआ और हाटत दिन पर दिन ख़राब होने 
ath तब निराश होकर मेरे qa श्राया। उसकी हालत 
स समय बहुत खराब थी। ५०१ डिगरी का बुखार, नाड़ी 
ar at मिनट, ज़रा ज़रा देर बाद तेज़ खांसी 
A emery 
तर तरा चार पाँच WE aiaa खांसते 
ही बढ़ी हुईं थी ऊँचा तो कुछ पहले ही 
सुनता था | 
IMR में ofS कित ` विशे 
गई कफ से कळ ~ E au ae. 
हांस में भी R Sa गाया (ate बन्द हा गया । 
Es ay र BUSI होने लगी | मेरे सहायक तथा 
| अन्य कम्मेचारी कहने टगे कि अब भूमि 
नर 


\ 
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पर लिटा दीजिए । कोई आशा नहीं दिखाई देती i पर यह 
दशा दे कर में ज़रा भी विस्मित न हुआ | मैं मौत का 
सिद्धान्त खूब समझे हुए था | भली भांति जानता था कि 
जिस प्रकार लकड़ी या अन्य पदार्थ ग्राझि में भस्म हा जाते 
हैं उसी प्रकार यह शरीर भी रोगाझि में भस्म हो जाता है । 
लकड़ी की तरह शरीर भी जळ:क्रिया द्वारा बुझा कर बचा | 


सकते हैं । अस्तु मैंने श्रपनी सत्यु रोकनेवाली जल-क्रिया 
का प्रयोग किया वीस ही मिनट के बाद रोगी की दशा 
AS गई । गळा खुल गया र उसने हमारे दो एक 
seat का उत्तर दिया | सुके अब दृढ़ आशा हा गई कि इसे 
अच्छा कर लूँगा । पांचवें दिन रोग ने एक अत्यन्त भीषण 
पलटा खाया RIA देख कर सबके हाध-पैर ढीले पड़ गये । 
रोगी का शरीर विलकुळ ठण्डा हो गया और aver 
पसीना निकळने लगा । कुहनी साहब की पुस्तक से कोई 
सहायता न मिली । उसमें केवळ गर्म पसीने ही तक की 
दशा का ज़िक्र था । मेंने अपने पुस्तकालय की प्रायः सारी 
डाक्टरी की पुस्तक छान डाळीं। पर किसी में भी रोगी 
की ऐसी दशा सें क्या करना चाहिए, इसका विधान न 
मिला । इस अवस्था को डाक्टरी भाषा में Crisis of 
Pneumonia और हिन्दुस्तानी में शीत कहते हैं । 
सबके सब गर्म ग्रापधियों का सेवन बतळाते हैं । पर Aa 
इनमें से किसी को भी सलाह न मानी । मेरे यहां ता गर्म 
चीज़ों का बड़ा निषेध था । सारे रोगों की उत्पत्ति आंतों में 
असामान्य गर्म्मी ही से बतळाइई गई हे । अरस्तु | Ha साचा 
कि जब कोयला दहकाते हैं तब कुछ देर बाद उसके ऊपर 
का हिस्सा जळ कर मस्म हो जाता है। यह भस्म हाथ से 
छूने पर ठण्डी मालूम होती है ठीक यही दशा इस समय 
इस रोगी के शरीर की हे रही है । असामान्य रोगाझि से 
जळ कर खाळ के नीचे का खून शक्तिहीन पानी सा at 
गया हे, जिसे शरीर की जीवनधारिणी शक्तिर्या छिद्रो 
द्वारा पसीने के रूप में बाहर बहाये देती हैं । इससे सेने 
इस शीतावस्था का इलाज शीतळ जळ ही द्वारा निश्चय 
wal । इस शीत की दशा में रोगी बोलता बतळाता 
बहुत कम था ef, जल-क्रिया के समय अलंबत्त ढा.चार | 
बातें कर सकता था । एक जल-क्रिया के बाद दूसरी जळ- 
क्रिया की आवश्यकता तभी है जब पुकारने पर रोगा 


Hh 
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हाँ तक नहीं करता ओर बेहोश सा मालूम होता है। 
उसकी इस दशा में रोग के अन्य fe भी गायव थे। 
खांसी केवळ नाम-मात्र को आती थी और कफ के साथ 
खून इत्यादि न आता था । इस शीतावस्था में नगर के 
aran सज्जने ने रोगी को देखा, पर किसी को उसके बचमे 

` की आशा न हुई । लोगों ने मेरी चिकित्सा-विधि पर बड़ा 
आश्रय्थ किया । चिकित्सा के नवे दिन सबेरे थोड़ी देर के 
लिए (केवळ दस-बारह मिनट के लिए) रोगी का केवळ 
मस्तक गरम मालूम हुआ, किन्तु फिर ठणडा हा गया । 
दसवें दिन सबेरे शरीर के ऊपरी भाग में ळगभग तीन 
घण्टे तक गर्मी रही और फिर ग्रायब हो गई | शाम के 
वक्त मस्तक फिर कुछ कुछ गरम हा गया । ग्यारहवे दिन 
पूरे शरीर में गर्मी आई रौर कायम रही । तेरहवें दिन 
रोगी के पेट से कुछ काले रङ्ग का मळ निकला और कुछ 
कुछ भूख भी मालूम हुई । हमने दस दाने AEN खाने 
का दिये। पाठकों को सुन कर ्राश्चय्य होया कि अभी तक 
रोगी ने जळ के सिवा कुछ भी नहीं खाया था । AER 
देने से कुछ खांसी फिर आने लगी । चोदहवें, पन्दहवे ओर 
सालहव दिन रोगी ने फिर जळ पीकर कारे । सन्नहवें दिन 
फिर भ्रङ्गूर दिये गये ओर हज़म हो गये । इस बार खांसी 
ज़रा भी न आई । अठारहवे दिन कुछ कच्चा अन्न पथ्य में 
बढ़ाया ग्या । उन्नीसवे दिन केले आदि फळ लाने को 
दिये गये और रोगी को इधर-उधर धीरे धीरे टहळने 
की भी श्राज्ञा fre गई । 


इस वृत्तान्त से हमने यह निश्चय किया कि हमारे 
शरीर का ager रासायनिक है--कोई पेचीदा या 
हर फर की बात नहीं हे। रोगवधंक पदार्थ, अर्थात शरीर में 
विजातीय द्रव्य, एक नियत गर्मी ही के बीच में (within 
a fixed range of temperature) ag सकते हैं । 
यदि यह गर्मी इस प्रकार कम कर दें कि रोगावर्धक पदार्थ 
अशक्त हा जायें और जीवनधारिणी शक्तियां अपना काम 
ठीक ठीक करती रहें ता कठिन से कठिन रोग इस प्राकृतिक 
चिकित्सा द्वारा निमूळ किये जा सकते हैं । 


हमारा शरीर ZAPE ओर स्वास्थ्यवर्धक zai 
का रणचत्र tifa नियमों के अनुसार दो शत्रओं में 
_ किसी एक की हार जीत होती हे वही नियम हमारी जिन्दगी 
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coal भाग २, 


a... 
आर सत्यु का सवाळ तय करते हैं। यदि हमारा शत्र माती | 
सेनाओं पर विजय पाता हुआ हमारे उस दुर्गम हुए y १ 
घुस जाय जिसमें हमने अपनी सारी शक्ति सञ्चित क cr 
रक्‍्खी -है तो हमारे अस्तित्व का केवळ यही सहारा हो. A 
सकता हे कि हम घुसे हुए शत्रु को किसी Aiea गेस | यह 
(Poisonous Gas) द्वारा बेहोश कर दें, और a $ 
aa (Re-inforcements) को आने से रोक ३| ष 


कुहनी साहब का सिद्धान्त हे कि कोई रोग बिना बुला 
के नहीं होता और gare बिना किसी रोग के नहीं होता 
(There is no disease withont fever and no 
fever without disease) ओर बुखार शरीर में 
विजातीय द्रब्य की सड़न को कहते हें ! शरीर को रुण | 
या खत कर देना असामान्य रोगाझि का काम हे । हमारे 
शरीर का झुख्य दुर्ग रक्त-सज्ञार (Blood Circulation) 
का केन्द्र अर्थात्‌ हृदय हे । हृदय ही नाड़ियों द्वारा जीवन 
दायी रक्त को शरीर के प्रत्येक भाय में पहुंचाता हे र 
aai (शिराओं) द्वारा मळ-मिश्चित रक्त शुद्ध होने के लिए 
शारीर के प्रत्येक भाग छे खींचता रहता èl हृदय की 
सामान्य गति में वित्न डाळनेवाली प्रायः सभी बाते रोगो- | 
त्पादक हैं । अप्राकृतिक और अपाच्य भोजन, शोक, डर, 
इत्यादि सब हृदय की गति को बिगाड़नेवाली बांते हैं| | 
हृदय की गति में fa पड़ने से फिर शारीर के मित्र 
भिन्न भागों को जीवनदायी पोषक पदार्थ श्रावश्यकताइुसा। | 
नहीं पहुँचते और न वहां से शिराश्रों द्वारा ,मळ ठीक ते! | 
पर खिँचता रहता हे । इस प्रकार शरीर के सभी भाग 
SAS सङ्कट में पड़ जाते हैं । न तो उन्हें इच्छा भर खाते 
को मिलता और न उनके घर से mah हटती है | प्र 
सभी शरीर रोगी हो जाता है । सबसे कमज़ोर भाग 

अधिक कष्ट पाते हैं । उनमें. कोई न q a d 

a 
खड़ा हाता है। मळ के केन्द्र-स्थान पे an 


añ 
हमारे देश में ag का दल हैजा, ताऊन, * 


gnaga (Influenza) जूड़ी-बुखार, चयी eat 4 k 
नाता प्रकार के agi में हरदम मोजूद रहने का 
पोषक पदार्थों की कमी के अतिरिक्त एक यह: भी 
हमारे देशवासी सदा किसी न किसी के डर य़ा 
रहते हैं । 


at 


EN 


तेगोसादक सभी कारणों का प्रभाव पाचन-क्रिया पर पड़ता 
है।धीरे धीरे आमाशय (Stomach) ata (Intestines) 
ga (Liver) इत्यादि मळ से जकड़ जाते हैं भर 
जीवनधारिणी शक्तियों का पोषण बन्द हो जाता है। 
बह मळ सड़ कर जठरापक्‍़्नि के स्थान में रोगाझि उत्पन्न 
करता है । पोषण-संस्थान (Digestive System) 


dart की भट्टी बना देता है और शारीर को धीरे धीरे 


qe या भस्म करने लगता है। पेटू , पेट इत्यादि में 
ग्रसामान्य गर्मी के कारण शरीर के अन्य भागों में एकत्र मळ 
भी प्रज्वलित होकर शरीर-सङ्गठन को नष्ट करने का कारण 
बनता है । वास्तव में पेड़ इत्यादि स्थान झत्युदल के रहने 


| ढा किला या राजधानी हैं अर्हा से असंख्य gaS या 


तो स्वयं सारे शरीर सें. बढ़ कर या भिन्न भिन्न भागों में 


सोते हुए सृत्युदळ को जागृत Ay उत्तेजित करके सूक्ष्म 


जीवधारी रक्ताणुश्रों के परस्पर सम्बन्ध या सङ्गठन को छिन्न 


| भिन्न कर देता है। सभी जीव-धारियां का शरीर छोटे छोटे 
| रक्तागुओं से बना हे । रक्ताणु haags के अत्यन्त ही 
| % gat (fine Fibres of protoplasm) से परस्पर 
| षे हुए हैं । इन्हीं सूत्रों को मैंने जीवन-शक्ति (Vitality) 


माना है । ages जब रक्ताणुओं के इस परस्पर सम्बन्ध 


| श कमजोर कर देते हैं तभी हमें कमजोरी मालूम होती 


al जब अशतः नष्ट कर देते हैं तब हम बीमार पड़ जाते 
भौर जब उन्हें अधिक्षांश या बिलकुछ नष्ट कर देते हैं 


| एव इसे सतावस्था समझना चाहिए। gaa के बाद 
ott में 
गाती है 


( Autolysis ) या स्वतः aga थारम्भ हो 
। 


रोग सा शत्युकारक पदार्थों को एकदम निःशक्त 
लिए शीतळ जळ के ग्रतिरिक्त और कोई दवा 


हे इन पदार्था की उत्पत्ति gan से सिद्ध हुई हे । 
chs जल-क्रिया द्वारा शरीर की amt घटाने से 


Raa करनेवाले सभी विज्ञातीय रच्य सिकुड़ 

से शक्त हा जाते हैं और जीवन-घारिणी शक्तियां 
मठोत्स अक इन्द्रियों Se 

A Rat हारा शरीर से बाहर भगाने 
हैं। i 


हमारे शरीर 


का सङ्गठन रासा है ! लकड़ी 
न, लाहे के रासायनिक कड़ी का 


मोरचा ळग जाना और जीवधारियों की 
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जीवन और जीवनी शक्ति । 


२०३ 


रूत्यु हो जाना--सब एक सी बाते' हैं । मलेत्सजंक 
इन्द्रियां के काये में विघ पड़ने के कारण मळ शरीर ही में 
इकट्ठा होता रहता है, सड़ता हे र जीवन-घारिणी 
शक्तियों में जहर फेला कर रूत्यु पैदा कर देता है । वास्त- 
विक wg उसी समय होती है जब जहरीला मळ हृदयः 
तन्तुः्रों पर आधात करता हे । शरीर में रक्त-सष्चार का 
केन्द्र हृदय है । रक्त-सञ्चार बन्द हो जाने से फिर पोष्टिक 
पदार्था द्वारा जीवन-घारिणी शक्तियों का पोषण नहीं 
होता और ag हो जाती हे । मेंने शरीर में इस जहरीले 
मळ को बढ़ाने आर फेळानेवाले प्राकृतिक नियमों का 
पता लगा लिया है । मेंने ्रपने सिद्धान्तो का सफलता- 
पूर्वक व्यवहार केवळ रोग नष्ट करने ओर प्रच सत्यु को 
रोकने ही में नहीं, बल्कि Bs बाद तुरन्त म्त-शरीर 
को पुनसुञ्जीवित करने तक में किया हे | इस प्रकार की 
अनेक खृत-सञ्जीविनी क्रियाओं के पश्चात्‌ सुके es विश्वास 
हो गया है कि जीवात्मा ओर रक्तसञ्चार में कोई भेद 
नहीं । मुझे यह भी मालूम हुआ है कि शरीर को जीवित 
रखने के अतिरिक्त जीवात्मा के मानसिक, धार्मिक शोर 
भावोत्पादक कार्य्य भी रक्त-सञ्चार ही पर अवळम्बित 
हैं । मस्तिष्क में रक्तसञ्चार घटा कर मैंने aA देखना बन्द 
कर दिया है ओर रक्तसञ्चार बढ़ा कर स्वस्त दिखा दिये हैं । 
मस्तिष्क में सामान्य ( Normal) रक्तसञ्चार न होने 
ही से बेहाशी आती है। हृदय-गति के क्रम में विघ्न पड़ने से 
मनुष्य को विस्म्ृति diet है। मिरगी का दौरा रक्त-सब्चार के 
केन्द्र श्र्थात्‌ हृदय को उत्तेजित करने से दूर हा जाता है । 
मस्तिष्क एक अत्यन्त ज्ञान-आहक यन्त्र है । विचारों र 
ज्ञान-सम्बन्धी भावात्पादक लहरों को वह प्रकृति से ग्रहण 
करता है । जैसे बेतार के तार का यन्त्र तारसम्बन्धी 
बिजली की अदृश्य लहरों को पकड़ लेता है वैसे ही 
मस्तिष्क भी करता है । सम्भव हे, भविष्य में इन ज्ञानः 
लहरों की प्रकृति तथा आकार का पता लग जाय थोर 
हम मानसिक JT-t यन्त्र बना कर ज्ञान-लहरों को. 
पकड़ लें और फोनेग्राफ जैसी Beat पर भ्रङ्कित करके 
प्रकृति से भूत, भविष्य, वतेमानादि का ज्ञान प्राप्त करने 
लगें । ये सब आश्रयंजनक कौतुक CARA और रक्तः 
सथ्चार-सम्धन्धी नियमों द्वारा ही eit | उस समय 


२७४ 


मानस शास्त्र ( Psychology ) का हम मस्ति८६-स्थित 
रक्तःसन्चार-शास्र ससभेंगो । स्वस्थ, साहसी और स्वाभिमानी 
केवळ वही लोग होते हैं जिनके शारीर सें शुद्ध रक्त एक 
_ क्रम ओर एक राति से बहा करता है । ऐसे ही लोग 
मनसा, चाचा, कर्मणा एक से होते हैं। स्वास्थ्य और सदा- 
चार एक ही बात है। जिन प्राणियों के चेहरे में रक्त- 
सञ्चार एकसा होता हे उन्हीं में प्रेम ओर जिनमें नहीं होता 
उन्हीं में ह्रेष यास करता है । मुझे अपने एक मित्र से सूचना 
मिली है कि कळकत्ते में पिछली जातीय कांग्रेस के समय 
श्रीयुत सर जगदीशचन्द्र वसु ने अपने सूक्ष्म यन्त्रों द्वारा 
दशक को यह बतळा दिया कि अनेक फूलों में से जा उके 
दिखाये गये उसे सबसे प्यारा कौन सा कूळ मालूम हुआ । 
रघुवरदयाळ गुप्त 
(श्रादित्य-भवन, लखनऊ) 


dg AN का उच्चारण | 
MRK वङ्ग भाषा की तुलना जगत्‌ 
# की उन्नतिशीळ भाषाओं से की 
जाय तो किसी से घुरी नहीं 
ठहरती । वङ्किमि-रचीन्द्र-गिरीशा- 
ate जैसे नर-रलों से जिसकी 
. _ शोभा बढ़ी है बह वद्ध-भाषा दूसरी 
प्रभायुक्त भाषाओ के सामने कदापि निष्प्रभ नहीं 
कही जा सकती है। इसलिए उन्नतिशीछ भाषाओं में 
बंगला की भी गणना है। संसार में निर्दोष काई 
नहीं | सर्व्वाङ्ग-सुन्द्री वङ्गःभापा भी दोषयुक्त 
है। यह दोष उसके उच्चारण में È | इसका छटना 
सर्वथा असम्भव हे । यदि कोई जबरदस्ती व्याक- 
रण की युक्तियों की शरण लेकर उसे छुडाना 
चाहे-वह्ञ-भाषा को कलडू-निरमुक्त करना चाहे--तो 
उसका प्रयास विफल होगा । इसके विषय में 
ae बड़े बङ्गाली विद्वानों का यह कथन है कि इस 
दोष से वङ्ग-भाषा का सोन्दये वैसा ही बढ़ता हे 
जैसा कालिमा-कलडू से चन्द्र का । हम इसका सम- 
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थेन तो नहीं कर सकते । पर इतना अवश्य = 
कि जैसे चन्द्र का कळडू नहीं छूट सकता वैसे है 
चङ्ग-साघा का यह न्या इस अन्तरे के काश || 
वङ्ग-भाषा के उच्चारण में यह कठिनाई हे कि अहि | 
जीभ लड्कपन में न फेरी गई तो ae इसके उच्चा. | 
रण-मार्ग पर कभी शुद्ध चाळ चल ही नहीं सकती | 
इसका उदाहरण दूसरे प्रान्तो के हमारे भाई हैं। gq | 
चे वगळा, विशेष करके उसका पद्य, पढ़ते हैं तव उह | 
बगला-शाब्दों का उच्चारण बहुत अखरता है। यह सभी 
के मालूम है कि वङ्गालियों की तरह agar का 
उच्चारण केवळ वही कर सकता हे जिसका बाल. | ` 
काल का जीवन वज्ञ-थूमि ही में व्यतीत हुआ हो। | 
वङ्ग-भाषा के उच्चारण मे चह धव्या क्या र | 
कैसा है, यह बताने के लिए हम यहाँ कुछ प्रमाण | 
देते हैं । इस स्थान में यह लिख देना अनुचित | 
न होगा कि उच्चारण का विचार यदि पद्यां के द्वार 
किया जाय तो वह सहज ही समभ में आ जायगा | | 
क्योकि शब्दों की यथार्थ स्थिति का निश्चय पद्य से 
ही अधिक होता हे । | 
पद्य रचते समय बङ्गाली लेखक की हि| 
मात्राओं के मेळ पर नहीं, अक्षरों के मेळ पर रहती 
है। महाकवि रवीन््रथ उगरो लिखते हें 

वनेर पाखी गाहे वाहिरे बसि वसि 

वनेर गान we यत 

खाँचार पाखी पड़े शिखानो दुलितार 
दोहाँर भाषा दुई मत ॥% ; 
इस पद्य में पहली पङ्क्ति के साथ तीसरी पड़ । 
का और दूसरी पड्क्ति के साथ चौथी पङ्क्ति बी | 
मेल है। पहली और तीसरी पङ्क्ति में चोदह न | 
- अक्षर और दूसरी और चोथी में नव नव श्रव | 

(०7०7 RR 5 
र दोष § 


$ पाठकों से निवेदन है कि वे इसे कविवर प 
` = 

रोप न समझें; यहां केवळ उच्चारण पर विचार 

गया है | लेखक | 


a 


ge FAT का मेळ हुआ; मात्राओं का नहीं | मात्रा 
| किसे कहते हैं, यह बात हम लोगों में से agar 
को मालूम है । तो भी हम यहाँ इसका विवेचन दे 
चार शब्दों में किये देते E । यथा-- 
वरणो का उच्चारण स्वर के योग से ही होता 
| स्वर-वर्ण्माला के दे! भाग हँ--छस्य ओर 
घरे) अ, इ, उ, आर ऋ ये चार हस्व या लघु 
र हें आर आ, ई, ऊ, ए, फे; ओ, ओ, अ, अः ये 
नव दीर्घे या गुरू स्वर हे । एक दीघ स्वर दो लघु 
ऐँ के बराबर हे अर्थात्‌ हस्व में एक मात्रा आर 
` दीघ में दो मात्राये हाती हैं | मात्रा अक्षरों की शब्द- 
स्थिति का निणय करती है । 
हमें yaya पद्य की मात्राओं को अळग 
ग्रग जोड़ कर यह देखना हे कि समान पदों में 
AAA का मेळ है या नहीं । यदि समान पदों की 
मात्रा-समष्टि एक दूसरी के साथ न मिली 
तो यह सिद्ध होगा कि उच्चारण दोषयुक्त हे-- 
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१२४२२ २२२ १२ १५ ५ १२२१ MAX 
बेनर पाखी गाहेवा हि रे a वसि अच्तर 
z7 १२१ २१ ११ ५१=१३ AA 
रहती | बनेर गान fee यत & अक्षर 
| TRR 1२ 1२२ ११२९-२२ मात्राये 
ए पाखी बड़े शिखानो बुलितार-१४ waz 
२२१ २२ ११११-१३ MIA 
दाहार आपा दुइमत= ३ अ्रक्षर 
x > A A 
4 पहेली में २६ तो तीसरी में २२ और दूसरी में 
ATEN: ` 
n aiey मं १३ मात्रायं हें। समान-पदों की 
डति | ॥ ^ भेल नहीं पाया जाता । उनकी इस 
` | Tea स्थिति से स्ति 
ह वा | apa यह सिद्ध हाता हे कि रचना 
Re ries x 
at | गई अक्षर के उञ्चारण की पहचान से नहो 


~ 


दौघत्व की हानि । 

पद्य मे यदि मात्रां का मेल न रहे 
पय पद्य ही नहीं गिना जा सकता | महा- 
दिष्ट पद्य में व्याकरण के नियमा के 
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अनुसार MNA न मिलने पर भी, एक प्रकार का 
मिलन अवश्य हो रहा हे | केवल MARR मिलन 
कहना BMW नहीं हे । क्योकि अक्षरों का उच्चा- 
रण करते इए हमै समान-पदाँ के साथ समान- 
पदों का शाब्दिक मिलन भी दिखाना चाहिए, क्योंकि . 
इसके वेषस्य से तुकबन्दियों की लड़ियाँ Zz जांती 
हे--पाठक ठोकर सी खा जाते हें । 


५४१ १ १ 1१ ५११ १३ १ ५१२ १४ MAÑ 
वनर पाखी mg बाहिरे बसि बसि> १७ AN 
१११ ११ ११ ७१२६ मात्राय 
वनेर गान a यत-& AI 
५११११५१ १११ ११११८ १४७ मात्राये 
खाँचार पाखी पडे शिखानो बुलितार Binks 
१११ १५ ११११२ & सात्राये 
alate भाषा दुइमत> & अक्षर 


वङ्गाली लेखक पच में अक्षरों की समष्टि ही को 
उच्चारण की मात्रा-समष्टि मानते हैं | इस अवतरण 
में जितने अक्षर हैं सब पर एक ही एक मात्रा लगा 
कर समान-पदों के साथ समान-पदों का शाब्दिक | 
मेळ दिखाया गया हे । इस प्रकार के उच्चारण में 
विचित्रता भरी पड़ी है| इसी से दूसरे प्रान्त के 
लोगों को बंगला के उच्चारण में कठिनाई पड़ती हे । 
देखिए, यहाँ दीघेवणौ का दोघे उच्चारण सम्भव 
नहीं, क्योंकि दीघेवणी, एक ही एक मात्रा के अधिः 
कारी बन जाने के कारण, दीघेत्व के आसन से 
नीचे उतार दिये गये हैं । 


हस्वसय नंगला-भाषा | 


“वनेर पाखी गाळे बाहिरे बसि बसि?-की | 
जगह यदि “सकल खग कुछ कहत बसि बसि” 
कहा जाय तो छन्दो-भङ्ग की कोई आशङ्का नहीं। _ 
यहाँ भाव का विचार नहीं किया गया हे । परन्तु 
आश्चर्य्य की बात है कि पूव्वेपद के चोदह अक्षरों में | 
सात अक्षरों के दीघे हाते हुए भी, चोदहां लघु वणों 
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बरी कर रहा हे | यदि उन सातों अक्तरों के उच्चारण 
दीघ होते तो अवश्य दोनों पदां की शाब्दिक स्थिति 
में अन्तर Wat) बंगला के नियमानुसार दोनों 
wat में मेळ हे । इससे यह साफ प्रकट होता 

` है कि पूव्वेपद के सातों दीघं at के उच्चारण 
हृस्व किये जा रहे हैं । नहीं तो कल्पित पद किसी 
तरह उसकी बराबरी न करता | यहाँ हम लोगों 
को भली भाँति मालूम हा जाता हे कि AGATA का 
उच्चारण हस्वमय हे | उससे get और दीघां की 
शब्दस्थिति मे काई प्रभेद नहीं । 


भाषा पर हस्वसयता का प्रभाव । 


बंगला-पद्य-समूह के हस्वमय होने के कारण 
भाषा पर जो प्रभाव पड़ा हे वह बड़ा ही कोमळ 
और मधुर है | भाषा की कोमलता ने बङ्गालियों के 
वेश-भूषा, आहार-विहार, रहन-सहन, हाव-भाव, 
समाज और जीवन--सभी में कोमलता भर कर 
ARATAT मानों कोमलता की राजधानी वना 
दिया है । परन्तु 


कोमलता St का आर गाम्भीर्य पुरुप का धम्म 
है । एक से दूसरा विलकुल विपरीत È | वड्ठ-भाषा 
में यदि कोमलता अधिक हे तो उसमें गाम्भीर्य 
की कमी हे। इधर उच्चारण की ओर देखिए । 
, पय्याप्त पोरुष प्रकट करने के लिए जिन शाब्दे! की 
जरूरत हे उन्हें गम्भीर करना पडता है । यदि आवाज़ 
गुरु-उच्चारणों से उस, भारी या ऊँची न हो तो 
भाषा से गम्भीर भाव व्यक्त नहीं होता । बँगला 
मं इस भारीपन का अधिक अभाव है । इसी लिए 
गम्भीर भावों को व्यक्त करते समय बङ्गाली लोगों 
के मुख से 'सरे जाच' की जगह 'हट जाव”, “चुप 
. कर! की जगह 'चोपराव' इत्यादि हिन्दी-शब्द 
` स्वभावतः निकल पडते हैं । ये शब्द इस बात का 
परिचय देते हैं कि वङ्ग-भाषा में गाम्भीर्य नहीं। 
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कुछ अक्षरों के विलक्षण उच्चारण। 

बगला मं अका उच्चारण न “अः हे और न 
AV, बस दोनों के वीचा बीच हे ऐ के IR 
लोग 'ओइ' आर ओं क्रो SNS’ कहते हें । जैसे-.. 
ऐतिहासिक-'श्रो इतिहासिक; औआषचध-'ओउशध' 
श, ष, ख का श; ण्‌, न का न; व, व का ब उच्चारण 
हाता हे | जेसे-विशेष- विशेश”; सप,-'शष'; वेणी 
केनी'; वेद-'बेद्‌”; अभाव-'डाभाव' इत्यादि । व लिखने 
की यदि ज़रूरत पड़ी तो वे लोग ‘sha’ लिख कर 
काम निकालते हैं; जैसे ते मेवा- | 


जेस तेचारा-'तेओयारी? 
मेओया' | यदि 'य' आदि का वर्ण हुआ तो a 
नहा तो ‘a’ हो पढते हैं, जेसे-योग-'जोग'; नियम 
नियम । कू--षून- अक्ष के! कख कहते हैं, जैसे- 
पक्त- VN; क्‌ + ष्‌ +म्‌ + अ= च्म को क्खं, जैसे | 
ळच्भी-लक्खीं'; क्‌ + म्‌ + ASFA को कके, जैसे | 
सुक्मिणी-'रुक्किनी; क्‌ +च्‌+अ=क्व को क | 
Tua, क +य +अ्त्क्य को क | 
जेसे-एऐक्य-'ओइकक' । परन्तु यदि कहीं 'य' युक्तात्र | 
हुआ तो उसका उच्चारण 'य” ही किया जाता है 
जैसे ध + य्‌ + अ = ध्य का “ध्य’, ध्यान का “भ्यान | | 
परन्तु ्रध्ययन को वे अध्ययन! कहंगे । 
स्थानाभाव के कारण wat आर शब्दा के | 
एकाधिक उदाहरण नहीं दिये जा सके | 


सूय्यकान्त त्रिपाठी 


A SS = 
श्रोरामचन्द्रजी के ad! | 
किया था पल्ली का क्यों त्याग ? 
भगवन्‌ ! भूप रसिकवर थे तुम, यह कैसा वैराग ? a 


अपनी प्यारी चीज़ त्याग कर किया प्रजा का मान ! 
उसी प्रजा का ! जिसने तुम पर भढ़ा कलङ्क Felt 
किसे नहीं था विदित सती की प्रीति शद्ध, ज्यो श्राग 
कलुषित समझ set को लागा, यही wera 


| = 


i न थे सूप प्रजा थी तुम पर आश्रित सभी प्रकार । 
केर, किस लिए कहो at तुमने किया प्रजा-सत्कार ? 

संती तुम्हारी सीता थी, थी वह सतीत्व-उच्छुचास | 
अम्िपरीक्षा से क्या तुमको हुआ नहीं विश्वास ? 

` भो, चाहते रहे वृथा ही.सीता का सहवास ! 

| भूप कहाते थे, पर होकर रहे प्रजा के दास ! 
मनेहरप्रसाद मिश्र 


आदतें । 


PEN 
E ™ p रान तो ब क्स 

TH | om ^ Ko महत्व का नहीं । सच at ता यह 
जस NR) उससे भी . अधिक महत्त्व-पूरे हे । 
, जैसे N ` एक तत्त्ववेत्ता ने कहा है कि ager 
जैसे आदतों का समूह ही हे। हमारे जीवन 


` के ग्रधिकांश कार्ये आदतों से सम्पन्न होते हैं । हम लोगों 
setae, आचार-विचार, खान-पान इत्यादि सभी 
| ग्रादतों पर अवळस्बित हैं। ager के जीवन का ऐसा कोई 
| भाग नहीं जिस पर आदतों का प्रभाव न पड़ता हो । उसके 
| शरीर के काया में, मस्तिष्क छे arti में और हृदय की 
| भावनाओं में, सभी में; आदतों का प्रभाव प्रत्यक्ष मालूम 
| हो जाता है | 
1. जिन ARAI का इतना महत्व हे उनकी ओर शिक्षकों 
| न संस्थाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए । वास्तव में 
N क्या ? इस जगत्‌ में जिन आदतों से हमारे 
| sae पूर्वक होते हैं उन्हें प्राप्त करने को ही शिक्षा 
Ne कहते l x 
marae के कारण हम किसी विशिष्ट परि- 
९ काय करते हैं | हमने किसी का काई काम 
“ee करने < हमारी प्रवृत्ति ह्वा 
A से भय हाता है । आदतों से भी 
न परिस्थिति में हम विशिष्ट mA करते हैं । फिर 
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भिन्न समय पर उत्पन्न हों । परन्तु वे सब प्राकृतिक ही हैं । 
परन्तु आदतें प्राकृतिक नहीं । थे अभ्यास से पैदा हाती हैं; 
sae लिए प्रय्न करना पड़ता है | बहुत सी अस्तःप्रवृत्तियां 
चिरस्थायी नहीं होतीं । अगर कुछ काळ तक उन अन्तःपरबर- 
त्तियों का रूपान्तर आदतों में न हुआ ते वे शायद विलीन 
हो जायें । उनका मूळ स्वरूप कुछ काळ के बाद नहीं रह 
जाता | इसलिए उन्हें आदतों में परिणत करना ही चाहिए, 
नहीँ ते वे लुप्त हा जाती हैं । 
sant के कार्य्यो सें वहुधा ज्ञान का अभाध 
रहता हे । वे जान-वूक कर नहीं किये जाते। पर कुछ 
आदत डालने के लिए पहले पहल जान-बूझ कर काय्यै 
करना होता हे । ऐसी आदते ज्ञान-मूलक होती हैं। 
आदतें दो प्रकार की होती हैं । एक तो वे जो अ्रन्तःप्रवृ- 
त्तियों के विकसित स्वरूप हैं । उन्हे अरन्तःप्रवृत्तिमूळक 
आदतें कहेंगे । दूसरी वे जो जान-वू कर, कृत्रिम रीति 
से, बनाई जाती हैं । ये ज्ञानमूलक आदतें हे । 
एक ओर दृष्टि से भी आदतों के -विषय में विचार. 

किया जा सकता हे । सारे शरीर में सूक्ष्म मज्जातन्तुओं 
का जाळ BST हुआ हे । वे दो प्रकार के हैं । एक के द्वारा 
किसी बाह्य वस्तु Baa अन्तर्गत प्रेरणा की संवेदना 
मस्तिष्क में जाती है । दूसरों के द्वारा मस्तिष्क ग्रथवा पीठ 
की मज्जारज्जु का निदेश शरीर के भिन्न भिन्न भागों तक 
पहुँचता है और इच्छित काय्य घटित हाता हे । जब हम 
दो चार बार किसी रास्ते से आते जाते हे तब उस रास्ते से 
आने में कम कठिनाई हाती हे। दस पाँच बार आने पर तो 
सारी कठिनाई दूर हा जाती हे और हम बिना किसी प्रयास 
के अन्धे की तरह चुपचाप चले आते हैं। पहले पहळ 
किसी नये मागं से गाड़ियां के आने जाने मे कुछ 
रुकावट होती हे । पर कुछ काळ के बाद रास्ता बन जातां 
है और wat का घषंण कम हो जाता है। इसी प्रकार 
पहले पहल कोई BI करने में अधिक ध्यान डेना होता i 
है । किसी प्रेरणा की संवेदना मस्तिष्क पर होने के बाद 
वहाँ से आज्ञा मिळने ओर आवश्यक कार्य होने में कुछ 
काळ लगता है । परन्तु वही काय्ये यदि कई बार किया 
गया और उसका अभ्यास हा गया ता उसको करने में कम _ 
समय और कम ध्यान देना पडता हे | विशिष्ट परिस्थिति 
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पैदा हाते ही ARE कार्य हा जाता है | हम जूता हाथ सें 

लेकर चुपचाप पैर में डाळ लेते हैं । कोट पर हाथ रखते 

ही बटन खोलने का काय्ये होने लगता हे | सोचने की, 

ध्यान देकर काय्यं करने की, आवश्यकता नहीं रह जाती | 
~ 


साथ ही हम कई दूसरे कार्य्य भी करते जाते हें । परन्तु 
क्या प्रारम्भ में ये काय्य इसी प्रकार हा सकते थे ? नहीं, 


उनके लिए हमें विशेष ध्यान देना और अभ्यास करना | 


पड़ता है । इन कार्य्यो का “माग” शरीर में बन ग्या 
इनके लिए मउ्जातन्तुश्रों का रास्ता शरीर में तैयार हो 
गया । इस प्रकार शरीर के साथ ्रादतों का बड़ा घनिष्ट 
सम्बन्ध है । आदतों का बनना ओर शरीर में मज्जातन्तुश्रों 
के द्वारा संवेदना के आने जाने के रास्ते तैयार करने ही 
पढ़ते हैं । 
अल्तःप्रवृत्तियों में संवेदना के आने के ओर मस्तिष्क 
से भ्राज्ञाश्रों के जाने के माग स्वाभाविक बने रहते हैं । 
परन्तु ज्ञान-मूलक आदतों के लिए ये मागे हमें अभ्यास से 
बनाने पड़ते हैं । अन्तःपरतृत्ति-मूलक आदतें शीघ्र बन 
सकती है । शरीर की तो पहले ही प्रबृत्ति रहती है । उस 
माग को सिफ पक्का करना होता है । उस प्रवृत्ति के कारण 
यह काम सरळता से हा जाता हे । 
परन्तु जिन erat का, करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
नहीं है उन्हें करने की आदतें डालने के लिए हमें प्रयत्न 
करना पड़ता हे | यह सरळ नहीं हे | इसके लिए हमें कुछ 
कष्ट सहना होता है । तथापि यह हमें सरण रखना चाहिए 
कि बाल्यकाळ में शरीर कोमल रहता है, मस्तिष्क पूरा 
नहीं बन पाता | उस समय श्रन्तःप्रवृत्ति-मूलक काय्य भी, 
यदि उनकी: gfe नहीं हुईं है, स्थायी नहीं होते । शारीरिक, 
मानसिक अर भावनात्मक आदतें डालना हमारे हाथ में 
है । बाळक का किन किन वस्तुओं का अनुभव हो, इसका 
निश्चय, करना हमारे हाथ में है बाळक के मन और शारीर 
पर थोड़ा बहुत हम इच्छानुकूळ प्रभाव डाळ सकते हैं । सन 
a शरीर कुछ ग्रंशों में अवश्य इच्छाविधेय हैं । इससे 
' शिक्षक र संरक्षक अपने उत्तरदायित्व का अनुमान 
करं सकते हैं | यह सच है कि सभी परिस्थितियों को निश्चित 
करना उनके हाथ में नहीं है आर इसी लिए बालक से 
कौन mgd डलाई जाय चौर कोन न डळाई जाये, यह 
2 


4 
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वे भलीभांति ठीक नहीं कर सकते। तो भी जो योर 


बहुत काय्यै उनके अधीन हे वही बड़े महत्व का हे) aa | 
वास्तव में शिक्षा? है ओर उसी के लिए शिक्षक किमे 
हैं । जिन आदतों से व्यक्ति और लसाज को लाभ wi | af 
उनका डालना और जिन safe से अथवा जिन ग्राद | 
के बन जाने से व्यक्ति आर ससाज को हानि होने क | 
सम्भावना हो उनको न डाळने देना ही शिक्षक श्रौर | 
संरक्षक का कर्तव्य है । आदतें केवळ शारीरिक ही नह | 
होतीं, वे बौद्धिक चोर भावनात्मक भो होती है । श्री 
इनकी भी जिम्मेदारी शिक्षक ओर संरक्षक के सिर पर है। 
शिच्षातत्वज्ञों ने आदतों 
नियम बतळाये हैं। पहले नियम का दिग्दर्शन उपर हो 
चुका है | जब आदतें नहीं पड़ी हैं, जब शरीर ओर मा 
कोमळ हे, तभी यह निश्चय कर लेना चाहिए कि को | 
सी आदतें डाली जायं । देर करने से बहुत हानि होती है। | 
एक वार aga पड़ जाने से फिर उनको तोड़ना ककि | 
हो जाता है। जब उम्र ढळ गई, शरीर और सन परिह | और 
हो गये, तब यह काम प्रायः श्रसम्भव नहीँ तो कठिन श्रवस | $ बन 
हो जाता है। इसमें अधिक शीघ्रता भी नहीं कमी | शेर 
चाहिए। आदते' समयोचित बननी चाहिए । जिन बात | पेय 
की सम्भावना बाल्यकाल में नहीं उनका उस M ay 
बनना अशक्य है और देसी आशा करना मूखता॥। , ( 
वाळक सभी बातों के सोच-विचार कर नहीं कर| ह 
बालकाल में विचार-शक्ति की आशा न करके | 
सीधी सीधी ग्राज्ञा देना अच्छा है 1 बाळक झर | 
भलाई-बुराई स्वयं सोच नहीं सकता | उससे तो काम वी 
लेना चाहिए । तभी उसे अच्छे कास करने की WSL भरम, 
होगी | बड़े होने पर ही उसके काय्य बुद्धि-मूलक होंगे! i 
दूसरा नियम यह है कि किसी आदत को पैदा के 
os : | दण |. 
में बालकों को उत्साह प्रदान करते रहना चाहिए zal 
निन्दा, उपहास आदि से भी मनुष्य की प्रवृत्ति A 
ओर हो जाती है । परन्तु स्मरण रहे कि इनका ई | 
परिणाम हो कि इच्छित mga बनाने की प्रवृत्ति | 
हो जाय । प्रकृति की भी रीति यही है। किसी *' (| 
की पूति इन्हीं प्रवृत्तियों से होती है । उनसे मालूम © न 
कि बालक में. कार्य-शक्ति है | शिक्षा का Fe | 


To - 


-S Anann 
|| 


e 
ay कि.किसी बात की सिद्धि के लिए इस कार्य-शक्ति 
हा उपयोग किया जाय | 
तीसरा नियम यह है कि अपने निश्चय पर ही दृढ़ रहना 


र पहुचे | बाहिए। यदि एक बार भी शिथिळ हुए तो काम बिगड़ 
दे | प्रा किसी आदत के बनने तक शिथिलता आनी ही न 


| वहिए। चलो; भ्राज भङ्ग पीछे, कळ से न॒पियेंगे-- 
| हू कहने से काम न चलेगा । “एक ही प्याला” नाम का 
| | (क़ मराठी नाटक है । उसमें दिखळाया गया है कि एक ही 
पाले से कितना श्रधःपतन हो सकता है। मित्रों का 
एकही बार? का अनुरोध मान कर कई लोग हमेशा के 
faq बिगड़ गये हैं। वह एक ही बार वड़े सहरच का घार 
| है। यदि उसे तुमने हाथ से जाने दिया तो तुम अपने ध्येय 
| हे नीचे गिर गये । संरक्षकों ओर शिक्षकों को इस बात 
| ह, विशेष कर छोटे लड़कों के सम्वन्ध में, खुब कड़ा 
| होना चाहिए | नियम का एक बार का भी उलङ्घन बहुत 
| इप होता है। nga हो/जाने पर कठिन कार्य भी सरळ 
न परिफ | भैर कभी कभी आनन्दप्रद भी हो जाता हैं । बुरी आदतों 
न श्रवण | डे बन जाने पर उन्हें तोड़ना दुःसाध्य होता हे । हां, आदत 
i aid] ने के लिए वही कार्य बार बार करना होता है । इसमें 
a बो | पमय लगता हे । पर, एक बार आदत पड़ जाने पर समय 


प समर बौर कष्ट की बचत होती है । 

ता ६ à ` ‘ 

“7 हू * बात और फिर से बतलाना आवश्यक है । आदतों 
:| _ (मारत उचित ग्रन्तःप्रवृत्तियां की नींव पर ही रची 

रके q m चाहिए 


; । {अन्तःपरवृत्तिमूलक आदते' शीघ्र बन 
lees ! क्योंकि उनक्के लिए कम समय लगता है । शीळ 
| श समूह ही हे । विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट 
को शीळ कहते हैं और वही आदत भी हे। 
? _स्तःपरवृत्ति्या शील की जड़ हैं । इससे स्पष्ट 
ac की शिक्षा बड़े महत्व की हे । 
el MFR हस ऊपर बतळा ही चुके हें । 
केया लाभ होता हे, यह भी बतळाना आवश्यक 
Ra जो सायकिळ पर बेठना सीखता है उसे 
a a है । उसके सम्बन्ध के हर एक छोटे-' 
से ध्याम देना पड़ता हे । कुछ समय के 

` पह काम इतना सरळ हो जाता है. कि 


ष मे है, ध्यान दूसरी ओर है, चुपचाप उठ कर 
६ 
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वेड जाते हैं, वाते भी करते जाते हैं ओर साइकिल मजे 
में चली जाती है । अन्तःप्रवृत्तियां के समान यह कार्य भी 
अन्तःप्रबृत्त हो जाता हे । इससे समय और क्लेश 
बचते हैं, जो दूसरे कार्यों में लगाये जा सकते हैं । यह 
कम लाभ नहीं । अगर आदत नहीं पड़ी तो वह पुरुष 
दूसरे काम उसी समय में नहीं कर सकता । प्रत्येक कार्य के. 
लिए aga अछग समय लगाना चांहिए। अगर जीवन 
में हमारी यही स्थिति रहे तो जीवन बड़ा कष्टमय हो जाय | 
साधारण कामों को हम आदतों के कारण कम sa 
और थोड़े समय में कर डालते हैं | इससे हमारी शक्ति 
का व्यर्थ क्षय नहीं होता । अच्छी आदतें डालना अपनी 
शक्ति को बढ़ाना 21 पर यह बात इतने में ही समास 
नहीं होती | जब डोई काम करने की आदत पड़ जाती हे 
तब वह काम उत्तमता से होता है । इसलिए यदि किसी 
कास को अच्छी तरह करना हो तो उसकी आदत डाळ 
लेना चाहिए । जब तक आदत न होगी तब तक कोई काम 
उत्तम रीति से न होया । . 


अच्छा पढ़ना हो तो पढ़ने की इतनी आदत हो जाय 
कि awe देखते ही तुरन्त उनका उच्चारण होने लगे, 
सोचना न पड़े । उसी , समय ad की ओर भी लक्ष्य दे 
सकते हैं । पहले पहल जो बाळक कोई भाषा सीखते हैं 
उनकी ste थोड़ा ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो सकती 
है । पढ़े-लिखे ळोगों की इस विषय में इतनी आदत हो 
जाती है कि उन्हें पढ़ने में थोड़ा भी क्लेश नहीं होता । 
जब कभी नया शब्द आता हे तभी रुकना पड़ता हे, और 
फिर से पढ़ने की आवश्यकता होती है । यही हाल, स्वच्छता, 
उद्योगशीळता, मानापमान, प्रेम इत्यादि नेतिक आदतों, 
at है। इन सब गुणों के लिए भी आदत डाळनी होती 
है । परिस्थिति अथवा अन्‍्तःप्रवृत्ति होने से शायद वे 
जल्द बन जायें, पर जहाँ स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, परि- 
स्थिति प्रतिकूळ है, वहा यलपूर्वक नेतिक आदतें डालनी 
पड़ती हैं । 
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. विविध विषय । 
१-वाणिज्य-व्यबसाय की शिक्षा 1 
Socata की बड़ी जरूरत है । इस बात 
# हँ को गवनंमेंट सबसे अधिक समती है । 
A शि H शिक्षित प्रजा भी अब इस बात को खूब 
(0 समक गई है aam ही नहीं गई, 
शिक्षा-विस्तार के लिए वह चेष्टा भी करने ळगी है | वह 
खुद भी, निज के तौर पर, शिक्षा-दान के साधन ` बढ़ाती 
है, बड़े बड़े चन्दे देती है भर सरकार का दरवाज़ा भी, 
इस निमित्त, सदा खटखटाया करती है । सरकार भी बड़े 
बड़े हुक्मनामे ओर anda निकालती है । स्कूलों की 
संख्या बढ़ाती है, स्कूळ-मास्टरों के वेतन की वृद्धि करती 
हे और कहती है कि वर्तमान स्कूलों की संख्या हम इतने 
दिनों में दूनी कर देंगे। पर सरकार पर पक्की शिक्षा देने 
की सनक सी सवार हे । वह शिक्षा का पक्की करने के 
फिराक में जितना रहती है उतना यह देखने में नहीं कि 
किस तरह की शिचा से इस देश की सूखी जनता का 
पेट भरेगा । AMT ही की तरह, उन्हीं के जैसे sae में, 
Bist बाळ लेने से ता पेट भरता नहीं । sintst में 
धारावाही लेकचर झाडूने, बड़े बड़े अँगरेज़ी अखबारों का 
सम्पादन करने और sat में ही भ्रकाणड पोधियाँ Rra 
डालने से देश की सम्पत्ति विशेष नहीं बढ़ती । आज-कल 
वह जमाना है जिसमें रकाही पूजा जाता हे, उसी की 
सर्वत्र पूछ होती हे, उसी से. सारे काम निकलते हैं । अब 
सवाल यह हे कि अन्यान्य भरे पूरे देश किस तरह की 
शिक्षा को महत्त्व देते हैं। क्या वे भी अपने देश की भाषा 
गर साहित्य का चूडान्त ज्ञान प्राप्त करने ही को शिक्षा 
का सवेस्व समझते हैं ? क्या ओर देश ऐसी ही शिक्षा की 
बदोळत बढ़े हैं ? नहीं, उन देशों की उन्नति का सबसे बड़ा 
कारण वाणिज्थ ओर व्यवसाय की बृद्धि ही है। अच्छा 
तो, इस ब्यावसायिक शिक्षा के साधनां के सरकार क्यों 
नहीं सुळभ कर देती ? इँगलंड की वृद्धि वाणिज्य-व्यव- 
साय ही की बदौलत हुई है । श्रमेरिका, जर्मनी और जापान 
तक ने इसी से श्रपनी aai agis है । समक में नहीं 
आता, यह सब देख कर भी, इस देश की गवन॑मेंट इस 
प्रकार की शिक्षा देने में इतनी उदासीन क्यों है।इस 
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इतने बड़े देश में वाणिज्य-व्यवसाग्र की शिक्षा से. 
लिए केवळ एक कालेज | वह कहां है ? बस्दै 2 
उसे भी खुले अभी बहुत साळ नहीं हुए । इस कालेज | 
जितने लड़के, बेचळर आफु कामसे की डिगरी ग्राप्त इड ? 
निकले हैं, वे सबके सब अच्छे काम सें लग गये ह| | एह 
जिन्होंने मुळाज़िमत कर ली है उनको प्रायः १०० yal क्त 
कम तनख़ांह नहीं दी गई । इस कालेज से जितने ह By 
निकलते हैं उतने से भी अधिक की मांग सदा बनी रहला | कार 
है । यह संब देख कर भी सरकार इस तरफ सुखातिब नह| शा 
होती, यह इस देश के निवासियों के कम्मों का फढ है| वाले 
समकना चाहिए | दस-वारह वर्ष तक दिमाग खाली कहे 
लड़के मेट्रीकुलेशन पास करते हैं । ओर पास करले 
पर भी दस-पन्द्रह रुपये की नोकरी के लिए ग्रज़िर्या AA 
हुए ठोकर खाते फिरते हैं । पर बारह ही महीने में सु 
wat ओर amas हिसाब-किताव पढ़ कर कमः 
लड़के, दूसरे के नोकर बन कर भी, दुकानें पर BF 
ag नहीं ता पच्चीस-तीस रुपया महीना कमाते हैं। ग्रा 
यदि कहीं अपना निज का व्यवसाय करने ळगे तो A पूठ 
में सैकड़ों हज़ारों के वारे न्यारे करते हैं । यदि थही चाह 
वाणिज्य-व्यवसाय की सुव्यवस्थित शिक्षा 18 | मम 


aq 


व्यापोर, बैंकिंग या महाजनी, बीमा, Raaf 
रखना, AAMT, अन्तर्जातीय व्यापार, aiaa 
भूगोल की शिक्षा देने की बात जाने दीजिए, AM शराब 
और तवा-कड़ाही बेचने की शिक्षा का भीते al] मीक 
प्रबन्ध नहीं । कानपुर से बढ़ कर व्यापारी शहर 
भारत में नहीं। पर यहाँ भी ऐसी शिक्षाका | 
अभाव ! कालेज एक नहीं दो दो । स्हूल तो दरण है 
पर व्यापार करना सिखाने के लिए एक छोटा मोटा है 
कारी मकतब तक नहीं । उसकी शिक्षा यदि * |. 
सकती है तो दुकानदारों की दुकानों पर बढ कर alt 
वारी करने से | अब एक विश्वविद्यालय लखनऊ 4 A 
वाळा है और दूसरा आगरे में । उनसे भी वहीं uP al 
एम० go निकलेंगे | उधर इलाहाबाद के A 
की काया पलट देने का पूरा पूरा argh सामा 
है । सरकार यह सब करे । एतदर्थ हम लोगों कॉ 


ae 


>> मा 


a होना ही चाहिए । पर साथ ही इतनी दया ओर 
pear कि प्रान्त में दो एक स्कूळ ऐसे भी खोळ दे जहाँ 
| ढा, ला, लेहा-लज्ञर और दाळ-चावळ आदि ही 
| हरीने और बेचने की शिक्षा दी जाय। बहुत gal 
| ले न हो तो अकेले एक कानपुर ही सें एक आध ऐसा 
| हूढ जारी कर दे | वह भी न हा सके तो इळाहाबाद के 
| विश्वविद्यालय का दुबारा सङ्गठन करते समथ वहीं एक 
बलेन श्राफ कामस अथवा ऊँची व्यापार-शिक्षा दी जाने 
awe विभाग अ्रलग खोळ दे । इसी को इस ग्रान्त- 
वाले तब तक ग़नीसत समझेगो-- 
अर्जी हमारी नाथ सर्जी तुम्हारी है 
२--आबकारी महकमे की रिपोर्ट | 
जो साळ ३१ माचे १९२० को ख़तम हुआ उसके 
| सम्बन्ध की आबकारी महकमे की साळाना रिपोर्ट निकले 
| 33 समय हुआ । उससे मालूम हुआ कि उस साळ मादक 
. | wat का QÀ तो कम हुआ, पर आमदनी श्रधिक हुई | 
~| पह इस कारण कि सरकार ने इन चीज़ों पर अपना मह 
| पृ बढ़ा दिया हे । सरकार की आज्ञा हे कि हम नहीं 
बहते कि लोग मद्य पीकर और गांजा-भांग आदि का 
RUMI सेवन कर के मत्त हुआ करें | इसी से हम मह- 
TE बढ़ा कर इन चीज़ों का मूल्य बढ़ा देते हैं | इससे कम 
है १ कत मो ले सकते हे (बहत 
उ यह हा सकता हे कि जेसे अमेरिका ने 
| ~ Sig बन्द कर दी हे aa ही आप 
निए a ? उठा दीजिए शराब की दुकाने; बन्द 
aes Se ब का बनना x हम जानें कि आप 
f Ce हे । सम्भव हे, श्रभी गरीव होने 
| षे न र हाळ) की मात्रा सें कमी करके 
fie) FR पीते हो । इसक WE महंगा शराब, afar’ और 
| ३ l स्पष्ट उत्तर तो, याद नहीं, कभी 
) Re का. या हो । पर उसका उत्तर कुछ कुछ इस 
NE अनन N । भाई, ऐसा न करना चाहिए । 
' 2 Re र शराब .पीने का चसका पड़ गया 
a सक्ष ene मिलेगी तो बहुत तकलीफ होगी । 
Tomy मे य ड़ जायगी । पाखी, कोली, चमार आदि 
ब से ही मिहमानों की सेवा करते है । 
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विविध विषय । 


उनके चे जलसे फीके पड़ जायेंगे; उन्हे अपनी पुरानी रस्में 
तोडते महा दुःख होगा । वे सरकार को कोसेंगे । सरकार 
यह सब अज़ाब अपने सिर नहीं लेना चाहती | इन लोगों 
की ये आदतें धीरे धीरे छुड़ानी होंगी । फिर यह १ करोड़ 
से भी अधिक की आमदनी जो बन्द॒ हो जायगी तो प्रजा 
को उसे और. किसी रूप में देना पड़ेगा । समझे साहब । 
सरकार का यह ab केसा है, इस पर हम कुछ भी न कह 
कर, श्राबकारी की रिपोर्ट की कुछ बातें लिखते हैं । 


af, १६१८-१६ में कोई १९ लाख गेळन देशी शराब 
खप गई थी; पर १३१६-२० में सिफ़ ११ छाख गैळन 
खपी । पिछले साळ उससे १ करोड़ २ लाख रुपये की 
आमदनी हुई थी, १३१६-२० में १ करोड़ १० लाख की 
श्रामदनी हुई । काई ८ लाख की अधिक ! भङ्ग-भवानी से 
ता काई २८ फी सदी आमदनी अधिक हुई । चरस की 
आमदनी फ़ी सदी १४, गाजे की १६ और अफीम की १8 
बढ़ गई । सो, सरकारी महसूल बढ़ने पर भी लोग गाँजा, 
भङ्ग, चरस और शराब पीने से बाज़ नहीं आते ओर शायद 
कभी वेगे भी नहीं । आप चाहे जितनी दुकाने कम कर 
दीजिए, चाहे जितना कड़ा कर लगा दीजिए, पीनेवाले 
लोटा-थाली और दाळ-चावल बेच कर भी नशेबाज़ी छोड़ने 
के नहीं । उनकी ये आदते छुड़ाने की अगर कोई राम- 
बाण षधि है at यही कि इन चीज़ों की बिक्री ही बन्द 
हो जाय; भङ्ग, अफीम रौर शराब सिफ दवा के लिए मिल 
सके । बस | फिर एक बात और भी हे । सरकारी लेखे में 
विदेशी शराब की खपत का ब्योरा नहीं । वह ब्योरा सर- 
कार अन्यन्न छापती है उसको देखने से ही मालूम हो 


सकता हे कि विदेशी शराब की खपत का क्या हाळ हे । 


हमारे सभ्य और सुशिक्षित भाई कहीं उससे अधिक प्रेम 
तो नहीं करने लगे ? क्योंकि देशी शराब तो नीच नाति | 
के लोगों हीं का विशेष पेय हे, बाबू ओर मिस्टर महाशयो 
का पेय ता विळायती ही होता 2) 


देशी शराब की दुकानें पहले ६,६०२ थीं । अब हैं 
६, ४७६ । सा एक साळ में कोई सवा सो दूकाने कम हो 
गई । गनीमत हे । सरकार अब अपना महसूल और भी 
बढ़ा देने के विचार में है । तथास्तु । हः 


a 
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३--सरकारी गैज्ञट की भाषा। 

हर प्रान्त की गवर्नमेंट अपना अपना Age हर हफ्ते 
निकालती हे । गवनमेंट आव इंडिया भी ऐसा ही करती 
हे | इन गेज़टो में हज़ारों वातं ऐसी रहती हैं जिनका ज्ञान 
होना प्रजा के लिए ज़रूरी हे । जीवन-मरण के नकुशे, 
FAS की दशा, कहाँ कहाँ कितना पानी बरसा--इसकी 
रिपोट, किस परीक्षा में कहाँ से कितने छात्र पास हुए, 
कौन कौन कानून नये बने और कोन कौन बननेवाले हैं, 
इसका तथा सरकारी मुळाज़िमों के तबादले वगेरह का 
हाळ इन्हीं गेज़टों से मालूम हो सकता है। अपने प्रान्त 
का सी गजट गवनेमेंट की भाषा शँगरेज़ी में निकछता है। 
उसका एक संस्करण उदू में भी निकलता है । पर उसमें 
Se ही ad’ रहती हैं । उसमें sist गेजूट का पूरा पूरा 
अनुवाद नहीं रहता । , 

गवनमेंट यह बखूबी जानती है कि इस mea के 
अधिकांश निवासी हिन्दी-भाषा ओर नागरी-लिपि ही पढ़- 
लिख सकते हैं । उसके अफूसरों की बनाई हुई मदुसशुमारी 
की रिपोट' इस बात की गवाही दे रही हैं। पर सरकार 
श्रपना age हिन्दी में नहीं निकाळती। इस विषय में 
गवनमेंट से कई दफे कहा-सुना जा चुका है, पर कुछ फल 
हुः्रा नहीं । 


अगस्त में इस प्रान्त के कानूनी ales की एक 
बठक 1२ ae को sei उसमें माननीय qea 
गोकणनाथ मिश्र ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कृपा 
करके प्रान्तीय गैज़ट को हिन्दी में भी निकालने का विचार 
करेगी ? इस पर गवनेमेंट ने सूखा जवाब दिया । कहा 
गवनंमेंट ऐसा करने की जरूरत नहीं देखती | इसके बाद 
मिश्रजी ने एक और सवाळ किया । उन्होंने कहा, अच्छा 
तो क्या गवनमेंट उदू के गेज़ट में जो बाते अभी नहीं 
रहतीं उनको भी देकर उसे ही पूरा पूरा निकालने की कृपा 
करेगी ! इसका भी जवाब सूखा ही मिला । सरकार की 
तरफ से माननीय कीन साहब ने फ्रमाया - अभी कुछ 
ही दिन तो हुए, इस बात पर यथेष्ट विचार हो चुका है । 
RAST यह हुआ था कि उदू में गेजट संक्षिप्त ही निकले । 
उस fae पर गवनमेंट अब फिर विचार करने की जरूरत 
नहीं समभती | x 


FE RTT er 
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चलो, हो चुक्रा । क्यों पुनवाँर विचार नहीं 

ती ? क्यों हिन्दी में गोजृट निकालने की जरुरत 
समझती ? इन प्रश्नों का उत्तर देने की भी कृपा सर 
ने नहीं की । प्रार्थना यह है कि सरकार ने सावरेन 
का कर दिया, इस बात को सिफ हिन्दी या उदे जाननेवाऐे 

ती फिर केसे जाने ? यह जो टेरीटोरियळ फो विर 
अर्थात्‌ फौजी कानून का ससविदा, तैयार हुआ है agg 
ख़बर सब लोगों को केले हो ? उस दिन प्लेग निवारण 
की जो तरकीवे सरकार ने अपने वक्तव्य में बताई हैं आ 
ख़बर देहातियों तथा ants न जाननेवाले दूसरे होगे 
को केसे हो ? जिरात के सुतञ्नछिक्‌ गवनेमेंट की जो T 
aa’ निकला करती हैं वे क्या केवल ग्रॅगरेजी amim 


Ti 
m 


हीं के लिए निकलती हैं? हुहाई सरकार की 
इस नीति से अधिकांश लोगां को फायदा नहीं पहु 


सकता | 
४--स्त्रियो की उच्च शिक्षा । 


अहमदाबाद सें स्त्रियों के लिए एक कालेज स्थापि 
हुआ है। कुछ समय हुआ, उसका उद्घारन-संस्कार बहर | 


के दीवान श्रीयुत मनूभाई नन्दळाळ मेहता, सी० एप! 
आई० ने किया । उस अवसर पर आपने एक वक्तृता दी। 
उसका सारांश नीचे दिया जाता हे-- 

बम्बई में सर जार्ज Ets के समय से ही felt 


लिए एक कालेज खोले जाने का विचार हो रहा है । 
अहमदाबाद में यह विचार कार्यरूप में परिणत हु 


स्री-शिक्ता की उन्नति में अभी इस देश में कई वा 
हैं । स्त्रियों की अज्ञानता! और हमारी सामाजिक रब 
इनमें सबसे प्रधान हैं । यही कारण है कि स्री E 
की गति इतनी मन्द हे । इस विषय Ñ गुजरात-केठ 

मण्डल का काय ः्रभिनन्द॒नीय है | उसने गुजराती 
की अज्ञानता दूर करने का भार उठाया èl इसमें 
नहीं कि खी-शिक्षा का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है 


fat) 
अपनी कन्याओं और बहिनो की उच्च शिक्षा Sa 
- सनोयोग-पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए । जापान स og 


की अच्छी उन्नति हो रद्दी हे। स्त्रियों की feel 


बातों का खूब ख़्याछ रखना चाहिए Lae al 
` इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि खियाँ भी | 


FES 
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qe । अतएव जो बात मलुष्य-मात्र के लिए आवश्यक 


= al है वह उनके लिए भी है । उन्हे शिक्षा देते समय हमें यह 
सा बात न भूळनी चाहिए । फिर इसका भी विचार करना 
रेन १५) चाहिए कि जाति में rar भी संतन ई आर वे स्त्रियां 
TA J इसके अनुकूल ही शिक्षा देना प्रत्येक विश्वविद्यालय 
से वठ | का उद्देश होना चाहिए । 

है उसी | जापान के सभी weet ओर कालेजों में faa के 
निवारण | शारीरिक सुधार पर खूब ध्यान दिया जाता है। वहाँ सदा- 
हैं जन| चार की भी शिक्षा दी जाती है । ये दोनों ही बाते' श्राव- 
ररे ठोगे| श्यक्ष हैं | शिक्षा के दो उद्देश होते है--एक तो मानसिक 
| जो पू० | सुधार और दूसरा जीवन-निर्वाह | इसका भी विचार करके 
Tae) द्वियों को शिक्षा देनी चाहिए | इनके लिए एक और विषय 
, श्राप भी श्रावश्यक है । वह हे सोन्द्य-वोध की शिक्षा । गान और 
हीं Gi] चित्रकला नारी-जीवन के भूषण हैं । ळड़किर्या ही भविष्य 


में गृहिणी होती हैं; इसलिए उन्हें yenara की भी 
शिक्षा देनी चाहिए । जीवन-निर्वाह के लिए सीने-पिरोने 


awl दि की शिक्षा श्राज-कल ua लोकप्रिय हो रही 
waa) बेडा श्रच्छा हो यदि विधवाओं को अध्ययन-कार्य की शिक्षा 
o l दे कर शिक्षा का काम उन्हीं के सिपुद किया जाय । अम- 
कुता दी।| रीका में ग्रधिकांश अध्यापिका feat ही हैं और उन्हें अपने 

काम म बड़ी सफलता भी हुई हे | लेडी डाक्टरों की भी 

खियों.३| भावश्यकता है । इसके लिए एक अच्छा मेडिकल स्कूल ` 
-है।ऋ| चाहिए। प्रोफेसर करचे का महिला-विश्वविद्याळय स्री-शिच्षा 
हुआ ह| के प्रचार में बड़ा काम करेगा । परन्तु उसकी पाव्यविधि 
र बाधा | से सभी प्रान्तों की स्त्रियों को सन्तोष न होगा | 

श्रवर्शी। 
रीः ५-लेखकों का 'हम” | 


श्गलिस्तान के वेरट-मिनिस्टर Age के सम्पादक sto 


fat 
न cl fee साहब ने न्यूज़-पेपर वल्डे नामक पत्र में इस 
‘| R की कुछ बातें लिखी हैं । आपके कथन का मतलब 


प सं नीचे लिखा जाता है-- 
Wet के देनिक पत्रों में जिन लोगों ने बीस बीस 
तीस साले तक लगातार काम किया है उनके नाम 
लोग परिचित नहीं हैं । यह बात नहीं कि उनमें 
अथवा विद्वत्ता नहीं । चे लोग बड़े योग्य और विद्वान्‌ 


हो 
पे हैं] अधिकांश राजनीतिज्ञों की अपेक्षा वे राजनीति 
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'का ate अध्ययन और मनन करते हैं और इन राज- 


नीतिज्ञों से कहीं अधिक उनका प्रभाव राज-नीति के क्षेत्र में | 
पड़ता है । पर जन-साधारण में उनका नाम नहीं | उन्हें 
इसी अज्ञात अवस्था में रह कर काम करना पड़ता है । उन्हें 
एक निश्चित रीति के अनुसार लिखना पड़ता है। एक 
नियम यह हे कि ऐसे लेखक 'में? का प्रयाग नहीं करते 
हम? लिखा करते हैं । कुछ लोगों का खयाळ हे कि लेखक 
अपनी सहत्ता बढ़ाने के लिए ऐसा करते 21 सच gat तो 
उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है | यदि वे ऐसा न करें तो 
उनका काम ही न चले । में अपनी बात कहता हूँ । यदि 
में उत्तम पुरुष एकवचन में लेख लिख कर उसके नीचे 
अपना नाम देता तो छुः महीने में ही काम छोड़ कर सुझे घर 
वेठना पड़ता । पर में इसी ‘ea’ की बदोलत sia पच्चीस 
वर्षा से काम कर रहा हूँ । जहा लेखक "में? प्रयोग करते 
ओर अपना नाम देते हैं वहां उन्हें अपना नाम बराबर बद- 
ळते रहना पड़ता है । यदि वे ऐसा न करें तो लोग विरक्त 
हो कर कहने ळगं--यह है कोन जो अपनी सम्मति हम पर 
लादना चाहता है । लेख के लिए पर्याप्त समय चाहिए । 
xaar न करनी चाहिए । कुछ लोग समकते हैं कि सामः 
यिक पत्रों के लेखक कपाटे से लेख तैयार करते हैं । ga 
विश्वास है, जा ऐसा करते हैं उनकी गणना अच्छे लेखकों 
में नहीं । 


६-स्वीडन की शिक्षा-प्रणाली । | 
यारप के सभी देश समृद्वि-सम्पन्न ओर उन्नतिशीळ 
हैं । इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ जन-साधा- 
रण की शिल्ता पर खूब ध्यान दिया जाता है । बड़े बडे 
देशों की बात जाने दीजिए, छोटे छोटे देशां में भी लोगों 
को शिक्षित करने के लिए जी जान से प्रयत्न किया जाता है। 
स्वीडन की शिक्षा-प्रणाली पर “प्रवासी” में एक लेख 
निकला है । उसका सारांश हम नीचे लिखते है । पाठक 
देखें, वहाँ सरकार प्रजा की. ज्ञान-वृद्धि के लिए क्या कर . 
रही है | ; 
स्वीडन की शिक्षा-प्रणाली का मूळ मन्त्र हे पदार्थः 
ज्ञान औरं मौलिक चिन्ता का उन्नति-साधन । शिक्षा का 
उद्देश इतना ही नहीं है कि लोगों को कुछ विषयों का . 
बोध करा दिया जाय । उससे लोगों में वह स्फूति झा 
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सरस्वती । 


Di 


ज्ञानी चाहिए जिससे वे स्वयं विचार कर सके और विचार 
द्वारा अपने ज्ञान की वृद्धि कर सक | 

स्वीडन में उच्च-शिक्षा पर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट 
है । उसमें विश्वविद्यालयों और कालेजां की संख्या 
पर्याप्त है । यदि देश के विस्तार पर gas किया जाय 
तो _शिच्षा-केन्द्र पर्याप्त से भी अधिक हे । वहाँ विज्ञान 
की चर्चा अधिक हे | प्रकृति-विज्ञान में उन्नति करके 
स्वीडन ने अच्छी ख्याति प्राप्त की है । उसने शब्द-विज्ञान 
ओर इतिहास में भी अच्छी उन्नति की है। स्वीडन में 
sea शताब्दी में धर्म-याजकों की चेष्टा से लोगों 
में विद्या की रुचि बढ़ी/। १६८६ में एक कानून बना 
जिससे सर्वसाधारण में शिक्षा की श्रभिवृद्धि होने लगी । 
शिक्षा-भार भी धर्मे-्याजकों पर न रहा; वह शासकों पर 
आ गया । अठारहवीं शताब्दी तक तो शिक्षा-प्रचार में 
शिथिळता रही। पर उत्नोसवीं शताद्दी से वहाँ शिक्षा- 
प्रचार का काम तेज़ी से होने लगा । शिक्षा को अनिवार्यं 
करने के लिए लोगों का आग्रह बढ़ा । १८४२ में फिर एक 
कानून जारी हुआ उससे यह नियम हा गया कि कुछ 
गांवों के बीच एक स्कूल अवश्य होना चाहिए । उसमें एक 
शिक्षक की नियुक्ति सरकार की ओर से हा । ज़रूरत पड़ने 

पर ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए । 
उच्च-शिक्षा के लिए कालेजों की भी वृद्धि हुई । 
अब वहाँ कालेजों की भ्रच्छी संख्या हो गई है। उनका 
काम हे छात्रों की मानसिक, नेतिक और शारीरिक उन्नति 
करना | इन कालेजों पर देख-भाळ करने के लिए सरकार 
की योर से एक कमिटी नियुक्त है । शिक्षक तैयार करने के 
लिए ट्रनिज्ञ-कालेज हैं ग्राज-कळ ऐसे ३९ कालेज हे. ३ 
पुरुषों के लिए श्रौर ६ खत्रियों के लिए । इनके सिवा खियों 
के लिए और भी शित्ता-केनद्र हे, जहाँ पाव्य-क्रम चार वर्षों 
में समास होता है । कहने की ज़रूरत नहीं, शिक्षा 
= मातृभाषा में दी जाती है। विदेशी भाषाओं में sin 
at और जर्मन को स्थान मिला है प्रत्येक शिक्षालय में 
BS डाक्टर रहता है! वह छात्रों को स्वास्थ्य-विज्ञान की 
मौनिक शिक्षा देता है । प्रारम्भिक पाठशाळाशओं में ७ से 
१७ वषं तक्र के लड़के पढ़ते हैं । जा दरिद्र हैं-अपने लड़कों 
को शिक्षा देने में असमर्थ हैं--उनके भी बच्चों के लिए 


<. \ 


met के इतिहास में तीन युग हैं 
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अच्छा प्रबन्ध है | बुरे लड़कों को सुधारने के लिए एक 
स्कूळ अछग है । वहां ८ महीने तक लड़के रकल जाते ši 

छात्रों की शारीरिक उन्नति पर खूब ध्यान दिया जाता | 
हे। व्यायाम का एक ग्रलग ही विषय wer गया है। 
रोगी होने पर छात्रों की बड़ी dar की जाती हे । इस काम 
के लिए एक समिति है । उसी के निरीक्षण में रुग्ण gq 
किसी श्रच्छे स्थान में रक्‍खे जाते हैं । ग 

देश की भविष्य उन्नति छात्रों पर ही भ्रवळम्वित रहती 
है। जो देश उनके सुधार के लिए इतना यत्नशीह है 
उसकी क्यों न उन्नति हो ? ` 

७--सांख्य-दृर्शन के घाचीन सिद्धान्त | 

सांख्य-दश न की प्राचीनता में किसी को सन्देह नहीं । f 
उसके शाविष्कारक या प्रचारक महपि कपिल का उल्लेख n 
श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ में हे । परन्तु उनके सिद्धान्त किस पर ग्र 
निहित हैं, इसका निर्णय नहीं हुआ । किसी किसी का मत 
हे कि तभ्वसमास ही कपिल-कृत है । आज-कल कपिल 
के नाम से जो सांख्य-सूत्र प्रचलित हैं उनके विषय में 
कितने ही विद्वानों का कथन है कि वे कपिल की रचना 
नहीं | सांख्यकारिकाओं से उसका agga किया गया 
है । अतएव अब यह देखना चाहिए कि सांख्य-दु्शन का 
प्राचीनतस रूप हम किसमें देख सकते हैं । 

अध्यापक ड्यूसन ने महाभारत के ang, 
भगवदूगीता-मोक्तपर्वाध्याय तथा अनुगीता पर :एक्त् 
विचार करके यह निश्चय किया है कि भारतीय ,दशनः 
हैं 1 प्रथम युग 
में निबद्ध दार्शनिक मत का युग है। तृतीय युग सूर 
कारिका ओर पड्दशंन का युग हे। इन दोनों के 
का समयः महाभारतीय दशन का युग है । इसे प्राचीन 
सांख्य saat मायावाद-हीन वेदान्त कह सकते हैं | उड. 
चरित-काव्य के बारहचे अध्याय में, हिन्दू-दाशनिक E 
काळाम, ने बुद्ध को जिस मत का उपदेश दिया 
महाभारतीय सांख्य से खब मिलता हे | वहाँ इस 
पर कपिल के नाम का उल्लेख भी किया गया है। महरम 
में भी कहा गया है--०ज्ञानबुु लाके यदिहास्ति 
सांख्यागतं ag महन्महात्मन्‌ ।” gaa भी यह जाने प । 
है कि महाभारत ने सांख्य के ही सिद्धान्त प्रकट कि 


pm ४] 
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a man nas A a पु 
महाभारतीय सांख्य का सार यह हे कि प्रकृति ओर पुरुष 
aiia नित्य हैं और इन दोनों के श्रतिरिक्त aa दै, 
जिसके वे agaa है | 

__ ८-भारतवर्ष में अन्धो के लिए स्कूल । 

grat के लिए सबसे पहले पेरिस में एक संस्था खोली 

गई। यह सन्‌ १२६० इसवी की बात हे । यह एक अस्प- 
ताळ था | यह उन सैनिकों की सेवा-शुश्रूपा के लिए 
स्थापित हुआ था जो कृसेड नामक धर्मयुद्ध में अपनी 
इृष्टिशक्ति खा बैठे थे। इसके संस्थापक सेंट gs (St. 
Louis) थे । ऐसे और भी कई ्रस्पताळ अपाहिजों के 
लिए खुले । परन्तु उनमें शिक्षा देने का कभी naa नहीं 
किया गया। सन्‌ ५ ९४७ इसवी में जे० बनूली (J. Ber- 
nouilli) नामक एक सज्जन ने एक अन्धी लड़की को 
an लिखना सिखा दिया । बस, इसके बाद seat को 
शिक्षा देने की किसी ने चेष्टा न की | १७८४ ईसवी में 
पेरिस के वेळनशिया हाय को ही सबसे पहले इस काम में 
सफलता प्राप्त हुई | उस उदार-चेता पुरुष ने अन्धो की शिक्षा 
के लिए बढ़ा आन्दोळन किया । उसी के उद्योग का यह 
फळ है कि अब सभी सभ्य देशों में अन्धों की शिक्षा के 
लिए अच्छी श्रच्छी संस्थाये खुळ गई हे ओर ऐसे कारखाने 
भी स्थापित हो गये हैं जहां अन्धे आदमी काम कर के मज़े 
म अपना जीवन-निर्वाह कर सकते हैं । ऐसी संस्थाओं के 
हम छुः विभाग कर सकते हैं | (१) स्कूल जहां रह कर अन्धे 
Wa शिक्षा पाते हैं (२) ऐसे स्कूळ जहां कारखाने भी हैं 
(३) कारखाने जो सिफ अन्धो के लिए हैं (४) सेवाश्रम 
(Asylum) जहाँ wed रक्खे जाते हैं (x) ao और 
SIH (६) कारखाने और सेवाश्रस | 
4 न देशों मे प्रायः amai की शिक्षा का प्रबन्ध सर- 
aa mee । भारतवर्ष में ऐसी संस्थायें प्रायः सर्व- 
सहायता ae से चलती हैं। सरकार से उनके 
i SO s 21 एक ऐसी ही संस्था कलक में 
fs Bling a Industrial Home ewe School 

बिहारी शा dren | १८९७ में असे श्रीयुत छाल 
स ri एक ईसाई सज्जन ने खोळा था | 
ag, ZA के अन्धे लड़कां -को रखने के लिए 
` शङ्के चहाँ घर ही की तरह आराम से रहते 


\ 
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हैं और ऐसी शिक्षा पाते हैं जिससे 2 जीविकोपार्जन 
कर सकं । उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है । भोजन 
भी मुफ्त दिया जाता हे । वे बेतों से कुर्सी, चिक, टोकरी 
आदि बनाना सीखते हैं । उन्हे कुछ साधारण सी शिक्षा भी 
दी जाती है और सङ्गीत भी सिखाया जाता हे । इस संस्था 
का खर्चे उदारचेताओं के दान से ही चलता है। ams 
की सरकार ओर कलकत्ता म्यूनीसिपळ कारपोरेशन से भी 
कुछ वाषिक सहायता मिळती है अ्रन्था के कुछ स्कूल 
और भी हैं । लाहोर में अन्धों के लिए एक सरकारी स्क्ळ 
है । वह पञ्जाब के शिक्षा-विभाग की ओर से, सन्‌ ३३०६ 
इसवी में, स्थापित हुआ था। आज-कळ उसमें विद्यार्थियों की 
संख्या सिफ २० है । देहरादून के पास राजपुर में ईसाइयों 
ने एक स्कूल खोळ रकखा है। उसका नाम है The Indus- 
trial Home for Christian Blind agf चार या 
पांच रुपये महीने का खच है । लड़कों को उद्योग-धन्धे 
की बातें भी सिखाई जाती हैं । इनके सिवा जमना-मिशन, 
इलाहाबाद; डबलिन यूनीवरसिटी मिशन, छोटा-नागपुर; 
विक्टोरिया ब्लाइंड स्कूल, बम्बई; स्कच मिशन, पूना; 
ओर कोटा में मित्र ऐशवर्थ का स्कूल भी अन्धो के 
लिए है । 
&--एक नये विद्यालय की स्थापन--- 


पब्लिक सर्विस कमीशन ने भारतवष में भूगभ-विद्या 
(Geology ) की शिक्षा के लिए एक स्कूल स्थापित i 
करने की सिफारिश की थी । इँगलिस्तान में जेसी संस्थाये E 
हैं उसी तरह का यह स्कूल होना चाहिए । हर्षे की बात १ 
है कि सरकार ने धनवाद (Dhanbad) में खनिज 
( Mining ) अषर भूगभेविद्या की शिक्षा देने के लिए 
एक स्कूल खेलने का निश्चय कर लिया है। इस aw 
का प्रबन्ध भारत-सरकार के अधीन रहेगा। वहाँ सभी 
प्रान्तों के छात्र शिक्ता-छाभ कर सकेंगे । देशी राध्यों के 
छात्रों को भी वहाँ शिक्षा-प्राप्ति का सुभीता रहेगा | 
भारत-सरकार की इच्छा है कि स्कूल की प्रबन्धकारिणी | 
सभा में प्रान्तीय सरकारों के भी प्रतिनिधि रहे। जिन. 
संस्थाओं को खनिज और भूरारभशाख से काम पड़ता हे 
उनका भी सम्बन्ध प्रबन्ध-कारिणी सभा से रहेगा । इस 
स्कूळ का एक उद्देश यह होगा कि इसमें शिक्षा पाकर 


a 
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खरस्वती । _ 


२१६ 


~f 


छात्र कोयले की Gat में काम करने योग्य हो जायेंगे | स्कूल 

में धातुओं की खानों में भी काम करने की शिक्षा दी 

जायगी | यह तो स्कूल की बात हुई | इंडियन इन्डस्ट्रियल 

कमीशन ने साकची अर्थात्‌ जमशेदपुर में एक वैज्ञानिक 

गवेषणाय Metallurgical Research Institute 

' की स्थापना की सिफारिश की है । भारत-सरकार इस पर भी 

विचार कर रही हे । श्रमी तक कुछ निर्णय नहीं हुआ । 

पर यह निश्चित हे कि यह प्रयोगालय धनवाद के विद्या- 

लय से सर्वथा भिन्न होगा । हाँ, इसका अवश्य प्रबन्ध 

रहेगा कि जो छात्र विशेष शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे अथवा 

केवळ थोड़ी बहुत खाज ही करना चाहेंगे उनके लिए सब 

तरह के सुभीते कर दिये जायेंगे । इंडियन इन्डस्ट्रियळ 

कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर भी विचार किया 

है कि धनवाद के स्कूल का सम्बन्ध किसी विश्वविद्यालय 

से होना चाहिए कि नहीं। कलकत्ता-यूनीवरासिटी कमी- 

शन ने भी इस पर श्रपनी सम्मति दी हे। पर भारत- 

सरकार ने इतना तो निश्चय कर लिया हे कि. ग्रभी प्रार- 

म्भिक दशा में स्कूल का सम्बन्ध किसी विश्वविद्यालय से 

में होगा । पर वह उच्च ग्रादश और उन्नत शिक्षा-प्रणाळी 

पर चलाया जायगा | इस स्कूल की पदवी का मान तभी 

होगा जब उसका WAT ऊँचा हो। अतएव सिद्धान्त और 

| प्रयाग दोनां विषयों की परीक्षा ली जायगी | स्कूल की 

प्रबन्ध-कारिणी सभा में कलकत्ता और पटना-विश्वविद्या- 

ळय के भी प्रतिनिधि रहेंगे । 

O इस काम में भारत-सरकार ora करना नहीं 

चाहती । उसकी इच्छा है कि जितनी शीघ्रता से स्कूळ 

स्थापित हो जाय उतना ही अच्छा । इसलिए बह प्रान्तीय 

| सरकार और विश्वविद्यालय आदि संस्थाओं से-- जिनका 

| इस स्कूळ से सम्बन्ध रहेगा-शीघ्र ही प्रतिनिधियों! की 
É 


amast चाहती हे । भारत.सरकार ने प्रधान अध्यापक 
की नियुक्ति के लिए सेक्रेटरी ma स्टेट को लिख भी 
दिया है । प्रबन्धकारिणी सभा के सङ्गठित हो जाने 
पर विद्याळय-भवन, पाव्य-विधि, अध्यापकों की नियुक्ति, 
छात्रों के प्रवेश होने के नियम, विद्याळय के खच आदि पर 
विचार किया जायगा । 

 १०--श्रशोक के समय में खनिज-चिभाग । 
प्राचीनकाळ में भारत-भूमि wast के नाम से 


उनके ही सदृश ये मूतियां कही जा सकती हैं! T 
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प्रसिद्ध थी । aa भी यहां खनिज पदार्थों की अचुरता है| 
एक पत्र में भारतवर्ष के इसी गुप्त घन के विषय मे पक्ष 
साहब की एक लेख-माला fas रही हे । उससे aie 
ज्ञातव्य बाते विदित होती है । उसी के एक लेख से यह 
मालूम होता है कि अशोक के शासन-काळ में खनिज 
पदार्थों के लिए केसी अच्छी व्यवस्था थी । भारतवर्ष i 
जो चीनी यात्री आये थे उन्होंने इसका स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि श्रशाक के समय में खनिज पदार्थों के लिए एक विभाग 
ही स्थापित था । उसमें एन्जिनियर और इन्स्पेक्टर, नियुक्त 
होते थे । प्रयोगशाळाये' भी बनी थीं । सोलइवीं शताळी 
के पुतंगालवाले ईसाई धर्म-प्रचारकों ने इन चीनी यात्रियों 
के विषय में लिखते हुए यह कहा हे कि हनको ( Han- 
kow ) के पुस्तकालय में ऐसे अत्थ हैं जिनमें भ्रशोक के 
खनिज-विभाग का पूरा पूरा वर्णन 21 उक्त विभाग के 
अधिकारियों को जो आदेश दिये जाते थे चे भी एक ga 
में लिपि-बद्ध हे । हषे की बात है, agaa से एक 
ऐसा ग्रन्थ उपलब्ध भी हुआ है । मैसूर की सरकार कुछ 
विद्वानों से इसका agag करा रही हे । इसमें aa 
नहीं कि यह ग्रन्ध बड़े महन का होगा | 


११--भारतीय कला का दशे | 


पाश्चात्य, विद्वानों का gas है कि भारतीय कला- 
जिसमें सूति निर्माण कळा भी है--मध्यम श्रेणी की है। 
उसमें ऐसी कोई विशेषता नहीं जो शअनुकरणयोग्य हो ! 
विन्सन्ट स्मिथ साहब ने सी अपने प्राचीन भारतवर्ष के 
इतिहास में यही भाव व्यक्त किया है । उन्होने लिखा हैत 
The Gandhara or Peshawar Sculptures of 
India would be admitted by most persons 
competent to form an opinion to be the |. 
best specimens of the plastic art every 
known to exist in India. Yet even theses | 
only echoes of the second rate Roman ath 
of the third. and fourth centuries. | ity 
कळाकोविदा की . सम्मति में भारतवर्ष, में गान्धार | 
मूर्तियां ही सर्वश्रेष्ठ हैं। परन्तु रोम में तीसरी रं a S 
शताब्दी में जेसी मध्यम श्रेणी की मूर्तियाँ बनती | 


E सल्या ४] 
TR EEr 
1है। | gg के इस श्रम का कारण यह हे कि a भारतीय कळा 
एक | हा इतिहास और उसके आदर्श से सर्वथा अनभिज्ञ रहते 
रेक | ३। भ्रभी हाळ में कळकत्ते में एच० डब्ल्यू० ate मेरेनो 
से यह | (A. W.. B. Mareno) साहब a अपने एक व्याख्यान 
निज | ; भारतीय कळा का महत्व बताया है । उन्होंने कहा कि 
पे में | पातवी सदी से लेकर तेरहवीं लदी तक चीन की चित्रा- 
था है हृणकळा संसार भर में सवेश्रेष्ट थी । चीन की कळा का 
भाग | agg भारतवर्ष से ही हुआ था । भारतीय कळा का प्रभाव 
युक्त वेगेनटाइन (Byzantine) अर्थात्‌ रोम की कला पर 
ताडी । तो पढ़ा ही है, योरप के मध्ययुग में जो गाथिक केथीडरळ 
frat | (Gothic Cathedral) अर्थात्‌ गिरिजाधर निर्मित हुए 
lan: | हे-इनमें भी उसका प्रभाव स्पष्ट हे । रोमन साम्राज्य 
ह के | का नाश करने के लिए पुशिया से जो भ्राक्रवणकारी गये 
me | थे उन्हो के साथ प्राच्य कळा भी गई | जव यह कहा जाता 
wy | है कि भारतवषं पर योरप का बड़ा सारी प्रभाव पड़ा 
एक | तब यह भी कहा जाना चाहिए कि भारतीय arent ने 
कुष्ठ | qa के विकास में बड़ा भारी काम किया है । भार- 
eee | तीय कळा पर योरप के विद्वानों के भ्रम का एक और 
| कारण है। वह है उनका विचार-भेद । योरप में बाहय 
| प्रति पर ध्यान दिया जाता हे । भारतवर्ष वाहय स्वरूप 
E 4 तिरस्कार करता हे; वह अन्तर्गत तत्व को ग्रहण 
a1 te è 3 भारतीयों की दृष्टि में शरीर के उस 
ai | Barer a SURG नहीं हे जो हमें फिडियस अथवा 
ag ee की कृति में मिळता है। वे तो वाहय 
= an अतीत आतमा के सौन्दर्य Ry स्पष्ट करना 
£| सारांश, पाश्चात्य कला भौतिक है तो भारतीय 
1. | शा भाध्यास्मिक । जावा के बुरोबुदुर पर डाक्टर लीमेन्स 
018 | गे एक अन्य लिखा है a es श र 
the | कहना हे E : EDA R उनका 
12 | सोचविचार नहीं र मांसपेशी चित्रित करने Gt 
are || os 3. किया गया, पर अन्य भागों को अङ्कित 
at oT नेपुण्य-प्रदशन किया गया हे । 
E pe AR qena कळाशरों की geal करने से 
। 


& oe हे कि आस ने मानव-शरीर की उत्तम रचना 

आदश मान Gat था । भारतवष में प्राचीन 

Be a को ईश्वरीय शक्ति को मानवरूप में 

| Fam हो गई थी। वैदिक काळ में न तो 
i} 
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सन्दिरि-निम्मांण किये जाते थे और न मूति-पूजा ही. 
प्रचलित थी। हिन्दू-शास्त्रों में मन्दिरो में मानव-मू्ति 
रखना अच्छा नहीं समझा गया । शेव अपने मन्दिरों में 
लिङ्ग स्थापित करते हैं । यह कदाचित्‌ बोद्ध-काल के स्तूप 
का रूपान्तर हे । बोद्ध धर्म से ही भारतीय कला को बड़ा 
प्रोत्साहन मिळा । अतएव चाहे कुछ बातों में maa 
प्रभाव पड़ा हो, पर भारतीय कळा का आदर्श भारतीय 
ही है ओर उसकी आलोचना उसी के आदर्श पर हो 
सकती हे । 
१२--पूवे और पश्चिम । 

किसी ने कहा हे कि पाश्चात्य तत्ववेत्ता गीध के समान 
हैं। वे खुब ऊँचे तो उड़ जाते हैं पर उनकी दृष्टि नीचे, 
पृथ्वी ही की ओर, रहती है । इसके विपरीत हिन्दू दाशनिक 
पार्थिव पदार्थों की सर्वदा उपेक्षा करते हैं । संसार से यह 
विरक्ति-भाव हिन्दू दाशनिक का ही कल्पना-प्रसूत माना 
जाता हे । पर त्याग का यह भाव अन्य धर्मों में भी पाया 
जाता हे । बाबू विनयकुमार सरकार ने लिखा हे, 
“पार्थिव और ana पदार्थों पर हिन्दुओं का जैसा 
विचार है वैसा ही विचार ईसाई मत में भी पाया जाता 
है। योरप में भी भारत के समान साधक और द्रष्टा हो 
गये हैं । उदाहरण के लिए पिथागोरस को ही ले लीजिए । 
उसके विचारों और हिन्दुओं के विचारों में बड़ा सादृश्य 
है। वह भी हिन्दू दार्शनिक के समान जन्मान्तरवाद्‌ पर 
विश्वास करता था । वह शाकःभोजन का बड़ा पक्षपाती 
था । भारतीय योगियों के समान नाना प्रकार की तपस्या रो 
से शरीर को कष्ट देना वह भी उचित समता था । प्लेटो 
का संवित्‌वाद उपनिषदों के सिद्धान्तो से बड़ा मेळ खाता 
है । चीन के भी कुछ तखवेत्ताग्रों के सिद्धान्त ऐसे ही थे । 
इहळोक का त्याग ओर Wels की कामना ईसाई धर्म 
में भी है । क्राइस्ट ने कहा था, “My kingdom is 
not this world,” अर्थात्‌ मेरा राज्य इस पृथ्वी पर 
नहीं है । उसने यह भी कहा हे, “He that loveth 
father and mother more than me is not 
worthy of me,” और “Tf any man cometh. | 
unto me and hateth not his father 
and mother and wife and children he can 


1 
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not be my disciple अर्थात्‌ जो अपने माता-पिता की दृष्टि में समस्त fea सप्राण हे, aay of 
पर समता रखता है, जो अभी उनसे विरक्त नहीं हुआ है, Ar विवेकशक्ति है । वरजिल का भी यही विश्वात a | 
| 


नर. 


वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता । ईसा की तीसरी शताब्दी गेटे ने भी विश्व में चेतन्यशक्ति का भ्रस्टित्व खीकार fy | ar 
में प्लोटिनस नाम का एक तत्ववेत्ता हुआ है । चह स्वयं है। आप चाहें तो प्लेटो, वजिल ओर गेरे को द | है| 
योग का भ्रभ्यास किया करता था और उसे विश्वास था कि - का अनुयायी कह सकते है ।” - है। 
याग के द्वारा मनुष्य ब्रह्म में लीन हो सकता है। प्लेटो | “a 
१३--पोलंड की स्त्री-सेना | श्र 

यारप में feat को सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त है। वे ओर बड़े बड़े कारखाना की प्रबन्धकत्री हैं। चे नये नये af. | है। 

जो काम चाहती हैं करती हें । हमारे देश की तरह वहां. ष्कार करती हैं; व्यवसाय करती हैं; अन्ध-रचना करती? |. हेर 


की Raai पुरुषों पर आश्रित नहीं रहतीं । वे सभी प्रकार और मौका पड़ने पर युद्धक्षेत्र में जाकर लड़ने के लिए a | १ 
के काम करती हैं। उनका aaa खूब बढ़ गया है । प्रस्तुत रहती हैं । कुछ समय पहले अमरीका के aia} F 
समाज में तो उनका भ्रधिकार हे ही, श्रव राजनेतिक विषया कृपि-महाविद्यालय में पढ़नेवाली स्त्रियां ने अपनी एक | मेंस 
at wi a चर्चा करने लगी है | पलटन तक खड़ी कर ली थी । OBS पाटेंड a af | Ali 


(oe een tenn aner eame 


` 


उच पोलंड 
gies की पाळियामेंट में लेडी पटर प्रविष्ट हो a ee 3 
हं । अमरीका के दाडस आव्‌ रिमेजेटेटिव में भी एक खी देशा है वह बहुतें पर विदित होगी । वहां बोहंशेवि 
आसन मिल गया हे । महायुद्ध में खियों ने ग्रनेक 
किये हैं । जो काम पहले वे कभी न करती 
उन्होंने कर दिखाया है । अब तो वहां (चि ओर शख्राख से सज्जित ख्री-सैनिकों का एक चित्र E 


पुलिस इन्स्पेक्टर हैं, ARa हैं प्रकाशित है । 


= ] 
, म त्य मत्र (> 
१४-कुछ भीषण रोग अर उनका प्रतीकार | 
sat की भीषणता के विशेष कारण हैं अज्ञानता ओर 
haat | भारतवष में दोनों की प्रधानता हे । यही कारण 
ह हि यहाँ प्रति वपं हज़ारों मनुष्यों की अकाल-रृत्यु होती 
ह) एक ओर दुभिक्ष और दूसरी ओर रोगों का प्रकोप | 
हून दोनों के बीच पड़ कर भारतवर्ष यस-लोक की यातना 
gga कर रहा है। प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य 
dl भारतीय सरकार भी हम लोगों के ठुःख-निवारण की 
चेष्टा करती है । रोगों के प्रतीकार के लिए उसने हज़ारों 
quae खोळ Was । सफाई ओर तन्दुरुस्ती के लिए 
| एक महकमा ही AZN कायम कर दिया हे। इन सब कामों 
| jaan लाखों रुपये खर्चे भी कर देती है | खेद इसी बात 
| काहै कि सरकार के यलशील होने पर भी रोगों का प्रकोप 
| इता ही जाता हे । कभी प्लेग, कभी महामारी, कभी 
TUS, एक न एक रोग भारत के पीछे ळगा ही रहता 
| है।किस साळ किस रोग से कितनी मौतें हुई, इसका 
| हिसाब पाठक नीचे दी हुईं सूची में अवलोकन करें-- 
रोग 


| १३१९ १६१६ १३१७ 

| (चे ३८०,४०१ २,०४५,४२७ ४,३७,०३६ 
ea 2,08, 202 २,८८,०४७ २,६७,००२ 

Fs =३,२८२ ६०,६४२ ६२,२७७ 

ह न २९,९०,२८७ ३०,८९५,७८४ ३९,४९५,२२१ 


चार, रोगों का किया हुआ यह तीन साळ का काम 
| Te | प्लेग-देव T a R a EKLER TRA me 
ia en : पीछा ही नहीं छोड़ते। केवळ युक्त- 
ह. A 3 बे डेढ़ टाल आदमी मरे। प्लेग प्राचीन रोग 
` र जहारीर बादशाह के शासन-काळ में भी 

U ह चुका था । १८६४ में उसका दर्शन चीन के 


| अ नगर में 
“ णो f हुआ l é s मेको 
a8 हुआ । फिर वह हाँगकांग, मेको और, धीरे 
5३६ 
Mt वह बम्बई आया । तब से यहां इसका अडडा 
। Oy 


हथ शो 
tee हुआ रो का हाळ | अब सरकार क्या कर 
शक सुन लीजिए । प्लेग दूर करने के fag वह 


समूचे दक्षिण समुद्र-तट पर फैळ गया ।. 


È फा नाश 2 ` 
G RAT चाहती हे । इसी के लिए वह बार बार 
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नाटिस निकाळती हे An तरह तरह के उपाय बतळाती j 
है । अभी हाळ में फिर एक ऐसी ही विज्ञप्ति निकली है । 
अन्य रोगों के लिए भी ऐसी ही विज्ञप्तियां निकला करती 
है । कुछ समय पहले युक्त-प्रान्त में डाक्टरों की संख्या 
इस प्रकार थी--- 

सिविल असिस्टेंट सर्जन--- 


१०९ 
सब-ग्रासिस्टेंट सजेन-- १३१ 
लेडी डाक्टर २७ 
फीमेल (खी) सब-श्रसिस्टेंट सर्जन--- इ 
प्राइवेट मेडिकल प्रेक्टिक्षर ( अर्थात्‌ निज के तार पर 
डाक्टरी करनेवाले ) ११२ 
प्राइवेट प्रेक्टिस करनेवाली लेडी डाक्टर १७ 
कुछ और मेडिकल प्रेक्टिक्षर-- १६० 
कुछ--१ ००६ 


इस प्रान्त में एक मेडिकट-क्रालेज हे और दो स्कूल । 
इनमें कोई तीन चार सो लड़के शिक्षा पाते हैं । 

सरकार की इस कृपा का अधिकांश ळाभ शहरवाले 
ही उठाते हैं । बेचारे देहातियां के भाग्य में न तो अस्पताल 
है और न डाक्टर! वे लाग ते ais, RS, पीपल और 
चिरायते ही से अपने रोगों का इळाज करते हैं । यदि रोग 
कठिन gar at किसी अताई वैद्य या हकीम की शरण 
लेते हैं। 

यह भारतवष का हाल हे । अन्य देशां की ऐसी दशा 
नहीं | जापान ही को लीजिए | वहां की गवनमेंट का लोगों 
की तन्दुरुस्ती का बड़ा Gals रहता है । देश भर में कोई 
एक हज़ार अस्पताल होंगे | सिफ स्कूल के लड़कों की देख 
रेख के लिए एक हज़ार डाक्टर नियत हैं| जापान में एक 
स्वास्थ्य-्समिति भी है । उसकी देख-भाळ में हज़ारों डाक्टर 
काम करते हैं । योरप और अमरीका में चिकित्साशास्त्र के 
वैज्ञानिक अनुसन्धान में ही enti विद्वान्‌ टगे रहते हैं । 
जहां कोई नई खोज हुई कि वह सवसाधारण के सामने 
ठाई गई । लाग उसे सुनते हैं और उसका ज्ञान प्रास,करने 
की चेष्टा भी करते हैं । यह सब सुशिक्ता का संस्कार हे । 
यहां ता सभी बातों की कमी हे । a 


१४--नोवल-पुरस्कार । 


सरस्वती के पाठक नोवल-पुरस्कार से अवश्य परिचित 


> 


“i 
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होंगे । यह प्रति वर्ष दिया जाता हे । परन्तु १६१८ और 
१३१६ में नोचळ-पुरस्कार किसी को नहीं fear गया था । 
इस साळ साहित्य का पुरस्कार स्पेन के एक नाटककार 
जेसिन्टो बेनावेन्ट ( Jacinto Benavente ) नामक 
कवि को मिला है । साहित्य का पुरस्कार जर्मनी को चार 
बार, फ्रांस को तीन बार, स्वीडन ओर Saas को दो दो 
बार, स्पेन के दो बार और नारवे, स्पेन, पोलंड, इटली, 
बेळजियम, भारतवर्ष ओर इँगळेंड का एक बार मिळा हे । 
भारतवर्ष में यह पुरस्कार रवीन्द्र बाबू का मिला था और 
sade में किपलिंग साहब को । किपलिंग साहब को भी 
हम एक प्रकार से भारतवर्षीय ही कह सकते हैं, क्योंकि 
उनकी जन्म-भूमि भारतवप ही हे । 

इस नोवक्ञ-पुरस्कार के दाता भ्रालफ्रेड नोवळ थे। 
उन्होने डिनामाइट नामक बारूद के व्यापार से प्रचुर धन 
Gar किया। १८६६ ईसवी में उनकी ag हुई । उन्होंने 
अपना धन इसलिए दान कर दिया कि उससे पांच पुरस्कार 
प्रति व ` दिये जार्थे। ये पुरस्कार उनको मिळे जिन्होंने पदार्थ 
विज्ञान, रसायन-शाख्र, शारीर विज्ञान quar वेद्यक-शास्त्र, 
साहित्य ओर सार्वभौम शान्ति के प्रसार में aad श्रेष्ठ 
काम किया हो । तीन पुरस्कारों के निर्णय का अधिकार 
स्वीडन की ही Swedish Academy of Science 
नामक संस्था को हे । शारीर विज्ञान के पुररकार का निर्णय 
tina की एक विद्व रिद (Carolin Institute) 
करती है । पांचवें पुरस्कार के निर्णय के लिए पांच विद्वानों 
की एक समिति है । 


१६-- गोयनका मिल्स | 

देहली में कपड़े का एक एुतली-घर शीघ्र ही खुळने- 
वाळा है। उसकी मालिक कम्पनी का नाम होगा--)९ 
Goenka Cotton Spinning and Weaving 
Mills Company, Limited इस निळ का व्यवस्था- 
पत्र इसी संख्या में अन्यत्र छुपा हे । पाठक इसे पढ़ें । देश 
की वतमान दशा में ऐसी ऐसी मिलें का खुलना परमा 
वश्यक है । बात इतनी ही है कि ग्रवन्ध ठीक हा, डाइरे- 


_ क्रं अपनी ज़िम्मेदारी को समभे और अधिकारी तथा 
= कर्स्मंचारी तजरुबेकार ओर योग्य हों । 


> 
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पुस्तक-परिचय । 
१-हिन्दी-डिक्टेशन- इस मध्यमाकार हुक 
gede 5० और मूल्य ।८) हे । इसे पण्डित they 
चन्द्र शर्म्मा ने लिखा है | साहित्य-सद्म, aaa न| 
लिखने से मिलती हे । डिक्टेशन अथात्‌ इस्ळा के ana | 
की यह geet ही पुस्तक हिन्दी में बनी हे । इससे fig | 
प्रान्तवासी वे लाग भी जा हिन्दी लिखना सीखना चाह 
यथेष्ट ळाभ उठा सकते हैं। हिन्दी-स्कूबों के विद्यार्थि हे 
भी यह बड़े काम की हे । अब तो स्कूल-ळीविंग ate | 
में Raua का भी एक परचा रहता हे | उस परीता 
उम्मेदवारों को भी इससे बहुत सहायता मिल सकती है| 
इसमें पहल्ले तो डिक्टेशन लिखने की प्रणाळी बताई गई 
है, फिर डिक्टेशन लिखने में किन wat को 
रखना चाहिए, इस पर लेखक महाशय ने अपने विचा | 
व्यक्त किये हैं, जो बहुत ठीक हें । डिक्टेशन लिखने i] 
छात्र विशेष करके कौन कोन सी wa करते हैं, इसका भी 
विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है। विराम-चिह्ों के प्रथो | 
की विधि भी आपने बताई हे । अन्त में अभ्यास केलिए | 
अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों के अंश दिये गये हैं । गित 
मतलब से यह पुस्तक लिखी गई है उसकी सिद्धि इससे | 
अवश्य हो सकती है.। | 


D 
1 
n 

न्द 


oe 
२--पृथ्वीराज--इस Hara आकार की ae 
छुपी हुईं पुस्तक की एृष्ट-संख्या १९५ ओर मूल्य WY 
इसे पण्डित चन्द्रशेखर पाठक ने लिखा है | मिलने काप 
हे--पाठक एंड कम्पनी, ४३ चोर-बागान, gaa | 
इसमें देहली के अन्तिम नरेश giua चौहान * 
चरित है । अनेक ऐतिहासिक पुस्तकां के आधार पर $ | 
भाषा में लिखी गई है । पुस्तक में कई चित्र १ | 
ऐतिहासिक इष्टि से पुस्तक बड़े nea की है । इस | 
में लेखक को प्रथ्वीराजविजय नामक काव्य भी देख è | 
चाहिए था जिसका कुछ अंश कलकत्ते में ही डप गया आ 
a यागत्रयी-- लेखक, ठाकुर प्रसि का 
बी० go, प्रकाशक, देशसुधार-ग्रन्थमाल 
भोजूबीर, बनारस; पृष्ट-संख्या ३३, मूल्य !।) 
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रामाचारंक नाम के कोई योगिराज हैं। वे शायद नल O 
Rava रहते हें ओर ग्रॅगरेजी भाषा के द्वारा याग-शिक्षा देते 
हैं। उन्हीं के एक Anaha का यह खण्डाजुवाद | 
ठाकुर साहब ने ये।गीजी के अन्य ग्रन्थो के भी अनुवाद किये 
है।उनमें से श्वास-विज्ञान की आलोचना सरस्वती में निकल 
बुकी है । हिन्दी में कुछ समय से आध्यात्मिक विषयों पर 
सब ग्रन्य प्रकाशित हो रहे हैं। स्वासी विवेकानन्द के 
कमयोग, uria और भक्तियोग पर कई ग्रन्थ निकळ 
बुके हैं | इस पुस्तक में भी इन्हीं ये।गों का वर्णन हे । 
जान पड़ता है, यह ग्रन्थ योगी जी ने अपने शिष्यों के 
हितार्थ लिखा है । इसमें उन्होंने अपने मतों का प्रतिपादन 
किया है। आपका कथन है कि ager की परम्म 
विषयक भावना में क्रमशः विकास होता रहता है। कळ 
का इश्वर आज के इश्वर की star ओर भी उच्च हो 
जायगा | yaga वैदिक काळ के ऋषि जिल्ल परमात्मा के 
ध्यान में मझ रहते थे उसझी ada आधुनिक भारतवर्ष 
का परमात्मा उच्चतर है । यह at विकास-सिद्धान्त का बड़ा 
विकट प्रतिपादन हे । ग्रात्मज्ञान के जिज्ञासुओं को अब 
बिदेशी भाषा और साहित्य का AAA ग्रहण करना पड़ता 
है। तथापि ठाकुर साहब की यह पुस्तक निःसन्देह अच्छी 
है। इसमें विषयों! का प्रतिपादन यो'न्यतापूवैक किया गया 

| सब बाते समक में आ जाती है । अतएव पढ़ने में 
मन लगता है । रहा, इस पुस्तक के सिद्धान्तों का ng- 
सरण भर अभ्यास । सो इसके विषय में अधिकारी 
WN कुछ कहें तो कह सकते हैं, हम नहीं । 


£ 

ORN के प्रसिद्ध शिक्तण-सुधारक-- लेखक 
डत चन्द्रशेखर वाजपेयी, सस्पादक-- श्रीयुत श्रीप्रकाश, 
eet: बी०, बारिस्टर-एट-ळा; प्रकाशक-- 
a "कार्यालय, काशी | आकार मध्यम, प्रष्ठ-संख्या 

! पूरय १।= )| काराज और छपाई aK । 
चा का महरव किसी से छिपा नहीं । परन्तु शिक्षा 
पैका काम नहीं। वह भी एक कळा है। अन्य 
शिक्तण-कळा का भी संसार में बहुत 
भर प्रचार हुआ है । अर्वाचीन, योरप र. 
इस कळा की बड़ी उन्नति हुई है | बहा देश 


1 


देना स 
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पुस्तक-पारिचय | 


के बड़े बड़े विद्वानों का ध्यान शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों का 
हळ करने पर रहता हे । कुछ लोग तो शिक्षा-प्रणाली में 
सुधार करने के कारण श्रपना नाम sae कर गये हैं | 
इस पुस्तक में ऐसे ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिक्षा-सुधारकों का 
हाळ दिया गया है । हिन्दी में अब तक इस विषय का काई 
अच्छा अन्य न था | सन्तोष का विषय है कि प्रस्तुत पुस्तक ' 
के लेखक ने हिन्दी के इस अभाव को दूर करने की Sey - 
की है । लेखक महोदय का कथन है कि उन्होंने अंगरेज़ी की 
दो पुस्तकों के आधार पर इसकी रचना की हे । यह पुस्तक 
उनका सारांश है | अतएव डर है कि इस संत्तिप्त सारांश से 
अँगरेज़ी-भाषा से. अनभिज्ञ हमारे देश के शिक्षक इससे 
विशेष लाभ न उठा सकेंगे । पर इसमें सन्देह नहीं कि 
इसले उनकी ज्ञान-वृद्धि अवश्य होगी । वे योरप के प्रसिद्ध 
शिक्ता-सुधारकों के जीवन ओर उनकी शित्षापद्धतियों के 
अवगत हो जायेगे | यही क्या कम है कि हिन्दी के पाठक 
रूसे और फ्रीबळ के विषय में कुछ तो जान सकेंगे । जो 
लोग शिक्षक नहीं हैं ओर शिक्षा के विषय में कुछ जानना 
चाहते हैं उनके लिए भी यह पुस्तक लाभदायक है । खेद 
की वात है, इस उत्तम पुस्तक के प्रूफ ठीक ठीक नहीं देखे 
गये और इसकी भाषा को बासुहावरा और व्याकरण-सम्मत 
करने की चेष्टा भी नहीं की गई | लेखक और सम्पादक 
दोनों की भाषा में अनेक दोष रह गये हें । यधा-- 
सम्पादक की भाषा के दोषों के नमूने 
(३) हर एक PAIX > > यत्र करता हे 
(२) छोटे उमर के बाळक 
(2) भारत के विशेष दशा पर विचार 
लेखक की भाषा के दोषों के नमूने 
(१ ) बे fae सिलेवार की शिक्षा ( पृष्ठ ४६) 
(2) बड़े खातिर से रखता (पृष्ठ ५६ ) 
(३) हमारे पाटशाळाओं (पृष्ठ 9७२) | 
सम्भव हे, इसके विद्वान्‌ सम्पादक थोर लेखक ऐसी | 
ही भाषा को शुद्ध और आदर्श भाषा समते हों !-' 
$ ; 4 
५--सदाचारदशेन --प्रणेता परिडत रामनारायण र 
शास्री | आकार छोटा, पृष्ट-संख्या 8६, काणज़ और ae 
अच्छी, मूल्य ॥). लेखक के पास विद्या-प्रचारक संस्था, 
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स्थान नासिक सिटी, के पते पर लिखने से पुस्तक सिल 
सकती है | 


यह विचित्र पुस्तक 21 विचित्र इसलिए कि इस 
कलि-काळ सें 'दर्शन? लिखने का साहस कोई नहीं करता | 
प्राचीन हिन्दू-द्शन-शाख्रों का अनुकरण; करके शम्मांजी ने 
 सूत्ररूप में इस नये दशन की रचना की है। आप ही 
इसके व्याख्याकार हैं । आपने यह अच्छा काम किया कि 
स्वय व्याख्या लिख दी। नहीं तो आपके जटिल सूत्रों के 
HY लगाने में पाठकों को बड़ी दिक्कृत हेती | आपका पहळा 
सूत्र है--“सच्चरित्र ada प्रकार को सदाचार कहते हैं ।”? 
इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार fear गया हे, “जिस 
चरित्रशीटता से किसी के साथ अन्याय न होकर 
मर्यांदापूवेके जीवन व्यतीत किया जाय उसका नाम 
QARA और तदनुसार वतेन-प्रकार को सदाचार कहते 
हैं।” अब पाठक इसका जैसा मतलब चाहें लगावें | आपने 
इसी तरह के १०० सूत्र लिख कर शिष्टता, सभ्यता, दश 
पाप, दश पुण्य, उपकार, थ्रापद्धम्म wis कोई २० 
विषयो की व्याख्या की हे । विषयों का चुनाव ते आपने 
अच्छा किया है, पर आपके सूत्रों और व्याख्याओं की भाषा 
an विचार-विवेचन की शेली आपकी “शास्त्री” उपाधि के 
सर्वथा श्रनुकूळ ही हुईं है | पुस्तक के टाइरिळ पेज पर 
Wi—“araat समालेचनाथे”--लिख कर आपने 
शास्त्रोपन का पिण्ड नहीं छोड़ा । 


६3 


६- रलभंडार--श्र्थात्‌ ज्ञानरामायण । इसके 
लेखक ओर प्रकाशक हैं आयुर्वेद-विशारद west भद्रः 
गुप्त वैद्य | मूल्य 2). काग़ज़ और छपाई साधारण È | 
इसमें तुळसीदासजी की रामायण से भिन्न भिन्न विषयो! 
पर अच्छे श्रच्छे पद्य wwe किये गये हैं । पद्यों के नीचे 
उनका अर्थ भी सरळ हिन्दी में लिख दिया गया है | सबके 
= पढ़ने ळायकृ है। पद्मों का चुनाव अच्छा हुआ है । पर 

' तुलसीदास के श्रच्छे से भी अच्छे पद्य, जो ्राय्य-समाज के 
सिद्वानतों के RES हैं, इस संग्रह में नहीं फटकने पाये । 
पुस्तक मिळने का पता--बाबू चिम्मनळाळ ARIA वैश्य, 
war, fo शाहजर्हापुर | 


| र 
3 


सरस्वती | 


me) । 


७--पल्नाब का हत्या-कारड--इसमे बड़े आकार हे 
| 


ढाई सो सफ हैं । ऊपर मामूली सी जिल्द है । भीतर ब 
चित्र हैं । मूल्य है, ४) रुपये । इसका सम्पादन Ta x 
मातासेवक पाठक ने ओर प्रकाशन-- भारतीय पुस्तक. न 
एजन्सी, ११, नारायणमप्रसाद बावूलेन, कलकत्ता, ने किया 3 
है । पञ्जाब में जा कष्टकारक काण्ड हुआ था उसके सम्ब | ^ 
की रिपोर्टा का सारांश इसमें हिन्दी में दिया गया है। पहले 
वाँग्रेसःकमीशन की रिपोर्ट का सारांश है। fey | हु 
कमिटी के बहु-संख्यक सदस्यों की रिपे।ट का, और अन्त नें | बा 
उसी के अल्प-संख्यक सदस्यों की रिपोट का। पुस्तकान्त में | उन 
कांग्रेस-कमीशन के सामने दी गई कुछ चुनी हुई गवाहियों | शः 
का भी अनुवाद है । पशजाव की इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध | हा 
में जिन्हें कुछ जानना वाकी हा वे इल रिपोर्ट को पढ़ क | a 
अपने ज्ञानांश की पूति कर सकते = | 
८--श्रीमद्धगवद्गीतासार--आकार मध्यम,प्र | ता 
संख्या १६, टाइप बड़ा, MTJ साधारण, मूल्य १२ श्रागे। | त्य 
लेखक--परिडत घासीराम agi, प्रकाशक--बाबू | हूर 
गोपाळळाळ, चांदनी चौक, रतलाम, से प्राप्य । गीताके | इस 
अठारहों ध्यायो का संक्षिप्त सार इसमें qag | वर्‌ 
किया गया है । छुन्द॒ आज-कलू का प्रचलित छन्द, | तर 
छावनी के ढङ्ग का, है। पद्यो की भाषा नई भर | तर 
पुरानी हिन्दी की खिचड़ी हे । जगह जगह पर ढन्दोमई | 
भी है। हमारी समझ में गीता के सदश पुस्तक का अनुवाद | 
गद्य में ही लोग अधिक पसन्द कर सकते हैं । तथापि पथ | x 
के प्रेमी इसे मंगा कर देख कि इसक्की पद्य-रचना a a 
पसन्द॒ हे या नहीं | हमें ता वह नीरस जंचती है | fy 
अ a 
६--विधवा-विवाह-खण्डन--इस छोटी सी १ | नह 
ah की पुस्तक की रचना पण्डित भम्मनलाल afd | किर 


महेन्द्र बोस लेन, श्याम-बाज़ार, कलकत्ता | दलीलों à 
शास्त्रीय अवतरणों से इसमें विधवा-विवाह का स 
किया गया है । यह सब ठीक । विधवा-विवाह अरा. || 
सही । पर और भी कोइ ग्रशास्त्रीय ग्राचार-व्यवहार . i 
हैं या नहीं ? यह प्रायः सारी की सारी द्विजाति a | 
श्रम-धर्म्म से च्युत हे या नहीं ? वेद न पढ़ कर | 


a ES 
सरके । gu और सेवावृत्ति करना किस शाख सें लिखा =? 
कहे “a बातों का कोई खण्डन क्यों नहीं करता ? और, वेद 
Ray | गी ब्राह्मणों को पतित या शूद्र समर कर उनका सम्पर्क 
स्तक, | ई क्यों नहीं छोड़ता ? इस विधवा-विवाह ही के कारण 
a हृतना महाभारध क्या ? 

any * £ 

पहले ` १०-तिळक'गाथा--इस १६ सफे की अच्छी छुपी 


| हुई पुस्तक में लोकमान्य बाळ गङ्गाधर तिळक के परलोक- 
बास पर पद्यात्मक शोक-प्रकाशन किया गया है और 

उनकी कीति-क्रथा कही गई है । इसे परिडत maag 
हियं | प्म ने लिखा है । पुस्तक में तिलक महाराज के कई 
Ra चित्र हैं । मूल्य iz) हे । मिळने का एता--राज- 


E E स्थान एजन्सी, ८ 1५, रामकुमार रक्षित लेन, कलकत्ता | 
ae 
११० शनिविचार-- इसकी प्रष्ठ-संख्या १२, छपाई 
११४ | साधारण ओर मूल्य ॥) है । इसका सम्पादन रतळाम के 
A | | ज्योतिषी श्रीनिवास महादेव पाठक ने किया है। ग्रापही 
बाद | इसे बेचते हैं। यह पुस्तक ज्योतिपियों के काम की हे । क्योंकि 
ता के इसमें शनेश्चर की साढ़े रात वषं की दशा आदि का विस्तृत 
र्द | वरन हे । हिन्दी में ही शुभाशुभ फले! का विवेचन श्र्च्छी 
T | तह किया गया! हे । इसके सिवा शनि-दशा आदि के 
र | सम्बन्ध में ओर भी कितनी ही ज्ञातव्य बातें = | 
दोभड | f Bed 
Jaz १२- खाँगर जाति का इतिहास--इसकी ऽष्ट 
पे प्न | पैस्या २४, छपाई और काग्रज़ बहुत ही साधारण, और 
rt | RS) हे। इसके लेखक बाबू गाविन्द्दास = । आपका 
| पता हे--डन्नपुर, बुंदेळखण्ड । आप ही से यह पुस्तक 
| "व सकती हे । बुंदेटखण्ड में खाँगर या खँगार नाम के 
1६२ | ae रहते हैं । समाज की दृष्टि में उनका स्थान ऊँचा 
cai |... ART जाता। पुस्तक में लेखक ने इसका प्रतिवाद 


किया हे थे 


॥५ fg नीर यह लिखा हे कि पूर्व काळ में इन लोगों के 
at | एज बही sR भे 
an |. तावस्था में थे । उनके हाथ में ast प्रभुता 


।वे लोग बड़े वीर थे; उनमें से कितने ही राजा भी 


। खँगार शब्द AAEN का AIAN हे । आपने 
| फय की इषि में ऐतिहासिक प्रमाण भी दिये हैं । 
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पदवी धारण करके लाहोर में जिस देव-समाज की स्थापना 
की है उसी की यह वार्षिक रिपोर्ट हे । Ra अँगरेज़ी में हे 
ओर दिसम्बर १६१८ से नवम्बर १९५६ तक की हे । इस 
समाज ने धर्म्म ओर सदाचार की कितनी बृद्धि की है, यह 
तो हमें मालूम नहीं, पर रिपोर से यह श्रवश्य सूचित होता 
है कि यह शिक्षा-प्रचार का काम बहुत कुछ कर रहा हेत 
यह काम सवेसाधारण के चन्दे से चलता हे । बड़े बड़े 
लोग भी चन्दे से इसकी सहायता करते हैं आर इसके 
कार्य्यां का अच्छा समकते हैं | 
शह . 

१४-जीवन-स्मृति --इस छोटे आकार की, छोटे 
ही टाइप में छुपी हुई, मराठी-भाषा की पुस्तक की 
पृष्ट-संख्या २२९ ओर मूल्य १1) हे । मनोरञ्जक अन्धः 
ससारक मण्डली, गिरिगांव, ams, ने इसका प्रकाशन 
किया है ओर वही इसे बेचती है। कविवर रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर ने अपने जीवन के gate; का वृत्तान्त स्वयं 
ही लिखा हे । पहले वह वँगढा में निकला था, फिर 
उसका श्रनुवाद ast में प्रकट हुआ । इस आत्मवृत्त का 
दङ्ग अनेखा, भाषा सरस और ग्राळडूनरिक और भाव 
हृदयस्पर्शी है। यह देख कर “मासिक सनेरब्जन”” के 
सम्पादक की प्रार्थना पर श्रीयुत श्रीपाद सखारास had, 
ate Go, एळ० टी० ने इसका रूपान्तर मराठी में कर देने 
की कृपा की | वही अव “मनोरञ्जन” के ग्राहकों को उपः 
हार में दिया गया है। पुस्तक के अच्छे होने में सन्देह 
नहीं | खेद हे, इसका अनुवाद हिन्दी में अब तक 
नहीं हुआ । 

3 

१५- गान्धी-सिद्धान्त-इस मध्यमाकार पुस्तक पर 
सुन्दर जिल्द है । छपाई और कागज उत्तम हे । पृष्ट-संख्या 
है इसकी डेढ़ सो के ऊपर । मूल्य १॥ ) है । श्रीयुत माहन- 
दास करमचन्द गान्धी की एक गुजराती पुस्तक हे--हिन्द. 
स्वराज्य । यह पुस्तक १९०८ इसवी में, ट्रांसवाळ मे, 
प्रकाशित हुईं थी | गान्धोजी इसका अँगरेजी-अनुवाद भी, 
(Home Rule for India के नाम से) प्रकाशित कर 
चुके हैं । इसी ऑँगरेज़ी-पुस्तक का यह हिन्दी-अनुवाद हे। 
samga पण्डित gaq नारायण गर्दे (१, नरसिं | 
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- सरस्वती | 


लेन, कलकत्ता) हैं। उन्हीं से यह मिऴ सकती हे । इसमें 
क्या है, यह बताने की आवश्यकता नहीं । स्वराज्यवादियों 
के लिए ता यह संहिता-सच्श ही हे, गान्धीजी के अन्यान्य 
अनुयायियों और भक्तों के भी मननयोग्य हे। पुस्तकान्त 

में एक परिशिष्ट हे । उसमें (१) विख्यात पुरुषों के 
sama (२) महात्मा टाळस्टाय ओर सल्याग्रद (३) 
रवीन्द्रनाथ का पत्र और (४) स्वदेशी aa, ये चार प्रकरण 
भी बड़े महरव के हैं । 


ES 
कुछ ओए चीजे 
(१) मथुरा की सुखसश्चारक कम्पनी ने कृपा करके-- 
४ अँगूठिर्या और 
१ होल्डर 
भेजा हे | saat सुनहरी fez की हैं । लिखा है, ये 
भ्रंगूठिर्या भारतीय नेत।ओं के चित्र की हैं । देखने में असली 
सोने की मालूम होती हैं। दाम फ़ी sys आठ आने । 
होज्डर चन्दन का है ओर अच्छा हे । दाम चार आने । 
sR 
(२) वैद्य qu मिश्र, राघे।पुर, पे।० बिहटा, पटना, ने 
कुछ गोलियां भेजी हैं । श्राप कहते हैं, इन्हें मुँह में डाळने 
A प्यास नहीं लगती । इसके ad ओर कुछ हम जान 
_ बूक कर नहीं लिखते | 


नीचे नाम दी गई पुस्तक भी मिळ गई हैं। भेजने- 
वाले सहाशयां को धन्यवाद 
9 ) श्रीशम्सुसुधामणिः ) प्रेपक-ग्रार० जे० ब्रदर्स ऐंड 
३ ) पावसंचन्द्रिका कस्पनी, गुद॒ड्टी-बाज़ार, 
३) श्रीहरिगंगाशतक कानपुर । ` 
त्रिकालरिका--लेखक, पण्डित श्रीरामाला द्विवेदी, 
हिन्दू-विश्वविद्याटय, काशी । 


Krishna Bose, at The Indian Press, Lidu Allahabad | 


(७) माळव-छात्रोन्नति-मण्डळ की नियमावज्ञी प्रकाशक | 
(८) „ , 5 की सविस्तर व्याख्या पणित 
(€) 5 »' का पूर्वा री, ` 

; चाय, | 


(१०) जातीय शिक्षा--प्रकाशक, सेक्रेटरी, weg | 
wa लासायटी, अहमदाबाद | i 

(11) मेहरबानी के पाठ--लेखक, 
फीरोज़पुर | , 

(१२) The Rules and vation fe 


ळाळा भगतराम, 


of The Pethapur Education p ste mg | 
Society कलाल. 

l मगनढांब। | 

पेधाए। | 


A A 1 
चित्र-परिचय । ॥ 

आकस्मिक विपत्ति । | 

सरस्वती के इस ag में ग्राकस्मिक विपत्ति नाम कॉ | 
रङ्गीन चित्र प्रकाशित हुआ हे । इसे कळकत्ते के प्रिद 


चित्रकार बाबू रामेश्वरप्रसाद वर्मा ने अङ्कित किया है| 
मध्ययुग में भारतीय वीरों को बहुधा बीहड़ जङ्गलो a 


gaat से होकर यात्रा करनी पड़ती थी । कभी कभी fai { 


तक से उनकी मुठभेड़ हो जाती थी । ऐसी यात्रा मरउ 
प्रायः संकटो का सामना करना पड़ता था | परन्तु वे 
आकस्मिक विपत्तियों से au भी ga न होते 
इस चित्र में भी चित्रकार ने यही बात बड़ी इता 

कट की है । देखिए, सिंह के आक्रमण से खी तो भे 
हो गई है। परन्तु वीर mna विचलित नहीं 5 
वह ot को सँभाळ कर पीछे देख रहा है | उसके 
से निर्भाकता साफ़ टपक रही हे | " 


E | | 


j 


| 
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aa लेखक, श्रीयुत कृष्णाराम का ... २६४ लिखना काफी है कि यह डाकर रवीन्द्रनाथ ०३ 
१८) भारतवष में पहला मुसलमान यात्री-- x र ५ ee 
[ लेखक, श्रीयुत महेशप्रसाद, मौळवी फ़ाज़िळ २३४ एना है । कहानी के बहाने एक विशेष विग |. 


(28) वजच्चाघात--] das, ललन ,.. २६६ पर विचार हैं । पात्रों के सांथ श्राप पुस्तक aay 


(२०) शरद (कविता)--[ लेखक, गोविन कीजि ~ विषय / 
(२१) विविध a LS : aS 3 ए । यदि ध्यानं दीजिएगा तो उस T 
(२२) satan EI om ey ae भेट हो जायगी, कहानी का आनन्द है ही | | 


(२३) चित्र-पारिचय mo २८० यह कि पुस्तक सभी के काम की है । भाषा से 


(१) मेरे प्यारे हिन्दुस्तान (करविता ) -- Eqo राजा लक्ष्मणसिह द्वारा ज़ 5 
[ लेखक, पज्ञानन ... . .. २२ TUR 
(२) विक्टर हागो - ... २२९ uy F 
(३) शिवाजी का॒राज्याभिषेक--[ लेखक, = | q eq 
« - बाबू नाथूराम सिंगई २२८ 
(४) प्रोफेसर त्रिभुवनदास गजर [ लेखक, सम्पादक बाबू स्यामसुन्दरदाल, बी० 
श्रीयुत विनायक do महेता, आई० सी० एस० २३२ महाकवि कालिदास का यह काव्य बहुत प्र 
(x) विद्यालय ( कविता )--[ लेखक, पण्डित हिन्दी में भी इसके एकाधिक अनुवाद हो गये 
y हो गये Ši 
न अथोध्यासिंह उपाध्याय Bs * २३४ साधारण में उनका ख़ास चादर हे । हिन्री में 
न्शीमेंमे 
( ६) स्यूनी सिपल्टी [ लेखक, श्रीयुत जगन्नाथ अनुवाद सबसे प्रथम राजा ल प्रणसिंहजी ने कि | 
खन्ना, बी० एस-सी० go go ... ... २३९ यो My : 
| र , दनी oy _ सन्‌ १८८४ H उसका दूसरा और सन्‌ १८९३ में तीसा| 
| ७) पु नी पुस्तका की खाज ... ** २३६ संस्करण प्रकाशित हुआ था । किन्तु ऐसा अच्छा से 
। (८) SE. हिता पर एक दृष्टि — [अनुवादक, धर अ्रप्राप्य हो रहा था । इसलिए तु 
' ण्डत देवी २४१ $ न्दर ग्रक्षा ¡|| 
i (६) सौन्दर्य (कविता )--[ लेखक, पण्डित अच्छे RTT पर, हमवे इसका नया संस्करण, Reffi 
गोाकुळचन्द wat २४३ के अनुरोध से प्रकाशित किया हे । सूळ श्लोक के साग 
(20) द्रविड देश की रामायण-- ... , २४४ ही उसका सरस पद्याचुदाद हे | विषय को समाते के कि 
(१२) हेनरी Hac—[ लेखक, पण्डित वनमाली सूळ संस्कृत के साथ, नी पे, टिप्पणियां हैं; और angel 
प्रसाद शङ्क २४६ के नीचे, फुटनोट हैं ; जिनमें प्य का सरळ भावार्थ है। mal 
२) तुम भी आगे बढ़ते = os ag E 
G E DA Ue E यह कि इस पुस्तक सें गद्याजुवाद भी है भर varg) 
see TO a भी । दो रङ्गीन चित्र भी हैं । महाकवि कालिदास | 
(१३) पेरिस ... र ee a कविता के साथ ही साथ राजा साहब के सरळ गच्यपद् 
(१४) विषधर सर्प ih: a ve भी आनन्द लीजिए । मूल्य सिफ ॥) दुस शाने । 
(१५) भावना--[ लेखक, ब्रह्मचारी ईश्वरचन्द्र p 
ami .. २१ JEEN 
१६) विश्वेशवन्द्ना (कविता) - [ लेखक, बाबू. FE 
ुशहरीदयाळ fma ... २६१ डाकघर कैसा है ?--इसके लिए इतना. 
न 
। 


- है । विषय को समझाने के लिए आवश्यक || 
चित्र | E 
१--वंशी-ध्वनि ( रङ्गीन ) 1 | टिप्पणियाँ भी दे दी गई हैं । कहानी छोटी है विर a 
२--यंग्सटान का एक फूल-बाग़ | सरस प्रधिक दै । मूल्य ।-) पाँच चाने! | 
स्यूयाक में अळविहार के साधन | 
४--पिटसवगे में अन्धे बच्चों के लिए खेळ कूद कर ` मिलने का पतात 
प्रबन्ध | 
३-६-७--पेरिस के तीन चित्र। . मेनेजर, इंडियन प्रेस, TAAS, 


` ८-३--विषधर सफेसरस्त्रन्धी दो चित्र । 


y 


प्रयाग, के । 


o 
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सरस्वती 


वंशी-ध्वनि | 
कवित्त | 
एक ग्रोर बीजना दुरावत चतुर नार, एक श्रोर सखी कर लिये मारी पान की | 
ag ते खवासनि खुळावे पान खोळ खोळ, राधे सुख ळाली sai तमकत रतान की ॥ 
ताही aH बसरी बजाई कान्ह कुंजन में, आई सु वाको वाही कुज केळ तान की ॥ 
बाय गिरी नीरवारी दाहने समारवारी, we पानदानवारी आगे वृषभान की ॥ १ ॥ 
इं डियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग । 
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भाग २१, खण्ड २ | 


नवम्बर १६२०-- कार्तिक १४७७ [संख्या ५, पूर्ण संख्या २५१ | 


क 
मेरे प्यारे हिन्दुस्तान । 
| हम बुळडुळ तू चमनिस्तान 
i हम शरीर तू प्राण-समान 
नहीं कहीं तेरा उपमान 
| जान माळ तुक पर .कृरबान १--मेरे० 
| . am दुनिया का सरताज 
| -तेरा हे हम सबको नाज़ 
| तेरे हाथ हमारी लाज 
ie तुझसे ही हम सब्रका त्राण २--मेरे० 
एक नहीं हम कई करोड़ 
कर उद्योग काहिली छोड़ 

aa से तू मुँह मत माड 
Siete बलवीय-निधान ३--मेरे० 

की मसजिद देवस्थान. | 
ath ओर प्रयाग-समान | 
तू ही हुम सवका भगवान 


.. "जे महान जै महिमावान vate 


fear तेरा जग में छाया 
जो जिसने माँगा।सो पाया 
Tat को भी सभ्य बनाया 
AS Sane 
धन्य धन्य जे जे भगवान ६--मेरे० 
पज्ञानन . 


=~ SN 
विक्टर द्यूगा | 
WCC की गणना संसार के 


६6०-०००5 कवियों में है। उसकी 
1; £ शक्ति विलक्षण थी । उसने र 
Se Gee तार ५० वषे तक 

A की । वह कवि था 

À था. और 
था.। योरप में उसके/ग्रन्था का बड 
__ भख के वेसनकान (Basau ne 
मे, २६ फ्रवरी सन्‌ १ 


RRR 


हुआ । उसकी माता ने राजपत ग्रहण करके T- 
लियन के एक सेनाध्यच्त के साथ विवाह किया था | 

राजपक्ष के उत्थान और पतन पर इनका भाग्य ग्रव- 

लस्बित था । ह्यगो ने अपने शैशव-काल में ही इसका 

TH कर लिया था । बालक ह्यगो पर इसका 
' बड़ा प्रभाव पडा । यह उसके प्रारम्भिक ग्रन्थों में 
` लक्षित हाता हे | 

बाल्य-काल में ही ह्यगो की प्रतिभा का विकास 
हाने लगा था। स्विनबने नामक एक लेखक ने 
उसके विषय मं लिखा है--1'110/९ was never a 
more brilliant boy. than Victor Hugo 
अर्थात्‌ विकूर ह्यगो से अधिक तीव-बुद्धि कोई भी 
अपने बाल्य-काल में नहीं हुआ। १६ TI की अवस्था 
में उसने Bug Jargal नामक एक कथा लिखी | 
उसमे भावों की कोमलता और प्रवणता दोनों 
अच्छी तरह व्यक्त हुई हैं । -दो साळ बाद उसने 
et डी आइळंड (Han 0? Island) की रचना 
की । इसके विषय में एक विख्यात विद्वान्‌ की 
राय हे--३० boyish work on record ever 
showed more singular force of hand, more 
brilliant variety of ?0४९1-अर्थात्‌ किसी के भी 
बाल्य-काल की रचना में कलम की ऐसी कारीगरी 
आर शक्ति-वैचित्य नहीं है । 

१८२३ में एडले फाउचर (Adele Foucher) 
नामक एक महिला के साथ उसका विवाह EM । 
शीघ्र ही उसके अन्य ग्रन्थ प्रकाशित हुए। उनसे 
उसकी बड़ी ख्याति हुई ओर फ्रांस के प्रतिभा- 
शाली कवियों में उसकी गणना होने छगी। उसकी 
कविताओं का पहला ASAE ले आरियनडेळ ( Les 
orientales ) है। उसकी अक्षय कीर्ति को स्थापित 
करने के लिए यही पक ग्रन्थ पर्याप्त था| इसमें 

` भ्राज पे और माधुर्य भी हे । इससे कवि का कला- 
कोशल और भाषा-नैपुएय दोनों सूचित होते हैं। 
१८३१ से १८४० तक उसके अन्य कई ग्रन्थ प्रका- 
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wy J 
शित हुए । सभी में उसकी विलक्षण शक्ति A 
हे । शेक्सपियर के बाद चियोगान्त नाट्य. 


की रचना में चह अद्वितीय है, यह सभी w | 


स्वीकार कर लिया = | 


ह्यूगो के उन्नत हृदय का एक प्रमाण लीजिए। | 
उसने एक नाटक लिख! था, मेरियन डीलाम (Ma | 


ionde Lorme) इसमें सन्देह नहीं, वह एक उत्कृष्ट 
वियोगान्त नाटक था । उसमें राजा अपने म्री 
के वशीभूत बतलछाया गया था | चाल्से दसच के 
शासन-काल मे इसी कारण उसका प्रचार बन्द करा 
दिया गया । चाएसे के बाद उसके उत्तराधिकारी ने 
ह्यूगो Rr उस नाटक का प्रचार करने की श्राज्ञा 
दे दी | पर ह्यगा ने अस्वीकार कर दिया । 

३८ वर्षे की अवस्था में वह फ्रेंच,एकेडभी नामक 


विद्वत्समिति म॑ सम्मिलित हुआ । उस समय उसने | 
जो वक्तृता दी वह नेपोलियन की कीतिं का.स्मारक | 
है । १८४६ में उसने चेम्वर आव्‌ पीयसे ag 
अमीरों की राजकीय सभा में पालेड का पक्ष लेकर _ 


व्याख्यान दिया । उसका दूसरा व्याख्यान फ्रांस 
की ALLA पर था । उसने नेपालियन के निवा. 


सित परिवार के लिए भी aa प्रय किया | उसका | 
A Q © फिलिप 

फल यह हुआ कि फ्रांस के राजा लुई फिलिप ने | 

निर्वांसन-विषयक अपनी आज्ञा रद कर दी। इसके | 


बाद फ्रांस में षड्यन्त्रकारियों ने हत्या पर हत्या 

` ow 
नेपोलियन बोनापार्ट को सिंहासनारूढ कराया | ह 
निर्वासित हुआ ओर कोई २८ चर्ष तक वह श्प 


देश के बाहर रहा | इसी समग्र उसका प्रसिद्ध श्र! | 


ले चेटीमेंट्स (Les chatiments) निकला । ई 
ह्यगो के ga हृदय से ऐसे उद्‌गार निकले है जी 
किसी भविष्यदूवक्ता के वचन जान पडते हैं । उग 
पद्लालित्य है, दिव्य भावावली हे और हृदयहारी 
व्यङ्ग हे । सम्भव नहीं, कोई उसका पाठ करै 
मु्ध न हो जाय | ene च 
ले चेटीमेंट्स के प्रकाशित होने के तीन. 


11७०-5५ eps) pm, ep 


= 


AAA ANN 


220 22227 2 


a बाद ले कनटमप्लेशन्स (Les contemplations) 
३ | निकला । यदि ले AALA AAMT क AT- 
कार में लिखा गया था ता इसकी रचना उषःकाल 
me | के मनोरम प्रकाश में इई थी। इसके ६ भाग हैं । 
कृ माव और कट्पनाये, उत्साह और स्फूति वित इई 
mt | el इसके प्रयुक्त छन्दों में भी वही मधुरिमा और 
{के लालित्य Z| दूसरे भाग a भाषा को बसी ही विश- 
= दृता और छन्दो का वेसा ही वेचिञ्य है, पर भावों 
मे में गम्भीरता आ गई है | तीसरा भाग ओर भी 
ma | श्रधिक परिष्कृत हा गया है। चाथे भाग में शोक 
का उच्छ्वास हे । विकूर aT की एक कन्या अपने 
मक पति के साथ १८४३ में नारमेण्डी के किनारे ga 
सने | कर मर गई थी । इसी घटना से व्यथित होकर 
रक | कवि ने जा कवितायें लिखी थीं वे सब इस भाग में 
fa है । इसके एक एक पद्‌ a कवि की ममे-व्यथा 
कर | प्रकट होती है. इससे अधिक हृदय-ग्राही वरन 
ia अन्यत्र नही मिल सकता | पाँचवे और छुठे भाग 
वा. | Fat कुछ कवितायें, भावों की गम्भीरता और 
का विशद्ता के लिए अद्वितीय हें | 
ने १८६२ मे ह्यणा का प्रसिद्ध उपन्यास ले मिजेरे 
पके विल (Les miserab es) निकला । आज तक ऐसे 


(के | उपन्यास की सृष्टि ही नहीं हुई है । इसमें आत्मा 
गो को कथा है--वह केसे विकृत हाती है आर उसका 
a | कैसे उद्धार होता है दुःखों की ज्वाळा से उसका 
परिशुद्ध रूप कैसे sia होता हे । इसमें जीवन के 
आलोक और तिमिर का, उत्थान और पतन का, 
बडा ही अच्छा वर्णन हे | 
इसके बाद ह्यगा . ने विलियम शेक्सपियर की 
पर पक आलोचनात्मक निवन्ध लिखा । उसके 
शेक्सपियर के नाटकों का अनुवाद किया 
ह के साथ भूमिका कें रूप में जोड़ने के 


अनेक भ्रच्थ प्रकाशित हुए। यह ता हम कह 


ART ह्यूगो । 


ASIII PAID IOP DI PLDI DPD 


ईस निबन्ध की रचना हुई थी । इसके बाद. : चित्र खचित कर देना कवि का ही कत्तव्य है, यद्यपि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ S (कक SL SRT SES TICS TS eee eee ner 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२७ 


ही आये हे कि. ar में विलक्षण रचना-शाक्ति थी.। 
अन्त-काळ तक उसमे यह शक्ति विद्यमान रही । 
उसकी सत्यु के बाद उसके कई ग्रन्थ प्रकाशितं 
हुए । उनमें भी बही विळच्तणता हे; वही प्रतिभा- 
प्रकाश है । अपने जीवन-काळ में ही अनन्त यशो- 
राशि अजन करके, १८८५ में, विकुर ह्यगा ने अपनी 
इहलीला संचरण की। 

हागा के चरित्र-चित्रण में एक विशेषता हे जा 
अन्य किसी लेखक मे नहीं | उदाहरण के लिए 
स्काट का ही लीजिए । स्कार में भी चरित्र अङ्कित 
करने की कुशलता थी, अवलाकन की शक्ति थी आर 
कल्पना थी । यही बात विकुर ह्यगो में थी। पर 
हागा की कृति से जैसा प्रभाव पडता हे वैसा स्काट 
के उपन्यासॉं से नहीं पडा । अर्थ और भाव का 
जो गाम्भीर्य ह्यगा.मे हे यह स्काट में नहीं। ह्यागो 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने मानव- 
जीवन में हमें अहष्ट शक्ति का दशेन कराया È l 
संसार मे सबसे अलत्तित किन्तु सबसे अनुभूत 
जा हाहाकार-ध्वनि उठ रही है, जिसके कारण 
सब अपने अधरों के हास्य में हृदय की ममेन्यथा 
छिपाये रहते हैं, वह हमें at की! ऊति में दिखाई 
देती हे । ह्यगो के साथ पाठकों की अनवच्छिन्न 
सहानुभूति रहती हे। यही कारण है कि पाठक उसकी 
प्रतिभा से केवळ विस्मय-विसुग्ध ही नहीं होते, 
उसके साथ ही उसके भावस्थोत में बह भी जाते हें । 

साधारण मनुष्यां के अत्यन्त साधारण जीवन 
में भी काव्यमय Grea रहता हे, परन्तु उसे देखने 
के लिए कल्पना और सहानुभूति चाहिप | राजा के 
प्रासाद और दरिद्र की चुद कुटी में जीवन का जो F 
उत्थान-पतन होता है, आशा और निराशा काजा | 
zage मचता हे, धनिकता ओर निर्धनता के _ 
बाह्य आवरणं के नीचे जा आँधी उठती हे, उसका 


यहीं उसके कत्तव्यों का अन्त नहा दा जाता - 
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ह्यगो के काव्यो का जा विलक्षण, प्रभाव पडता है 
उसका कारण यही हे। कवि a जैसे भावों की 
गम्भीरता है वैसे ही कल्पना-शक्ति की उद्दरडता भी 
है। परन्तु अस्वाभाविकता जरा भी नहीं । बह 
जिस प्रकार जीवन के अन्धकारमय रहस्यों पर 
प्रकाश डालने म॑ निपुण है उसी प्रकार वह मनुष्यों 
की कोमळ IRN को भी अङ्कित करने में सिद्ध- 
हस्त है। 
विकृर ह्ययो ने एक बार प्रिन्स विस्मार्क का 
सम्बोधन कर के कहा था-“तुभमें एक शक्ति हे; 
सुभमे दूसरी शक्ति हे। पर में तुमसे वडा हूँ। त 
शरीर है ता में आत्मा हूँ । यदि हम दोनों एक हो 
जाय ता संसार का अस्तित्व ही न रहे ।” 
ह्यूगो के इस कथन में क्या केवळ गर्बोक्ति है ? 
नहीं, वह याथाथ्ये से भरी हुई हे । 


शिवाजी का राज्याभिषेक । 
[3] 

/ वाजी ने बहुत से देशों पर श्राधिपत्य जमा 
oR लिया था, विपुल सम्पत्ति सञ्चय कर 
५ u 5 ली थी, शोर बहुत बड़ी जल और 
1 MSAN इकट्टी कर ळी थी । स्वतस्त्र 
राजा की भाति वे शासन भी करते 
थे । परन्तु प्रकट रूप से सुकुटधारी 
राजा न होने के कारण एक उन्हीं को 
नहीं, किन्तु उनके मन्त्रियो को भी aga सी आपत्तियाँ 
झेलनी पड़ी थीं । सच तो यह हे कि शिवाजी की हैसियत 
प्रजा की भाँति थी । सुगाळ-बादशाह के सामने वे साधारण 
ज्रमीन्दार थे और आदिलशाह बादशाह के श्रागे वे एक 
` जागीरदार के विद्रोही लड़के | राजनीति में वे किसी राजा 

. की समता न कर सकते थे। A 
 शित्राजी जब तक साधारण प्रजा की भांति समझे 
जाते रहे तब तक उन पर लोगों की विशेष श्रद्धा थोर 
_ भक्ति नहीं हुई। उनके काम भी राजा की हेसियत से न 


SKEN iS 


Sea | D $ , 
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होते थे । न तो वे किसी सन्धि.पत्र पर हस्ताक्षर ad |- 
a ` र्‌ 
सकते थे शोर न किली को, कायदे के wag, Sy 
जागीर ही दे सकते थे। जो देश-प्रदेश उन्होने, ध 
तळवार के बळ से, जीते थे उन पर उनका पूरणांधिकार था 
सही; परन्तु फिर भी कानून के अनुसार ये उनकी ठीक 
जायदाद न थे । जो लोग शिवाजी के अधिकार में ay गे 
थे, या जो उनकी सेना में काम करते थेचे न तो अपे 
पहले स्वामी के सम्बन्ध ही को तोड़ सके और न शिवाजी 
की अवज्ञा ही कर सके। श्रतः शिवाजी के! अपनी राजनीति 
दृढ़ करने की श्रावश्यक्रता हुई | 
यह भी ठीक है कि भोंसलों के अभ्युदय À ARI मराठा- 
aa में geat पेदा कर दी थी । इन लोगों ने शिवाजी को 
श्रपता राजा मानने से तो इनकार कर दिया और agar 
महत्व समझा ग्रालमगीर या आदिलशाह की प्रजा होने में। 
इसका कारण यह है किये लोग शिवाजी को adaga 
डाकू ओर अन्यायी समझते थे । इसी लिए वे उन पर 
नाक भों सिकोड़ा करते थे । aa शिवाजी को ऐसे. उपाय की 
आवश्यकता प्रतीत हुई जिससे इन लोगों की दृष्टि में उनके 
लिए प्रेमभाव ad) शिवाजी ने खेचा, यदि विधि के 
agan मेरा राज्याभिषेक हो जाय तो ये लोग सुके श्रपना 
राजा मानने ळगेंगे। फिर में इनका स्वामी हो जाऊँगा । ऐसा 
होने पर ही ये लोग बीजापुर और गोळकुण्डे के शासकों 
की भाति मेरी इज्जत करेगे | 


TR] 

परन्तु शिवाजी को, अपने आदर्श की पूर्ति मे, बहुत. 
रुकावटें जान पड़ीं । प्राचीन हिन्दू-शाख के अ्रनुसार कवल 
वही मनुष्य नियमानुसार राजा बन asar है जो किसी 
क्षत्रिय -वंश का हो। उसी दशा में वह हिन्दू-घमांवलस्बिगी 
प्रजा की भक्ति का अधिकारी हो सकता है । भोंसले न तो | 
क्षत्रिय वंश के समझे जाते थे और न किसी द्विजातीय ९ 
उल समय उनका सम्बन्ध ही था । बे तो कृषि करते àl 
शिवाजी का परदादा भी कृषक ही कहा जाता हैं i a4, 
Uz वंश में उत्पन्न होकर शिवाजी को चत्रिय के शिक 
कैसे प्रास हो सकते ? यदि यह बात सिद्ध हो जाय कि शिवार 
का जन्म Garda में gare at फिर भारतवर्ष 
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| नसे बराह्मण लोग उनके राज्प्रासिषेक के समय उपस्थित भारतवर्ष के mele भाग के विद्वान्‌ ब्राह्मणों को 
सकते हैं और उनकी मङ्गळ-कामना कर सकते हैं | निमन्त्रण दिया गया । जब अन्य लोगों ने राज्याभिषेक की 


पनी इसलिए, सबसे पहले यही आवश्यक QAM गया कि ख़बर पाइ तब वे सेकड़ों की. संख्या में वहां ञ्रा गये । ग्यारह 4 
था | gear पण्डित हूढा जाय जिसकी गुण-गरिसा के आगे हज़ार ब्राह्मण वहाँ एकत्र हुए। बाल-बच्चों-समेत उनकी संख्या i 
ठीक हसी ar भी प्रतिवाद क(ने का साहस न हो | ag- पचास हज़ार हो गई । ये छोग रायगढ़ में जमा हुए । महारा . { 
गये Pana करते करते ऐसे एक पण्डितजी का पता बनारस में ने चार महीने तक उनको दिव्य भोजन कराया । इतिहासज्ञो { 
पने ह्या गया । इनका नाम गक्वाभट्ट था । इनकी स्याति का कहना है कि महाराज शिवाजी की दूरदशिंता और न 
जी fass की भांति चारों ate फेल रही थी । सब ळोग कार्यकुशलता स आगन्तुक व्यक्तियों को खाने-पीने और 
ति इहते थे कि पण्डिती aga के बड़े ही उद्धट विद्वान हैं । ने-सहने की जरा भी तकलीफ न । इस विषय का 
gal समता करनेवाला ाज-कल कोई भी नहीं । कुछ सारा प्रबन्ध उन्होंने पहले से ही कर रवखा था | इसी से 
गाः । तक तो aged ने शिवाजी के मन्त्री बालाजी दशके को भी कोई असुविधा नहीं हुई । सब काम शान्ति i 
को | HAM तथा उनके गुसारतों की बात नहीं मानी | अर्थात्‌. के साथ sa | || 
ना होने उन्हे भांसळा-वंशा का क्षत्रिय नहीं माना | परन्तु जब श्रगरेजू-राजदूत हेनरी अओकजिन्डन का कथन है कि उस 
[1 | को कई प्रमाण दिये गये तब, श्रन्त में, इन्होंने इस बात समथ दानक धामिक क्रियाय करने ओर ब्राह्मणों से aag 
२, [Paaa लिया और जनता सें प्रकट कर दिया कि लेने के श्रतिरिक्त शिवाजी कुछ भी न करते थे । 
p | एवजी सर्वश्रेष्ठ उत्रिय-वंश में हैं जिल वंश में महाराणा शिवाजी ने अपने गुरु राम दास-रवामी और माता जिजा- 
a [RN हुए हैं उसी में शिवाजी हैं! इस वंश के पूर्वपुरुष बाई को अभिवादन किया और उनसे ग्राशीवांद अहण किया। 
के [Rut रामचन्द्रजी हें | जब पण्डितजी ने अपनी तर्क ans की त्यागी हुई पहली खी जिजाबाई बहुत ही दुखी 
के ॥िकेद्रारा लोगों को अच्छी तरह विश्वास करा दिया और उदास रहती थी । परन्तु उसका यह सारा दुःख पुत्र-प्रम > 
गा [OMA ने प्रसन्न होकर उनको विपुल पारितोषिक दिया के कारण कम हो गया था। शिवाजी उसको बहुत मानते थे। i 
रा तर कहा--महाराज, राज्याभिषेक के समय मेरे यहाँ qat- अस्सी वर्ष की अवस्था में जव उसने श्रपने बेटे को, राजा के | 
हं PAM क्योंकि पुरोहित का कार्थ आपको ही करना होगा | उच्च पद पर स्थित देखा तब, वह सारे दुःख भूल कर बहुत | 
Mert राजी हो गये । अभिषेक के अवसर पर जब ही प्रसन्न हुई । पन्द्रह सो वप पहले जिस प्रकार गोतमी 
Pe का samaa दक्षिण में हुआ तब शिवाजी-ने को aga पुत्र शातकरणी के वीर श्रोर धामिक होने से aq 
[Ram से कई MS आगे बढ़ कर aS ठाट से उनका हुआ था उसी प्रकार शिवाजी की माता जिजाबाई को भी 
1 yea किया । पुत्र को धर्मेनिष्ट ओर नीति-परायण देख कर, बड़ा 
[Es आनन्द हुआ । पुत्र के राज्याभिषेक तक जीवित रहने 
र Re 2 | स उस Cal जान पड़ा मानों परम पिता परमात्मा ने 
i Eo की तयारी में कई महीने लग गेये। उसकी आयु SF श्रोर बढ़ा दी हे । क्योंकि राज्याभिषेक के 
+ fy,  * महाराज के राज्याभिषेक के समथ जिन वस्त्रों ; ; 
| 


ग्र बारह दिन बाद ही. उसका देहान्त हो गया | 
TRA होती हे और जो कम्य किये जाते हैं उनका aa 


3 
को नथा। ATT, ऐसे अवसर पर पालनीय Led 
पम alas 


के लिए पणिडतो ने एक सभा स्थापित की । इसके बाद शिवाजी अपने राज्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध, 
भनक सेस्कृत-प्रन्थो का अवळोकन करना प्रारम्भ मन्दिरों में देव-दशेन और पूजन करने के लिए रवाना 
1। इसके सिवा, कुछ आदमी जयपुर और उद्यपुर ' हुए । महे सन्‌ १६१४ में वे चिपलून गये और वहाँ 
X जे गये कि देखें, चहा! किंस तरह राज्या- . परशुराम के मन्दिरे में देव-पूजा करके १२ मई को राय- 

होता है । i ag लोट आये । इसके चार दिन बाद वे प्रतापगढ़ की 
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acad | 


af 


देवी भवानी की पूजा करने गये । ga देवी की प्रतिष्टा 
शिवाजी ने ही कराई थी | वे तुळजापुर की भवानी के 
दर्शन करने नहीं जा सकते थे। इसी से उन्होंने प्रताप- 
गढ़ में ही देवी की प्रतिष्ठा कराई थी । इस मूते के लिए 

इन्होंने एक स्वणच्छत्र अपण किया था, जो ताळ में सवा 
मन का था | उसका मूल्य ४६,०००) रुपये के लगभग 
था । इसके AARE उन्होंने और भी कई बहुमूल्य पदार्थ 
देवी का भेट किये थे। 

२१ मई को दोपहर के समय रायगढ़ में श्राकर वे 
फिर भक्तिभाव में लीन हो aii अपने कुलगुरु 
बालमभद्द ( प्रभाकरःभद्ट के ate) की देख-रेख में 
उन्होंने महादेव, भवानी और स्थानीय श्रन्य देवी-देवताश्रों 
की, कई दिन तक, पूजा की | - 

राज्याभिषेक होने के पहले उनका जाति-दोप दूर 
किया गया । सबके सामने वे पवित्र किये जा कर क्षत्रिय 
बनाये गये । २८ मई को उन्होंने, बहुत दिनों तक क्षत्रिय 
घमं से Wega रहने के कारण, तपस्या की । इसके 
बाद amaz ने शिवाजी को जनेऊ पहनाया । जनेऊ 
द्विजातीय का fag है और उत्तरीय भारत के पवित्र 
क्षत्रिय उसे पहनते हैं । इसके बाद शिवाजी को सन्त्र 
और ज्ञत्रिय/जाति के चार-ब्यवहार बताये गये । शिवाजी 
ने ब्हा-मन्त्र और ब्राह्मणों की भाति जीवत विताने की विधि 
जाननी चाही | इस पर उपस्थित ब्राह्मणां ने देप 
किया भैर कहा, कि यह कभी नहीं हा सकता | अन्त में 

'गङ्गाभइ ने, ब्राह्मणों से कुछ नीचा. जीवन बिताने के लिए, 
शिवाजी को शिक्षा दी । शिवाजी की शुद्धि और उपवीत का 
कोयं बड़े समारोह के साथ gar | खूब दानःपुण्य 
ad गया | अकेले गङ्गाभट्ट को ही ३,०००) रुपये 

l 


दूसरे दिन शिवाजी ने अपने जन्म भर के ज्ञात- 
श्रज्ञात पापों का प्रायश्चित्त किया । राज्याभिषेक हो जाने 
पर शिवाजी ने तुळादान कर के अपने शरीर के वजन के 
बराबर सात प्रकार के धातु, खाद्य पदार्थ और एक ळाख 
हून ( एक प्रकार के लाने के सिक्के ) व्राह्मणो को बाटे | 
at विज्ञ ब्राह्मणों ने कहा--महाराज शिवाजी, अपने 
लूट-खसोट क ज़माने में आपने कई गाँव जळा डाले थे । . 


- जी > ga? 
थी । युवराज शम्भाजी उनके पीछे “बैठा । 
"शिवाजी के अष्ट-प्रधान; mat तरफ, हाथ 
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इससे अनेक गाय, ब्राह्मण, Raat और बच्चे 
इस महा-पाप से छुटकारा पाने के लिए आपके । 
देना चाहिए | इसकी कोई आवश्यकता नहीं कि पापका 
प्रतिफळ देने के लिए आप उन wa व्यक्तियों के से | 
सम्ब्रन्धियों को ही कुछ दें । आप तो कारंजा के और के | 
के ब्राह्मणों को ही दक्षिणा देकर इससे निस्तार पा सकते 
हैं। दान के लिए ८,०००) रुपये बताये गये। हा | 
शिवाजी ने यह कार्य भी सहषे कर दिया । 
[२] | 
au देकर जब शिवाजी ने सब प्रकार की योगता 
प्राप्त कर ली तब राज्याभिषेक का आरम्भ 'हुग्रा । १ 
का शिवाजी महाराज ने agas से स्नान किया ah! 


जल मे | 


भारी रस्म श्रदा की गईं, जिसमें शिवाजी ने ९,०००) gap 
गङ्गाभट्ट को दीं । इसके सिवा प्रत्येक ब्राह्मण को स्वणं ह 
सो सो gee मिले । रात भर शिवाजी महाराज था 
क्रते रहे । 

सबेरे, सन्‌ १६७४ saat की छठी जून को, महार | 


ओर वस्त्र दिये गये | ३१ मं 

हिन्दू-राजा के राज्याभिषेक में मुख्य दो कार्म हे ji 
हैं । एक तो उसका अभिषेक ( स्नान ), और दूसरा ५ E 
सिर पर छत्र का रक्‍खा जाना | उज्ज्वल Ta A is 
फुलेळ लगाये, और ग्राभूषण धारण किये हुए ad a 
स्नांनागार में गये । उनके गले में मालायें ae रर 


वहाँ, दो फुट चोड़ी थार इतनी ही ऊँची एरु | 
Stat पर वे बैठे | हिन्दू-शास्त्रो के श्रनुसार धार्मिक श्र t 
में खी भी पति के साथ आधा भाग लेती a 

शिवाजी की महारानी शिवाजी के बाई ओरं ge 


adi 
पर बैठ as । उनकी गाँठ शिवाजी के वख मै 
aa 


ग 


परिपूर्ण स्वर्ण-घट लिये खड़े थे '। भ्रमिपेक की 


ह. "म क 


पर इन emni ने अ रसदार शिवाजी, 
उनकी weet थोर युवराज का गङ्गाजळ से अभिषेक 
pat | इसी समय कई प्रकार के नाच-गान हुए और 
ह्वी बाजा भी बजा । सफेद aa पहन कर सोलह सोभा- 
matt ब्राह्मणियों ने महाराज, महारानी ओर ङुँवर की 
| द्रारती उतारी । 

इसके बाद महाराज शिवाजी ने शाही पोशाक पहनी । 
| पोशाक में कई प्रकार के हीरे, पन्ने, नीलम, मानिक और 
| जाहिरात जड़े थे जवाहिरातों की चमक के आगे किसी 
की नजर नठहरती थी । गले में मोइनमाला और कई 
प्रकार की ग्रन्य मालायें पड़ी थीं। मस्तक पर पगड़ी भी 
कई तरह के कीमती कवकों से सुशोभित थी । महाराज ने 
| हे तो भ्रपनी ढाळ, तलवार और धनुष-बाण की पूजा 
| al फिर गुरुजनों ओर ब्राह्मणों को प्रणाम किया | इसके 
१ गद उन्होंने शुभ झुहूर्त में सिंहासनवाले कमरे में प्रवेश 


किया | 


राज्याभिषेक का स्थान शास्त्र की विधि से बड़ी अच्छी 
| ह सजाया गया था । वहां कई प्रकार के ऐसे पोधे भी 
m गये थे जो माङ्गलिक माने जाते हैं । ऊपर सोने का 
"| सोवा तना हुआ था । उसमें मोतियों की कई माळायें 
एक रही थीं । फृशे पर मखमळ Fat बिछे थे। कमरे 
| केबीच में सर्वश्रेष्ठ सिंहासन था । वह कई महीने में बन 
Raa हुआ था। सभासद्‌ का कहना हे कि उसमें 
| मन सोना लगा था । उसका मूल्य १४ लाख रुपया 
fs जाता था। यदि हम उनके कथन को घोलहों 
आने सद्य न माने तो कोई हानि नहीं; परन्तु एक ÅN 
| दूत का कहना हे कि सिंहासन AQTA wa था । 
सन का धरातळ स्वण.खचित था । उसके भ्रष्ट स्तम्भो 
हि TA इत्यादि अनेक बहुमूल्य रत्न जड़े थे खम्भों 
का चदोवा था। चँदोवे में ज़रदोज़ी का बढ़िया 
A a । सिंहासन पर जो. वस्त्र बिछा था वह कुछ 

ह a“ कुछ फूकीराना था । अथात्‌ ऊपर at 
N परन्तु नीचे चीते की खाल थी । . 


i oe दोनों ओर राज-चिद्द-सूचक अनेक पदार्थ 
उसके दहिनी ओर सोने की दो agfa 
| इर थीं, जिनके बड़े बड़े दांत थे। बाई ओर घोड़ों 
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की og रक्‍खी थीं और न्याय की सूचक तुळा दो ari 
के ऊपर थी-सोने के दो qe, बिलकुल at हुए, ' 


wea थे । शाही दरवाज़े. के दोनों ओर dat के गमले 
Wa थे । इसके अलावा, दो बढ़िया हाथी और दो घोड़े 
अच्छे साज से सजे सजाये दरवाज़े पर खड़े थे । घोड़ों की 
लगाम सोने की थी। हाथी-घोड़े Rg समझे 
जाते हैं । 
ज्यों ही महाराज ने सिंहासन पर चरण war, त्यों at 
चारों ओर से पुष्प-वर्पा होने लगी । तरह तरह के सोने के 
पुष्पों में हीरे और जवाहिरात जड़े थे । जब पुष्प-वर्षा 
हो चुकी तब सोलह सौभाग्यवती ब्राह्मणियों ने खोने के 
थाळ में दीपक रख कर महाराज की आरती उतारी । 
ब्राह्मणों ने मन्त्र पढ़े और महाराज को आशीर्वाद दिया । 
महाराज ने उनका अभिवादन किया । इतके बाद उपस्थित 
जनता ने जय-जयकार शब्द किया । वह शब्द इतने 
जोरों से हुआ कि ga गूँज उठा । तरह तरह के नृत्य-गान 
होने टगे । चारण लोग महाराज का यश गाने लगे । 
vig तमाशा दिखाने लगे । दूर दूर से. जितने aaa 
आये थे, सबने अपना अपना खेळ दिखाया । इस समय 
फौजा ने १०.१ फेर करके सळामी दी । इसी समय 
पुरोहित age ने महाराज के ऊपर छत्र तान दिया 
र गगन-ग्जेन शब्द के साथ कहा--“छुन्रपति महाराज 
शिवाजी की जय ।” इसके साथ ही सब लोगों. ने 
जय-जयकार किया | 
अब ब्राह्मण उठे | कुछ आगे बढ़ कर उन्होंने महाराज 
को! आशीर्वाद दिया । महाराज ने इन ब्राह्मणों का और 
उपस्थित लोगों को भरपूर दान दिया | महाराज ने हिन्दू- 
शाखा के अनुसार उस समय ATSE प्रकार के दान दिये 1 
इसके बाद सिंहासन के निकट जाकर सन्त्रियों ने महाराज 
को प्रणाम किया । महाराज ने उनको सिरोपाव, पदःवृद्धि 
के लिए पत्र और दान में हाथी, घोड़े, वख, शस्त्र और 
जवाहिरात दिये । ; 
युवराज शम्भाजी, पुरोहित गङ्गाभद्र और प्रधान न्त्री 
मोरो mas पिङ्गले सिंहासन से कुछ ही नीचे, एक 


उत्तमासन पर, बैठे । अन्यान्य मन्त्री, दो sant में, 
सिंहासन के दोनों ओर खड़े हो गये । अन्य दरवारी और 


दृशकगण यथास्थान बेठ गये | 


‘ered acta sit ee pase dines, 


ers 
जज — — 
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इस समय प्रातःकाल के आठ वज चुके थे । Ani 

* राजदूत हेनरी ओकजिन्डन को  नारोजी पन्त जळे में 

खे गया । उसने दूर ही से महाराज को प्रणाम किया । 

इसके दुभाषिये नारायणराव शेणवी ने महाराज को 

नजर करने के लिए एक जड़ाऊ गृही निकाली । जब 

महाराज का ध्यान राजदूत की ओर गया तब उन्होंने 
उसके! पास बुलाया ओर उसे खिळत दी । 

भेंट हा aaa पर महाराज शिवाजी सिंहासन से 
नीचे उतरे रौर एक उत्तम धोड़े पर सवार होकर राजमहल 
की तरफ चल्ले घोड़े का साज बहुमूल्य था । फिर HET- 
राज हाथी पर सवार हुए और फौजी जलूस के साथ सारे 
नगर में धूमे | मन्त्री a जनरल महाराज को घेरे हुए 
थे । फौजी जलूस के आगे आगे दो हाथियों के ऊपर 
जरी की पताकाये और tet कण्डे चलते थे। प्रत्येक 
प्रटटन अपना AA AS वाजा वजाती जाती थी। 
नगर-निवासियों ने मकानां और मार्गा को अच्छी तरह 
सजाया था। गृह-स्वामिनियों ने महाराज की आरती उतारी 
र उन पर पुष्पा, Sai और दूर्वादळों की वर्षां की। 
रायगढ़ के बहुत से पहाड़ी मन्दिरं के दर्शन करके और 
Hz चढ़ा कर महाराजा अपने महळ को लोट आये । 

७ तारीख का फिर दान दिया गया। भिखारियों 
को भी भिका मिली । लगातार बारह दिन तक दान 
दिया गया । पणिडिता और संन्यासिये! को छोड़ कर सबका 
दान दिया गया । पुरुषों को ३) से ५) तक और fat 
तथा बच्चों को १) से २) तक मिले । 


राज्याभिषेक के दूसरे ही दिन बड़े ज़ोर का तूफान 
श्राया | साथ ही साथ बड़े जोर ले पानी भी वरसने war | 
इस कारण कुछ देर तक उपड रही । लोगों को बड़ा कष्ट 
डुआ । ani तारीख डो महाराज ने विना किसी नेग- 
चार के एक कन्य़ा के अपनी चौथी पत्नी बनाया। इसके 
कुछ समय पहले ही उनकी तीसरी शादी हो चुकी थी । 
८ राज्याभिषेक सकुशळ ang हो गया । अब जिजा- 
बाई अपनी quig भाग कर, और जीवन के aiaa Rit 
में सुख. लूट कर, इस संसार से चळ बच्चीं। शिवाजी 
महाराज के ब्रिए वे २५ छाख की जायदाद छोड़ मरा । 
कोई कोई इससे भी अधिक बतळाते हैं । माता की ay 
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का शोक घटने पर, CHAS करने के Aaa, शुद्र 
दू, 


होने पर महाराज फिर सिंहासन पर वेठे | 
सभासदों की राय है कि महाराज शिवाजी के = 

भिपेक और दान-पुण्य में १ करोड़ ४२ लाख am, | ar 

खर्चे हुआ था; परन्तु एक डच सौदागर इस सूच को ग्रा Bre 


करोड़ से अधिक नहीं बतळाता |% प्रार 
नाथूरास सिंगई | | पृथ 
प्रोफेसर त्रिभुवनदास गज्जर। | ह 
° N 
फेसर गजर की स्त्यु-चार्ता के । @ 
भे विषय में एसोलियेटेड प्रेस से i 
एक सूचना-मात्र प्रकाशित हुई E 
X थी। उसी को कुछ बढ़ा कर a 
A लीडर के सम्पादक ने उनके a 
विषय में एक छोटा सा लेख प्रकाशित किया था । | _- 
उसी लेख से इस प्रान्त के लोग प्रोफेसर TST के y 
जीवन-कार्यों से परिचित हुए हें । 5 
में उनसे २२ वर्ष छोटा हूँ । इसलिए यद्यपि मे | 
उनका समकालिक नहीं, तथापि उनके कालेज के Se 
साथियों की अपेक्षा में उनके जीवन के कार्यों से | चते 
अधिक अवगत हूँ | ma 
प्रोफेसर गज्ञर की जन्मभूमि सूरत थी । उनके | पदर 
पिता सूरत के विश्वकर्मा थे । उन्होंने ही हम लोगों के | ड 
पायः सभी मकानों को तैयार किया था। इसलिए | भेग 
जब में बाळक था तभी उनसे परिचित हो गया था। 
उनके स्वजातियों में शिक्षा का प्रचार न था वै | झो 


लोग शिक्षा को महत्त्व नहीं देते थे । इसलिए 5६ | 
TS कालेज में उच्च शिक्षा पाने लगे. तब संम | 
लोगों को ग्राश्चये हुआ। उन्हाने मेडिकल 

में चिकित्साशास्त्र का अध्ययन किया । पर 
जीवन-रसायन-शास्त्र की चर्चा, शिक्षां कां 
और भारत की उन्नति की कल्पना में ही व्यती 
Ma 


te Brice ` 
एक Sst लेख से अनुवादित | 
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| बडोदा में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की 
| श्रावश्यकता पर एक लेख लिखा था जिसमें देशी 
| आणा के द्वारा शिक्षा दी जाय । वे व्यावसायिक 
| शिक्षा के पक्षपाती थे । उनकी यह भी राय थी कि 
| द्राएम्भ में ही साहित्य और विज्ञान की शिक्षा 
| पृथक पृथक्‌ कर दी जाय । जब वे बडोदा में 
goat के अध्यक्ष थे तब वे एक विशाल 
| संस्था की देखभाल किया करते थे। उस संस्था 
| का उद्देश था गुजराती भाषा में वैज्ञानिक ग्रन्थों 


al की रचना कराना । यह. संस्था तभी सफल होती 
ह. | जब पहले उसके लिए wa खर्चे किया जाता आर 


| कुछ काल तक प्रतीक्षा की जाती | पर सरकारी 
| विभागों में न तो इतना घेये रहता हे ओर न इतनी 
| स्मरणशक्ति | इसलिए आपका स्कीम शीघ्र ही 
| दाखिल दपतर हो गय! | 
._ किसी समालोचक ने उनके अलुबादो के विषय 
५ | भकहा था कि वे अलमारियों में पडे पड़े ग्रन्थकार 
: के महत्त्व का उपहास कर रहे हें | इधर वडोदा 
| सेगज्जर का सम्बन्ध भी टूट गया । वे बम्बई 
| चले आये और वहाँ उन्होने एक रासायनिक 
= | योगशाळा स्थापित की | उसमें विश्वविद्यालयों के 
"के | पदवीधरों को शिक्षा दी जाती थी । उनके छात्र बडे 
(| ९ व्यचसायियों से मिळ कर अपने ज्ञान का सठुप- 
कर सके हें । 
| उसी समय किसी दुष्ट ने महारानी विक्रिया 
॥ मात पर कालिमा पात दी । भारत के बड़े बड़े 
aoe ने उसे मिटाने की चेश की। 
ae प्रयास विफल हुए । तब गज्ञर ने इस 
हाथ लगाया । seta यह काम बड़े 
ह से किया, क्योंकि वह कालिमा भारत की 
जिभक्ति पर भी धब्बा लगाती atl ६ महीने के 
उद्योग से अन्त में आपका मनोरथ 
इथ । इससे आपकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। 
जन्म-भूमि सूरत में भी आपका अभिनन्दन 


n 
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. लब नहीं | मुझे यही बतलाना हे कि उनमे भार- 
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करने के लिए एक बड़ी सभा gia उस समय 
स्कूल में पढ़ता था | में भी उस सभा में उपस्थित 
था । कहा जाता हे कि जन्म-भूमि में विद्वानों का 
सान नहीं होता। परन्तु यह कथन उख समय 
असत्य प्रमाणित हो गया । सूरत के निवासियों ने | 
वड़े उत्साह से TSC की अभ्यर्थना की | उस सभा 
में उन्होंने अपने सिद्धान्त को भी समाया | उन्हाने 
कहा--“में पेसी दवा की खोज में था जिससे 
रोग नष्ट हा जाय ओर शरीर विकृत न हो । मूति ` 
में भी मैने इसी सिद्धान्त का उपयोग किया । में 
कृतकार्य भी हुआ | धब्बा जाता रहा ओर श्वेत 
पत्थर पर किसी तरह का विकार नहीं आया ।” 
TSC ने प्लेग, SAT, इन्फ्लुएन्ज्ञा आर ज्वर की 
द्चाये तैयार करके उनको पेटेन्ट करा लिया | उनका 
कहना था कि Chlonde of iodine नाम की दवा 
रोग के RATS को दूर करने का सबसे अच्छा 
उपाय है | यहाँ मुझे उनकी चिकित्साविधि से मत- 


तीय आध्यात्मिक भाव इतना था कि वे सभी में एकता 
का अनुभव करते थे | 

इसके बाद उन्होने मोतिया पर आब देने में 
भी अपने सिद्धान्त का प्रयोग किया | उसमें भी वे 
कृतकार्य हुए । यदि वे आदशवादी न हो कर व्यव- 
हार-कुशल होते अथवा यदि अच्छे लोग उनका 
साथ देते तो वे लक्षाधीश हो गये होते | परन्तु उनमें 
यह बात न थी। इससे आशिक दृष्टि से उन्हे 
अपने आविष्कार से कुछ लाभ न इआ । गुजरात 
के प्रसिद्ध औपन्यासिक श्रीयुत गोवधेनराम[जिपाटी _ 
से जीवन भर उनकी घनिष्ठता बनी रही । सरस्त्रती- 
चन्द्र मे लेखक ने ग्राम और नगर-सुधार का णेन 
बड़े कोशल से किया हे । लेखक के हृदय मे इसका 
बीजारोपण गञ्जर ही का किया इुआ था । उनकी 
बहन नान्ही बेहन उनकी सच्ची सहायिका थी 
वनिता-विश्राम की संस्थापिका होने के कारण 
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प्रान्त में उनका अच्छा नाम है। संसार को ही अपना 
ध्येय समझनेत्राले कुल में इन दोनो. भाई-बहन 
का Mat सचमुच विलक्षण था | 
गज्जर से मेरी अन्तिम भेंट सूरत में उनके घर 
ही पर हुई । वे अपने पुस्तकालय में वैठे हुए थे । 
' उनका पुस्तकालय बड़ा भारी था । उसमें साहित्य 
ओर विज्ञान-विषयक पुस्तकें कम्र से कम पाँच 
भाषाओं की रही होंगी | अपनी ज्ञान-वृद्धि के लिए 
उन्होने जमन भाषा का भी अध्ययन किया था। 
जमेन भाषा से अभिज्ञ होने के कारण मुझसे उनसे 
घरटो बातचीत होती थी । जब में गया तब वे यूरिक 
एसिड की जाँच में लगे इए थे ओर किसी साहब के 
पक शराबी खिदमतगार के लिए दवा भी लिख रहे 
थे। कुछ देर तक इधर-उंधर की बातें होती रही । 
TSC को बातें करना खब पसन्द था ! कुछ देर के 
बाद उन्होंने एक-दम मेरी ओर देख कर कहा “आप मेरे 
बासवेल हुजिए”। बासवेल Bish के प्रसिद्ध विद्वान 
डाक्टर जानसन का मित्र आर उनका जीचन-चरित्र- 
लेखक था । इससे गज़र ने अपनी तुलना डाकुर 
जानसन से की। उनकी यह बात सुन कर, जो उनके 
कमरे में as हुए थे वे मुसकराने लगे । पर मैं उनके 
इस कथन से उनका मनोगत भाव समभ गया | 
उनको ऐसे मित्र की आवश्यकता थी जा उनसे पूरण 
सहाजुभूति रक्खे और जिनसे वे अपने जीवन का 
AGM कर सके । उन्हें एक ऐसे साथी की जरूरत 
थी जो उनके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्थित कर 
दे । यों ता उनका जीवन बड़ा पवित्र था, पर खान- 
पान और रहन-सहन में बे बड़े अव्यवस्थित थे | 
इससे उनका आरोग्य बिगड़ गया था । 
is, ore में, आर विशेषकर सूरत में, लोग 
इज्जत करना नहीं जानते > 
i इसका बड़ा खयाल SE a 
; eit के पास ऐसे 
लोग नहीं आते जो उनकी प्रतिभा और गुणों की क्र 
` करें आर उन्हं उत्साहित करते रहें | यदि वे एक 
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बार योरप चले गये होते तो उन्हें बड़ा लाभ होता। | दर 


मेरा ते यह खयाल हे कि वैज्ञानिक अनुसन्धान रं | उस 


उनका नाम ASTS से कम न होता | उनमें दोष यही | निर 
था कि वे एक ही काम में स्थिर होकर न लग सकते | देप 
थे । उनके ऐसे मित्र भी नहीं थे जा उन्हें अच्छी तरह | 
समक सके । इस देश में अभी हमें साहित्य का एक | शाई 
उपयुक्त क्षेत्र तैयार करना है, जहाँ साहित्य-सेवी | * 
मिल कर अपनी प्रतिभा का विकास कर ag, | ™ 
अठारहवीं सदी में इंगलेड केः क्लब ऐसे स्थान था। | श 


आज-कल पेरिस के सलून (Salon) की भी प्रसिद्धि | ™ 
इसी कारण है | f E 

THE महोदय वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छा E 
आदश छोड़ गये है । कोइ विद्वान्‌ विज्ञान की किसी | ३२ 
भी शाखा में क्यों न काम करे, उसे स्मरण रखना | ay 


चाहिए कि ज्ञान एक है और सभी विज्ञान अभिन्न हैं। | हु 
विनायक नं० महेता, आई० ate एस० | हाई 


ik a 
| एकत 

विद्यालय | z 

है विद्यालय वही जो परम मङ्गळमय हो जाति 
वर बिचार आकलित अलौकिक कीतिनिळय हो 1 रति 
भावुकता वर वदन सुविकसित जिससे होवे ह 
जिसकी शुचिता प्रीति-वेलि प्रति उर में बोरे । a 
पा अतुलित बळ जिससे बने जाति-बुद्धि अति-बळवती 
बहु लोकोत्तर फळ लाभ कर हा भारत महि फलवती WN | 4 
जिस 


होगा भव हित मूळ भूत उस विद्यालय का 
गिरा देवि के वन्दनीय तम देवालय का । 
उसमें होगी जाति सङ्गउन की शुभ पूजा 
होवेगा सहयोग-मन्त्र स्वर समधिक गँजा | 
कटुता विरोध सङ्कीणेता कलह कुटिळता कुरुचि मळ 
कर दूरित उसमें बहेगी पूत प्रीति धारा प्रबळ ॥२॥ 
शुभ भ्राशाये बहा समर्थित रन्जित होंगी 

कलित कामनायें agda व्यज्जित होगी | 
वरहा सरख आतीयतान रस बरसावेगी r 
देश-प्रीति सउमन्गः राग रुचि कर ग्रावेगी । . 


i 


ie हल्या ५ ] 


Ta) | परित होगा गरिमा-सहित वर व्यवहार सुवाद्य स्वर 
Ine उसमें वीणा सहकारिता बज क दी सुग्ध कर ॥३॥ 
प यही | जिसमें कलह विवाद वाद असनि होवे 
सकते | द्वेष जहाँ पर बीज ee का ara । 
तरह जहाँ सकल सङ्कोण-भाव की होवे पूजा 
geo रहे विवेक जहाँ बन करके cari 
4 उस विद्यालय के मध्य हे कहां प्रथित महनीयता 
५ | होती विलोप जिसमें रहे रही सही जातीयता ॥४॥ 
प्राय है यह वात ma श्रुतिगोचर हाती 

~ | नाश-बीज aha सभाये हैं अब are । 
सि प्रति दिन उनले सङ्घ शक्ति है कुचली जाती 

इनसे प्रश्रय है विभिन्नता ही नित पाती | 


es भ्रव भ्रधःपात है हो रहा उनके द्वारा जाति का 

किसी वे चाह रही हैं शान्ति-फळ पादप रोप अशान्ति का ॥१॥ 
(खना | agar अपना राग व अपनी अपनी डफली 

Tel | 


बहुत गा बजा चुके पर न अब भी सुधि सँभली | 
एस्‌ | दाई चावल की खिचड़ी हम श्रळग पका कर 
दिन दिन हैं मिट रहे समय की ठोकर खा कर । 
एकता ओर निजता बिना काम चला है कब्र कहीं 
वह जाति न जीती रह सकी जिसमें जीवन ही नहीं ॥६॥ 
| जाति जाति की सभा जातियों के विद्यालय 
अति निन्दित हैं सडघ-शक्ति जा करे न aga । 
| ने विद्यालय और सभाओो से क्या होगा 
| देव जाय जिससे अपनापन का ही डोंगा । 
| गो काम्त न आई जातिः के वह केसी हितकारिता 
| een संस्था ही नहीं जहाँ न हो सहकारिता ॥७॥ 
ag केन्ट्रीकरण नहीं वह सभा नहीं है 
| ने तिमिर हर सके प्रभा वह प्रभा नहीं है । 
3 विद्यालय को विद्यालय केसे मान 
| से कूट ओ कळ सुनाये' अपनी तःने । 
| ea * भाय धूळ में चह सकल स्वार्थ निकेत aaa 
| , ® वञ्चित विचलित दलित हो हिन्द-जातीयता usi 
| है विचार झो समय दशा पर डाल निगाहें 
AN सुजने! को कैसे नहीं सराहे | 
गो ने सकळ जाति के! गले ळगाया 
छेय को सरुचि अवारित द्वार बनाया | 
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सब काळ भाव पेसे कलित ललित उदय होते रहें 

सब लोग मलित्तता उरों.की असलिन बन भरते रहें neu 

प्रभा देश में जितने हिन्दू-विद्याळय हो! 

एक सूत्र में बँधे एकता निजतामय हों । 

छात्र-इन्द जातीय भाव खे पूरित होवे 

्रात्मत्याग-रत रहे जाति-हित सरबस A । 

ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ग्रा शद्ध भिन्नता तज मिलें 

बढ़े परस्पर प्यार ओ कुम्हळाये मानस खिले ॥१०॥ 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 


म्युनीसिपल्टी । 


ADTs Nak : zi 
G, b जव व्यवसाय ओर व्यापार की 


द्धि हुई तब गाँव के कृषकों 


न देख कर मज़दूरी की तलाश 
मं नगरों का आश्रय लिया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि 
गाँव उजड़ने लगे और नगरों की बृद्धि. हाने ळगी | 
नगर को आरस्भिक अवस्था में आवादी कम 
होने पर प्रत्येक नागरिक अपने नगर की रक्ता के 


लिए स्वय प्रयत्न किया करता था । प्रत्येक मनुष्य , 


अपने मकान के सामने सडक की सफाई और मरः 
wa करता, अपने दरवाज़े पर चिराग जलाता 


आर अपने माळ-असवाव की रक्षा के लिए स्वयं 


कानिस्टवल का काम करता। स्वास्थ्य का बनना 
और विगड़ना उसी की मिहनत पर आश्रित था l 
बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध उसी को ag करना 
पड़ता | कहां कहीं धामिक शिक्षा का प्रबन्ध मन्दिरो 
में भी था। मतलब यह कि न्याय के लिए अदालत 
आर बाहरी शत्रं से नगर की Tar के लिए भाडी 
बहुत फोज के अतिरिक्त बाकी सभी कामों का 
प्रबन्ध प्रत्येक नगर-निवासी को स्वयं अलग अलग 
करना पडता था। 


यह देखा गया है कि 


ने अपनी खेती में अधिक लाभ : 
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व्यवसाय की समृद्धि आर कारखानों की वृद्धि 
हाने से जब शहर की जन-संख्या बढ़ने लगी तब 


यह ज़रूरत हुई कि कोई पेसा सङ्गठन किया जाय 


जिसके हाथ में नगर के स्वास्थ्य और भलाई का 
प्रबन्ध हे! । इसी सङ्गठन को स्युनीसिपट्टी 
कहते हैं । 

बर्तमान समय में सभ्य देशों की म्युनीसिपल्टी 
के हाथ में ये काम होते हैँ-नगर-निवासी के जान- 
माळ की रक्ता करना । उसके स्वास्थ्य का ध्यान 
विशेषरूप से रखना, सड़कों की सफाई और 


PN 


` पुस्तक मुत देना और ज़रूरत देख कर उन्हे 
भोजन भी देना । नगरःनिवासियों के लिप सकत 

पुस्तकालय कायम करना और उसकी शाखाः? 
गली गली, खोलना, जिससे नगर-निवासी के 
अपनी मानसिक उन्नति के लिप कहाँ दुर न जाना 


TR यंग्सटीन ( अमेरिका ) का एक फूल-बारा | 
सरानी का AGT करना,कूडा-करकट उठवाना, 


नगर के बच्चा को शिक्षा देना, उन्हें सब प्रकार की 
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“न 
पड़े । उसका काम यह भी होता है कि मनोहर बाग. 
बाग़ीचे बना कर नगर-निवासी के प्रकृति के इ 
दिखलावे और थियेटर, नाख्य-ग्रह आदि खोल कर 


समा 


सड़कों पर (तरह तरह की सवारी क्रा प्रबन्ध 
और कला-काशल की शिक्षा के स्कूल खोले । 


जनता के मनोरञ्जन का उपाय करे । सवे-साधारण | "य 
के सुभीते और लाभ के लिए बाज्ञार बनवाये, 
छोटे छोटे मुकदमों का heer करने का इन्तिज्ञाम | ब्र 
करे, बीमारों के लिए दाई और डाकुर रक्खे आर | धरे 
अस्पताल बनवाये | मनुष्य के अन्त्येशि-कर्म के लिए | अ 
सुन्दर श्मशान आर कृचारिस्तान वनवाये | मकानें ' > 
के द्रवाज्ञों पर से कूड़ा हटा सफाई CHA । साफ 
रो 
के 
पानी और बिजली की रोशनी का प्रबन्ध करे! 
नगर-निवासियों के खाद्य पदार्थों की जाँच करे श्र | पु 
ऐसे कानून बनाये जिससे कारखाना में काम क | ९ 
वाले, स्त्री-पुरुषों और बच्चों के स्वास्थ्य बिगड़ने | 
Wa । नगर में छूत की बीमारी न फैल सक, | 3 
धर्ख || 


| संख्या ५ ] 
| 
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इस प्रकार आधुनिक स्युनीसिपल्टी के कामों 
के ६ विभाग किये जा सकते हे — 

(१) प्रजा का विपत्तिनिवारण--जेसे पुलिस, 
यायालय और BA बुझाने के विभागों का खोळना । 


(२) सफाई र स्वास्थ्य--जेसे वूचड-खाने 


| बर्फ के कारखाने, सर्वसाधारण के लिए स्थान-घर 


भ्रोबी-घर, गरीबों के रहने के लिए साफ-सुथरे 


| भोपडे, अस्पताल आदि बनवाना | 


5 (३) दान ओर सुधार-जैसे श्रपाहिज्ञों के लिए 


न्यूयाके (अमेरिका) में म्यूनीसिप 


रोरीघर धमेशालाये, सराय ओर जेल कायम 


करना | 


(४ ) शिक्षा और मनारञ्जन-जैखे स्कूल, बाग 
पुस्तकालय, नुमायश और अजायब-घर आदि का 
। 
(४) व्यवसाय--जैसे बाज़ार खोळभा, सडके 
पुछ इत्यादि बनवाना | 


गैस और बिजली की रोशनी, टाम-गाड़ी, टेलीफोन 
इत्यादि । 

इन कामों को सफलतापूबंक करने क्रे लिए 
स्युनीसिपल्टी के पास आ!ःमदनी के दो वसीले 
होते हैं-- 

(१) तरह तरह के महसूल-- मकान की जैसे - 
कीमत पर टिकस; पानी का महसूल; गाड़ी, ' 
मोटर इत्यादि सवारियों पर महसूल; घोड़े, गाय, 
वैल, TH, कुत्ते इत्यादि पर महसूल; शराब, 


के द्वारा किये गये जळ-विहार के साधन। 


गाँजा, भाँग, चरस इत्यादि पर महसूल; चुंगी; 
और, मुसाफिरो पर लगाया गया टिकस इत्यादि । 

(२) बाज़ार और अपनी दुकानें; तरह तरह 
के लाभदायक तथा मनेरञ्ञक मेले; ओर पानी, 
गेस, बिजली के कारखाने इत्यादि । 

किसी भी नगर की सफाई और तरक्की के. 
खच के लिए आमदनी के यही वसीले हें | इनके | 
बिमा कुछ भी नहीं हो सकता | 
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२२८ सरस्वती । D 
योरप के नगरों से हमारे देश का मुकाबला उनसे पाठकों को ज्ञात होगा कि अमेरिका की म्युनी. | १ 
NN OA yy Sy 
करने पर जमीन आसमान का फर्क मालूम पडता सिपल्टिया ने अपने नागरिकों के आराम के लिए | ह 
a > AA ge ANA a ये x हि 
है | कहाँ एक ओर चौड़ी साफ़ सडके; बिजली कैसे कैसे साधन प्रस्तुत कर दिये हैं | ; 
ee fe S H A mS ~ ४) ~ 5 पल्टी 
की रोशनी; सडको के दोनो ओर हरियाली ओर हमारे देश की म्युनीसिपल्टी को भी 73 z 
TTA सुहावनी पगडंडियाँ; फलों से लदे अधिक अधिकार मिले हें । जनता की जागृति में z 
. हुए हरे भरे बाग-बागीचे, जिनमें पड़े हुए हिंडोलों कारण अधिकतर पुराने विचारवाले, बात वात के स् 
पर, छोटे छोटे साफ-सुथरे वाळक-बालिकायें झूल stent कहनेवाले, खुशामदी, अशिक्तित मेम्बर | ब 
रही हां; तालाब जिनमें पड़ी हुई .नावाँ पर के स्थान में अब ऐसे at चुन कर भेजे जाते हैं | ३ 
युवा-युवतियाँ जल-विहार कर रही हौ । कहाँ बड़े जो युवा हें, जिने हृदय में तरह तरह की तरङ्ग 
बड़े पुस्तकालय, अजायब-घर श्रार नास्यशालायें? जोर मार रही हैं, जो पूर्ण शिक्षित हें और जिनके | क 
~ 2 ` ` A A SS py Ac A A ` 
ओर कहा उनके सामने हमारे देश की गन्दी हृदय में देशभक्ति, देशाभिमान, परोपकार की. | 9 
g 
| 
% 
V 
सम 
' | a 
४५ H at 
“प... 
ह्म 


गलियाँ, जिन पर मकानों के पाखानों के पानी का 
छिड़काव होता है, मकानों के दरवाजा पर कूड़ा- 
करकर पड़ा रहता हे ओर इन गन्दी गलियों की 
धूल और कीचड़ में, जिनमें तरह तरह की बीमारियों 
के कीड़े रंगते हों, हमारे देश की भविष्य सन्तान 
नगर के बच्चे, खेलते हैं | 
इख संख्या में दो-तीन चित्र प्रकाशित =| 


j; iS मेरि x4 ` A 
fzaqi (अमेरिका) में अन्ध बच्चों के लिए खेल-कूद लालन 
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बन्घ | 
TT, निर्भयता, स्वार्थत्याग तथा अपने नगर को 
सुन्दर, साफ र पवित्र बनाने की अभिलाषा है! 
इन मेस्वरों को चाहिए कि अन्य देशों की BT 
सिपल्टी की कार्य-प्रणाली का अध्ययन करें श्री 
ऐसा उपाय करें जिससे बिना गरीबों पर बोर्भ 
पड़े म्युनीसिपल्टी की आय बढे, जिससे वे पे 
ऐसे काम कर सकें कि उनके नगर-निवास्यिं गी 


| == 


११ 
नी. | शारीरिक, मानसिक तथा साम्पत्तिक उन्नति 
लए हा। उन्हे चाहिए कि वे तङ्ग गलियों को gear कर 
जगह जगह चांरस्ते आर बाग बनवावे. जिनमें 
ञ्च स्कूल से छुट्टी पाने पर महल्ले के लड़के खेल-कूद 
मे सके । उन्हं महल्ले महल्ले स्कूल ओर पर्तकालय 
iz स्थापित करना चाहिए | स्थान स्थान पर स्नानागार 
घरां बनवाना चाहिए, जिससे गरीव लोग स्नान कर के 
ने हँ | श्रपना शरीर शुद्ध करें । वे नाख्यशालाये भी 
रड स्थापित करे, जहाँ पर देश के सङगीत ओर नाट्य- 
नके कलाओं को उन्नति हो । मतलव यह कि देश में 
की आदश म्युनासपाल्टया होनी चाहिए । 


जगन्नाथ खन्ना 


A NCN N 

पुराना पुस्तका का खोज | 
PPPRP पदार्थों की रक्षा से बड़े बड़े लाभ 
a ऐसे पदाथों A हर तरह की 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें-- 
मन्दिर, मसजिदें, मकवरे, स्तूप, 

A विहार ग्रादि--शिळा-लेख, ताम्रपत्र 

> ओर सिक्के शामिल हैं। इनके ae 
शेण का महत्व गवनमेंट ar aga पहले a ही 
समक गई हे; इस निमित्त उसने एक महकमा भी अ्खग 
खोळ war हे । पर अब कुछ दिने से सुशिक्षित भारत- 
Wt भी इधर ध्यान देने लगे हैं । इस देश के लिए-- 
शेम भारतवासियों के लिए--यह सौभाग्य की बात है । 
ऐनकी रचा का एक कारण ते यह हे कि इनको देख कर 


E 


को. | सेमे इनके निम्मांता तथा gad लम्बन्ध रखनेवाले पूर्वजों और 
ह| ष "बे MAZ पुरुषों की याद आती हे । उनके बल, पारुष 
नी. | ऐ प्रसुता का स्मरण करके हमारे हृदय में उनके विषय सें 
ne | फे-भाच का उन्मेप होता हे; उनके गोरव से हम अपने 
र्म | *चान्वित- समभते हैं; उनके कीति-स्तम्भों के दर्शन 
ऐसे | रे मन में उस रचे का अ्रङकुर उद्भूत होता है जिसका 
की | ४ हमारे लिए सर्वथा प्रशंसनीय हे । 


2 इन स्मारक वस्तुओं की रचा से हमें अपने 
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पूर्वजों की सभ्यता, शिक्षा, रुचि, कळा-कुशळता और 
आचार-विचारों का भी ज्ञान प्राप्त होता हे । यदि अशोक 
के आदेशों का पता न चळता, यदि gaia- नरेशों के 
समय के शिलालेख न मिळते, यदि सांची और सारनाथ के 
स्तूप आदि खोद न निकाले जाते at भारत की तत्कालीन 
विभूति, भव्यता, कला-कौशल, साम्राज्य आदि का विशेष 


पता हमें ओर किसी माग से न मिळता | यह क्या थोड़ा 


लाभ है ? 


अच्छा यह ता जड़ पदाथा के संरक्षण से होनेवाले 
लाभ को बात हुई । ये जा सेकड़ों हज़ारों वर्ष की पुरानी 
पुस्तक दीमक-देवियों के पेट भें चली जा रही हैं, और 
जिनकी रक्षा का प्रयत्न अब तक बहुत ही कम किया गया 
है, क्या निर्जीव इंट-पत्थर की इमारतों से अधिक महत्त्व 
की नहीं ? इनकी स्याही भोर इनका कागाज़ अ्रवश्य चेतन 
नहीं; दोनों हीं जड़ हैं । पर पुस्तकों की रक्षा कोई उनके लिए 
ही नहीं करना चाहता । उनमें जो कुछ लिखा रहता हे 
उनकी लिपि के भीतर जो विचार बद्ध रहते हे--वे तो 
जड़ नहीं । वे ता सचेतन से हैं । उनको पढ़ना और उनको 
समझना मानों उनके अरन्थकारो के साथ प्रत्यक्ष वार्तालाप 
करना हे--उनसे प्रत्यक्ष शिक्षा प्राप्त करना है--उनके 
Tad उपदेशों से लाभ उठाना है । जो अन्धकार इस 
प्रकार, बिना जाति-पांति के विचार के, सभी को ज्ञानदान 
कर सकते हैं उन्हे मरा समझना--उन्हें अचेतन कल्पनः 
करना--भारी भूल है। वे सज्ञान और सचेतन हैं और 
बिना एक पेसा फीस किये झुफू ही सदुपदेश देते और 
अपने ज्ञान ओर अनुभव से सबको लाभ पहुँचाने के 
लिए सदैव तत्पर रहते हैं । 


पर, हाय, हम लोग इतने अन्धे और इतने ज्ञानहीन 
@ कि उनकी पुस्तकों की रक्षा का काफी तो कया थोड़ा 
भी saa नहीं करते | ताइ़पत्र और भोजपत्र पर लिखी 
गई हज़ारों लाखों पुस्तके नष्ट हो गई । जो बच रही थीं 
उनमें से अधिकांश इथर-उघर, देश-देशान्तरों को, पधार 
ag! कागज पर लिखी गई पुस्तकों में से जो बच रही हैं 
वे भी अब थोड़े ही समय की मिहमान हैं । कागाज़ हजारों 
वप तो चळ सकता नहीं | यह सच है कि गवनमेंट, और 


कुछ श्रव्य लोग भी, संस्कृत की पुस्तकों की खोज करके | 
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उनकी सूची बनाते हैं, उनकी रचा का थोड़ा-बहुत प्रयल 
करते हैं, ओर उनके प्रकाशन का भी कुछ न कुछ उपाय 
करते हैं । तथापि यह सब प्यास नहीं । पर, खेर, कुछ 
काम होता तो है। परन्तु हमारी इस अभागिनी हिन्दी 
की पुरानी पुस्तकें की रक्षा की ओर किसी का ध्यान ही 
_ नहीं | जैसे वह सर्वथा ही 'ग्रनाथ हा | Sa उसमें लिखी 
गई बातें बावलों का बकवाद-मात्र हों ! भाई, अपने पिता- 
। पितामह आदि पूर्वजों की असार बातें सुन लेना भी 
सन्तान का धर्म न सही, कर्तब्य तो होना ही चाहिए | 
उनकी उन सारहीन व्यथे बातों को, उनके समय के अन्य 
स्मारक पदार्थों की तरह, योंही रक्षित रख छोड़ने से लाभ 
न सही, हानि भी तो श्रापकी कुछ होती नहीं। ओर 
कुछ नहीँ, तो यादगार ही सही । योंहीं उन्हें पढ़ी रहने 
दीजिए । उन्हें नष्ट होने से तो बचा लीजिए। क्या इतना 

कर देना भी आप अपना कर्तव्य नहीं समझते ? 


हिन्दी की ये पुरानी पुस्तक निरा कूड़ा-करकट भी 

नहीं । काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा ने अब तक कोडे 

दो दुर्जन पुरानी पुस्तकां का सम्पादन और प्रकाशन किया 

है । यदि आप उनकी नामावली भी देखने की कृपा करेंगे 

at आपको मालूम हो जायया कि उनमें क्या है । उनमें 
काब्य भी है, इतिहास भी है, चरितमाळा भी है, वेदान्त 

भी है, साहित्य भी है, नीति भी है, आख्यायिकायें भी हैं । 
इनमें आपको AHN, वैराग्य, भक्ति रादि अ्रनेक रसों की 
रोचक सामग्री मिलेगी | सभा को गवनंमेंट इस खोज के काम 

के क्षिए केवळ १००० ) साळ देती है । इतनी ही सहायता 

से उसने sa तक कितनी ही श्रच्छी अच्छी पुस्तकों का 

- नष्ट होने से बचा लिया है। पर यह इतना बड़ा काम इस 
` डुड्रू टू सभा से, इसकी वर्तमान श्रवस्था में, अच्छी तरह 
नहीं हो सकता । श्रकेले संयुक्त-प्रान्त में भी पुस्तकों की 
खोज यदि इसी तरह धीरे धीरे की जायगी तो कोई पचास 
वषं लग जायेगे | तब तक पव्जाब, राजपूताना, बिहार 
और मध्यप्रदेश में शायद सैकड़ों हस्त-लिखित पुस्तके 
 ङमियों की खुराक हो जायें । यदि यह ज्ञान-भाण्डार इस तरह 
` नष्ट हा जायगा तो आप ही कहिए देश की--सारे देश झी 
. नसही,हिन्दी-भाषा-भापी लोगों की--कितनी हानि होगी । 
' बड़े ही परिताप की बात है कि टूटी फूटी पुरानी दीवारों और 
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LL, | as 
कुवे-ताळाबों की रक्षा के लिए तो गवनमेंट लाखों रुपया खर्च 


करती है, पर ga श्रनमोळ ओर सजीव tat की रक्षा की शराः 
तरफ बहुत ही कम ध्यान देती है । जो काम एक ठाख | थ्या 
रुपये से भी अच्छो तरह नहीं हो सकता उसके लिए इस 
प्रान्त की शवनमेंट एक हज़ार ही देने की कृपा करती हे। 
ओर प्रान्तों की गवनंमेटें तो एक हव्या भी नहीं देतां । खेर, 
गवनमेंट यथेष्ट खर्चे न करे तो श्राश्‍्चय्य की बात नहीं। 
आश्चय्ये की बात तो यह है कि हम लोग, जिनके Ti R 
की यह ग्रन्ध-राशि रसातळ को चली जा रही है, aa भी 9 
कुछ करने की उदारता नहीं दिखाते । 5 
काशी की सभा ने अपने इस खाज के काम को विशेष A 
विस्तार के साथ करने का निश्चय किया है । यह बात हमें | | 
उसकी एक रिपोट ओर उसके एक “निश्चय” से मालूम 
हुई । वह चाहती है कि उसका यह काम कई प्रान्तीय | लेर 
टुकड़ों में बाट दिया जाय और विभिन्न प्रान्तों सें भी उपका प्रव 
आरम्भ किया जाय । उसका यह निश्चय प्रशंसा. के योग्य 
है । इसी तरह काम करने से अकाळ ही में पुस्तक नष्ट होते | झी 
से बच सकती हैं । जिन प्रान्तों में हिन्दी-पुस्तकों की खोज a 
हो उस प्रान्त की गवर्नमेंट को चाहिए कि वह सभा की था 
काफी सहायता करे । सबसे अधिक सहायता करनी नो 
चाहिए अपने प्रान्त की गवनमेट को, क्योंकि - इस्त-लिखित | a 
पुस्तकों की समधिक प्राप्ति की सम्भावना इसी प्रान्त में | 
है। परन्तु इसके लिए केवळ गवर्नमेंट ही की सहायता के | (३ 
भरोसे क्यों रहा जाय ? यदि वह सहायता न करेतो | कि 
कया पुस्तकों को नष्ट हाने से बचाना हमारा कर्तव्य नहीं? | T 
कम से कम पिछले तीन चार सो वर्ष से हमारे पूर्ववर्ती | ध 


अन्धकारो ने अपनी पुस्तकों में जो ज्ञानराशि और मने! 
रञ्जन की जा सामग्री भर wet है उसे नष्ट हो जाते 
देना हमारे लिए बड़े ही कळडू की बात होगी | अतएव 
इस काम के लिए सर्व-साधारण को भी यथाशि 
सहायता करनी चाहिए । यदि इस प्रकार की सहायता g 
एक लाख भी रुपया जमा हो जाय ar खोज का यह कीं” 
सभी प्रान्तों में सुचारु रूप से होने लगे AK थोडे 

समय से सहस्रशः पुस्तकों की सूचियां तैयार हो जा, 
कहाँ कहां हैं, इसका पता ळग जाय; अधिक | 
पुस्तकों की ग्रतियाँ तेयार कर ली जाय: और धीरे धीरे 3 
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|= सख्या % | 

उनके प्रकाशन का काम आ आरम्भ कर दिया जाय । 

को | श्राशा है, विद्वानों, सामध्यंवानों और पुस्तक-प्रेमियो का 

ह ध्यान इस ओर अवश्य कृष्ट होगा । 

श्स SE 

है | 

Sy 

व्र, 

गो 2-वीविंता पर एक zie | 

l 

जे | ५५४२४३) ete रास ससऊद ने विलायत में 
CA oE! 

भी EEK वेठे वठे एक लेख उदू-कचिता के 
i a 5 विषय में लिखा । फिर उसे 
एज! i Sade के EN 
50९7९7166 बही इंगलेड के पक सामयिक 


A प्त से प्रकाशित कराया | इस 
बात को हुए कुछ समय इश्रा । 
लेख काम का है । अतपच उसका आशय नीचे 
प्रकाशित किया जाता हे-- 

जब हम, यहाँ, Sage में, अगरेज़ों को विदेश 
को अर्वाचीन भाषाओं के साहित्य की ओर विशेष 
सैति से ध्यान देते ga नहीं देखते तब हमें 
आश्चर्य हाता हे । जो अँगरेज्ञ भारत में बरसों 
नोकरी पर रहते हें वे भी वहाँ की भाषाओं के 
शान से कोरे ही लोटते हें। खेद के साथ कहना 
पडता है कि अंगरेज़ो और भारतीयों के बीच और 
किसी बात में उतना भेद नहीं जितना कि ज्ञान- 
| Frit साधनो के प्रति उदासीन रहने में हे। 
ओर दुर्भाग्य से यह भेद दिन पर दिन बढ़ता ही 

गा रहा है | 
| भारत में अगणित भाषाये हें । उनमें se एक 
| 'हेस्वपूण भाषा है। इसका कारण यह है कि 
| य उत्पत्ति का सम्बन्ध संस्कृत से भी वैसा ही 
ह कि अरबी और फारसी से। अब वह 
| ___ सुसल्मानो की ही ज़बान नहीं रही; उस पर 
§ भर हिन्दुओं का भी अधिकार 21 हिन्दुओं 
| _संसल्मानों के सम्बन्ध का संमिश्रण स्थापत्य 
| अर्थात ग्रह-निर्माण-विद्या में भी विद्यमान हे | 


इसका उदाहरण आगरे का ताजमहल है | साहित्य- 
विषयक समिश्रण कचिता में तो प्रकट ही हे । 

- यद्यपि आदिम सुसल्मान आक्रमण-कारियों 
के सैनिकों के लश्कर से Te उत्पन्न हुई है, तथापि 


उसकी अब इतनी उन्नति हो गई हे कि उसका , 


साहित्य इस समय विशेष श्रीसम्पन्न È उसने 
भारत की अन्यान्य जीवित भाषाओं के बीच अपने 
लिए एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया हे | उसके 
पहले के . कविजन अपनी रचनाओं में 
फारखी-कान्य के भावों का अनुकरण करते 
थे, यह बात उसकी उत्पत्ति के विचार से 
स्वाभाविक ही थी | यद्यपि इस अनुकरण-प्रचृत्ति के 
कारण, अपने gga भावों को व्यक्त करने की 
शक्तियाँ उन कवियों में विकसित हो गई थां, तो 
भी वे लोग उसे किसी ऐसी शैली में न ढाळ सके 
जिससे उसमे कुछ विशेषतायें उत्पन्न हो जाये 
अर वह एक नवीन भाषा का रूप प्रथक धारण 
कर ले | उसका यह वर्तमान रूप तो उसे बहुत 
दिनों के बाद मिला हे । 

उन पुराने कवियों की रचनायें उसी प्रकार 
की कट्पनाओं तथा भावनाओं से. परिपूणे हैं 
जेसी कि फारसी-साहेत्य मं पाई जाता हे। 
निस्सन्देह्‌, पहले फारसी-कविता का इतना अधिक 
अनुकरण किया गया था कि उद्-साहित्य का 
कोई भी ज्ञाता इस वात को जान सकता है और 
बता भी सकता है कि किस कवि ने फारसी के 
किस कवि का अनुकरण करने का प्रयत्न किया 
है । इन मिथ्या. आदशों' के कारण उर्द-कविता 
बहुत समय तक जटिलता के पाश में फंसी रही । 
यद्यपि उस समय के भी कुछ कवियों की रचनाओं, 
में हृदयहारी भाव पाये जाते हैं, किन्तु मौलिकता 
की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। उस 
समय के कवियों में महाकचि गालिब का बड़ा 


नाम हे | उनके wat में शब्द -वैचिज्य तथा 
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रूपकालङ्कार ही “नहीं है, वे सुन्दर तथा गम्भीर 
भावों से भी भरे हुए हें । वे पद्य हमारी पसन्द 
के हों चाहे न हो, पर मूल्यवान अवश्य | हम 
पर उनका प्रभाव अवश्य पड़ता हे | 


गालिब उस समय हुए थे जब पुरानी बाते 
समय के चक्र में पड कर नष्ट भ्रष्ट हो रही थीं 
और अन्तिम मुग़ल-सम्राट्‌ बहादुरशाह वन्दी 
बना कर रङ्गून भेजे जा चुके थे। उसी समय 
गालिब ने मार्मिक पीड़ा आर दुःख-व्यञ्जक विचार 
जगत्‌ के सामने, कविता के रूप मे, व्यक्त किये । 
मुगल-सम्राट के पतन के साथ उन्होंने उन सब 
बातों को अन्तर्धान होते देखा जिनको वे अच्छी 
समते थे। उन्होंने अपने मन को दाशीनिक विचारों 
के स्रोत मे निमझ किया हे ओर अपनी MARAR 
व्यथाओं को विस्मरति के गर्ते में डाल देने की चेष्टा 
की है। उनकी इस en की कविता का असर मन 
पर बहुत अधिक पडता हे । अँगरेज़ों के आगमन 
तथा नये रीतिःरिवाजों के प्रचलन को गालिब उस 
पुराने समाज की मृत्यु की पूर्व-सूचना समभते हैं 
जिस पर उनका श्रनुराग था आर जिसके ये स्वयं 
भूषण थे। वे अपनी कविता में उस पुरानी स्थिति 
को लोटाने की चेष्टा करते हैं | इस प्रसङ्ग में उन्होंने 
जो पद्य कहे हे वे करुणरस से परिपूर्ण हें और 
बड़े सुन्द्र हैं । देखिए, पक शेर में वे कहते हें 
“एक वस्तु अब तक बची हुई थी जो मुझे 
उस मण्डली की याद दिलाती थी जो शाम को 
बैठकों में एकत्र होती थी। वह बस्तु थी बत्ती। 
हाय ! वह भी अपने आप जल गई ।” 


, यह भाव उस पद्य का है जिसको उन्होंने अपनी 
स्वाभाविक भाषा में व्यक्त किया है। दूसरे स्थान 
पर वे अपने उस हादिक दुःख को, जिसके कारण 

सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा उनके चित्त से दर 
हो गई थी, इस तरह व्यक्त करते हैं-- 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Df २ | ह 


“हाय | हम लोगों के पाख केघल कुछ ही T 
लाल तथा गुलाब के रूप में आये हें, सब नहीं।” 

“भगवन, उनमं सं कुछ लोगों के मुख कैसे 
सुन्दर रहे होगे जो अब नीचे धूल में दवे पड़े हें” 

परन्तु गालिब भूतकाल के कचि हें। लोग 
उनकी कवितायें इस इष्टि से नहीं पढ़ते' कि उनका 
रचयिता एक प्राचीन कवि 21 उनकी रचनायें 
भारत में उसी दृष्टि से पढी जाती हैं जिस हृष्टि से 
कि यहाँ इँगळेंड में मिल्टन की । हाँ, यह बात 
जरूर हे कि भारत की नई सन्तान को गालिब की 
रचनाओं में वे भाव देखने के नहीं मिळते जो 
वतेमान मानव-समाज में विद्यमान हैं । हमारी 
TARE के भावों के अस्तित्व का 
Rada उनकी कचिता में हमें निस्सन्देह नहीं | 
दिखलाई पड़ता | 

जब से भारत का सम्बन्ध पाश्चात्य देशों के | 
साथ हुआ तब से उदे साहित्य पर नये नये प्रभाव | 
आप ही आप पड़ने लगे । जिस पुरानी कविता | 
का आदश फारसी-कचिता था और जो आध्यात्मिक 
तथा प्रेम के भावों से परिपूरी रहती थी, वह श्रब | 
धीरे धीरे निर्वळ पड़ने लगी | यहाँ तक कि विगत | 
शताब्दी के ८० वे वर्ष मं उसकी इतिश्री हो गई। 
महाकवि हाली ने उस आदश की उपेक्षा की श्राप | 
देशकालानुरूप कविता करके उसके प्रभाव को व | 
कर डाला | 

हाली नये भावो के प्रचारक हैं । वे श्रंपनी युवा ५ 
वस्था में गालिब के भक्त थे । उन्होने खुद गालि 
की शैली का बरसों अनुकरण किया । परन्तु अ 
मुसलमानी समाज के प्रसिद्ध सधारक, सर सैयद | 
अहमद, का प्रभाव उन पर पडा ओर जब वे al 
दिलोजान से उस आन्दोलन में सम्मिलित हो गग | 
जिसे सधारक दळ ने उस समय उठाया था? 
परिणाम यह हुआ कि ''मुसइस हाली” जैसे 
महाकान्य ने, सन्‌ १८८० में, जन्म लिया | 
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TEMES में यह काव्य अपने ST का पहला 
है । इस काव्य ने हमारी भाषा के साहित्य के 
इतिहास में एक नवीन युग का प्रवतेन कर दिया 
(” | | है| इसने छल जातीय कविता की नींव डाली जो 


लोग | इस समय हमारे देश में वळ पकड़ रही हे । हाली 
नका | ने अपने इस काव्य द्वारा जा सँदेशा भेजा चह देश 
नाये | के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच गया | इस 
ऐसे | काव्य का जो प्रभाव भारत के मुसलमानों पर पडा 


बात | उसे पक प्रसिद्ध भारतीय आलोचक के ही मुख 
को | से सुनिए | आलोचक महोदय लिखते हें-- 

जो | “कवि के तहेदिळ की वह आवाज़ फूट निकली 
| जो पहले कभी न खुनी गई थी । वह ऐसी खुन्दर, 
| ऐसी प्रभावोत्पादक, ऐसी करुणाजनक, ऐसी 
उत्तेजक और ऐसी कचित्त्व-पूरी है कि उसे सुन कर 
Feet समाज के अहदी तक अपनी आलस्य- 
निद्रा से चौंक पड़े। मैंने ऐसे मन्य देखे हैं जो 
 सिद्धान्तविहीन, धाम्मिक तथा भ्रातृत्व के भावों 
से श्य आर विषयासक्त हें। ये वे लोग हें जो 
| श्रपने भोग-विलास के समय दुःख शब्द का उच्चा- 
a रण तक सुनना गवारा नहीं कर सकते ओर यदि 
वेगत | किसी गायक ने इन लोगों के सामने कोई दःख- 
व्यक पद्‌ गा दिया तो उसकी खेर न सममिण | 
R अपमान-सूचक शब्दों से तिरस्छृत कर दिया 
MAT । परन्तु अब यही लोग मुसद्दस के पढे 
नि पर जरा भी एतराज्ञ नहीं करते आर जब 
तेक उसका पढ़ना जारी रहता हे तब तक बैठे बेठे 
Wt करते हैं। मैने अपने देश के अन्य oat 
WR का भी ऐसे अवसरों पर अश्रपात करते 
और कैसे अश्रपात जो हृद्दत दुःख के 
स्वतः प्रवृत्त हुए थे, अतणव सच्चे थे ।? 
देशों में कधिता का आज भी अटल प्रभाव 


~ लका नास: “7 


इस काव्य में इसलाम के veg तथा उसके 
पराभव की कथा का उल्लेख किया गया हे | इसकी 
रचना में कवि की आत्मगत ओजस्विता स्वाभाविक 
रीति से प्रस्फुटित हुई हे । महाकवि ने अपने _! 
भावों को जोरदार ओर सुन्दर भाषा में व्यक्त किया , है 
है। उन सारे दुःखों को आर उन सारी आशा oo 
को, जो उस समय मुसलमानों के दिलों पर छाई हुई 
थीं, उन्होंने अपने इस महाकाव्य में चुन चुन कर. 
रख दिया है। इस काव्य को देख कर लोगों को यह | 
प्रतीत होने लगा हे कि हमारी भाषा के साहित्य- 
क्षेत्र में कोई अनोखी वस्तु आविभूत हुई है; हमारी 
आत्मा को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नया 
साधन उत्पन्न हुआ है। इस काव्य के उदय से 
पुराने विचार के लोगों का विरोध तिणेहित हो 
गया | उनका ज्ञोर अब जाता रहा | 

भारत में आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस 
बात से इनकार कर सके कि यह महाकाव्य 
उदूं-साहित्य में एक अनूठी वस्तु है। जो आवाज़ | 
हाली ने उठाई थी वह आज भी ज्यों की त्यां गूज | 
रही है । इकबाल और चकबस्त ( हिन्दू ) जैसे 
तात्कालिक कवियों की रचनायें हज़ारों लोग पढ़ते 
हैं । इन लोगों की रचनाओं में वह नई आत्मा चमक _ 
रही हे जिसने भारत को जगा दिया हे । उदूं-भाषा- | 
भाषी लोगों ने तो इकबाल के तराना को जातीय 
गीत के रूप में स्वीकृत किया हे | 


देवीदत्त शुक्ल 


सौन्दर्य c 
र्य। 
| (५) 
वृषभ को शङ्ग , WA को टाप , 
शशक को पाद , सिंह का थाप 
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(2) 
मत्स्य करता जळ-तळ को पार , 
पवन-पथ बनता विहग-विहार ; 
नरों को कर साहस-सम्पन्न , 
नारियों ar क्यों किया विपन्न ? 
(३) 
दिया क्या उन्हे ? सष्टि-सो-दय ! 
वर्म हे वही , शास्त्र हे शोय , 
रुका कब यह ग्रायुघ-ग्रहार ? 
कोन जा इससे गया न हार ? 
गोकुछचर शर्मा 


me 


Ag- की रामायण | 


yee. छ विद्वान्‌ रामायण को ऐतिहासिक 
4 U ग्रन्थ नहीं मानते; उसे वे काव्य 
समभते हें । इसका कारण कदा- 
® पचत्‌ यह ह के उसम कुछ बाते 
ऐसी हैं जा हमारी दृष्टि में असम्माव्य हें । उत्तर- 
भारत में श्रादि-कवि वाल्भीकिही की रामायण 
का प्रचार है । उसमें बहुत सी असम्भाव्य घटनायें 
वर्णित हैं । परन्तु दक्षिण भारत-द्रविड देश--मे जो 
रामायण प्रचलित हे उसमें ऐसी अप्राकृतिक वाते 
नहीं है । दोनों रामायणों की मूल घटना में भेद न 
रहने पर भी अनेक स्थळा में बड़ी भिन्नता है। 
उदाहरण के लिए हनूमान्‌ का ही चरित्र ले 
लीजिए | वाल्मीकिजी के हनूमान वानराळति ži 
उनकी पूछ लम्बी हे । वे समुद्र को कूद कर पार 
कर सकते हें और सूर्य को भी निगल सकते = | 
"परन्तु द्रविड्‌-देशीय रामायण में हनूमान्‌ विद्वान्‌ 
और वेद शङ्कित किये गये हैं । सच ते यह है कि 


ऐतिहासिक मान लेने में किसी को भी आपत्ति न 
हागी | “प्रवासी” मे उसी रामायण पर एक लेख 


दविड्‌-देशीय रामायण में वर्णित घटनाओं का्‌ 
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निकला है । उसमें उक्त रामायण की कुछ घटनाओं | र 
का वणेन है । नीचे हम उसी का सारांश देते हे | वेर 

सूर्य-वंशीय राजा सगर जब दक्षिण में Ry | ५ 
जय के लिए निकला तब दविड्-देश का राजा | A 
जीमूतवाहन किसी खुन्दरी राजकन्या के साथ | उ 
अपना विवाह करने के लिए उद्योग कर रहा था । | श्र 
राजकन्या के रूप ओर गुणों की प्रशंसा सुन कर | क 
राजा सगर ने उस कन्या का अपहरण कर लिया। | श्र 
तब जीमूतवाहन अपमानित होकर set चला | श्र 


गया ओर वहाँ sg के प्रतापी नरेश राजा भीम. | A 
ने उसे आश्रय-प्रदान किया । राजा भीम बड़ा बल | स 
शाली था । पर उस समय वह Te और dia | नि 
शक्ति हा गया था । उसकी कोई सन्तान न थी। | 
इसलिए उसने जीमूतवाहन को ही दत्तक पुत्र | पा 
बना कर उसका विवाह एक राक्षसवंश की कन्या | वेर 
के साथ कर दिया | राजा. भीम के बाद जीमूतः | ने 
वाहन ही लड़ा आर पाताल-लड्ढा के राज्य पर | रा 
अधिष्ठित हुआ | 

जीसूतवाहन के वंश में धवलकीति नामक | श्रे 
एक प्रतापी राजा हुआ। उसका एक सालाथा | बि 
श्रीकरठकुमार | उसने अपने बहनोई के आश्रय में | का 
रहना अनुचित समभ कर अपने बाहुबल से एक | ग्र 
स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने की चेष्टा की | उसने | इः 
वानरद्धीप के कुछ देश जीत कर किस्किन्धा-प्ेत || T 
पर अपनी राजधानी स्थापित की | अपनी ध्वजा | मा 
पर उसने वानर का चिह रक्खा | | दि 

श्रीकरठ के बंश में चज्रकणठ, इन्द्रायुध, श्रम: | y 
प्रभु आर कपिकेतु नामक प्रतापी राजाओं ने जम | अ 
ग्रहण किया | अमरप्रभु ने लङ्का की एक we प 
कन्या के साथ विवाह किया । कपिकेठु के दी ह 
लड़क हुए--किप्किन्ध ओर अन्धक | TF | है 
उन्हें यह खबर मिली कि विजयाथ पर्वत“ | : 

आदित्यनगर,की राजकन्या मन्द्रमाली का AM र 


होनेबाला हे । ये दोनों राजपुत्र उस स्वयंवर 


j 


ax ] 
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द्रविड़-देश की रामायण | 


२३५ 


_ गये वहाँ विद्याधर देश के चक्रवर्ती राजा अशनि- 
la `A 

| वेग का पुत्र विजय आर छङ्का का राजकुमार सुकेशा 

| आ आये थे | राजकन्या ने किष्किन्ध को ही पसन्द 


Da- 

Um | ea | विजय को यह अपमान सह्य न हुआ | 
साथ | उसने वहीं किष्किन्ध को युद्ध के लिए ललकारा । 
था | | ग्रन्ध्रक के हाथों से विजय वहीं मारा गया । राज- 


कर | कन्या से विवाह करके किष्किन्ध अपने देश चला 
| आया । तब अशनिवेग ने किष्किन्ध के राज्य पर 
| ग्राक्रमण किया । लङ्का का राजकुमार सुकेश 
| किष्किन्ध का आत्मीय था । वह किष्किन्ध की 
बलः | सहायता के लिए आया । परन्तु थुद्ध में जय अश- 


तीणः | निवेग की हुई । 
थी। | _ किष्किन्ध, sean अर सुकेश पराजित होकर 


पुत्र | mesg में रहने लगे | कुछ समय वाद मधुप- 
| वेत पर एक छोटा खा नगर बसा कर किष्किन्ध 
। ने अपने दोनों पु HAN और सूर्यज को वहीं का 
| राजा बना दिया । 

O सुकेश के तीन लड़के हुए--माली, सुमाली 


मक | और माल्यबन्त। वे तीनों बड़े चीर थे | उन्होंने 
ge विद्याधरो का पराजय करके अपने jas राज्य 
यमं | का उद्धार किया । इधर विद्याधरो के देश में 


अशनिवेग की ag होने पर सहस्रार राजा 
‘OU उसके बाद इन्द्र राज्यसिंहासन पर बैठा । 
| रंद के राजत्वकाल में माली, सुमाली और 
Wert ने ast और सूर्यज की सहायता से 
विद्याधरों पर फिर आक्रमण किया। परन्तु इस 
गर उनकी बड़ी हार हुई। इन्द्र ने फिर लङ्का पर 
पकार जमा लिया । ये लोग फिर भाग कर 
-छङ्का चले गये | 
यहा सुमाली के पुत्र रत्नश्रवा के एक लड़का 
उसका नाम Tar गया रावण | वह 
पराक्रमी हुआ | उसने इन्द्र को हरा कर 


IAN कर दिया । सूर्यज की मृत्यु होने पर उसके 
लड़के बालि आर gata वहाँ के राजा इए । इधर 
रावण ने बालि की बहन के साथ विवाह करने | 

की इच्छा प्रकट की | बालि को यह सम्बन्ध 
पसन्द न था | इसलिए वह राज्यभार सुग्रीव पर . 
छोड़ कर कहीं चला गया | सुग्रीव ने अपनी' बहन 
का विवाह रावण के साथ कर दिया | वाइमीकीय 
रामायण ( सुन्द्र-काण्ड ) A कदाचित्‌ इसी 
सम्बन्ध का स्मरण कर के हनूमान्‌ ने रावण से ' 
कहा था--“हे राक्षसश, आपके भ्राता वानरः 
पति सुग्रीव ने आपकी कुशल पूछी हे ।” 

एक बार अपनी स्त्री तारा के साथ सुग्रीव का 
भगड़ा होगया | सुग्रीव राज्यं छोड़ कर पक 
अज्ञात स्थान में रहने लगा | इसके बाद एक 
मनुष्य सुग्रीव बन कर उसके देश पर राज्य करने 
लगा । उसमें और सुग्रीब में कुछ ऐसा साहश्य 
था कि सभी लोग--यहाँ तक कि राजमन्त्री आर 
तारा भी--धोखे में पड़ गये । जब सुग्रीव को यह 
खबर मिली तब वह बहुत घबराया | हनूरुह 
द्वीप के राजा, पचनजय के पुत्र, हनूमान से | 
उसकी वडी मित्रता थी । वह उसके पास सलाह | 
लेने के लिए गया । उसी समय हनूमान्‌ को अपने 
एक दूत से यह खबर मिली कि कोशल के 
सूर्यवंशीय राजा राम, किसी कारण से, अपने साई _ 
लक्ष्मण के साथ जङ्गल जङ्ग घूम रहे हैं । उसने 
राम से भेंट की | फिर सुग्रीव से उनकी मित्रता 
करा दी । दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने 
की प्रतिज्ञा की । राम ने छुझवेशी ata को | i 
कर सुग्रीच को फिर राज्यासन पर बिठाया 
सुग्रीव ने सीता की खोज के लिए दूत 
दूतां से खबर मिली कि सीता को राव 
गया है । तब सब लोगों ने सलाह कः 
निश्चय किया कि हनूमान्‌ को ही 
रावण के पास भेजना चाहिए | 


क) आत्मीय है । फिर, वह बड़ा बुद्धिमान और 


राजनीतिश हे । इसलिए उसका कहना रावण 
ज़रूर मान लेगा | है 
ST ,राम का अश्रभिज्ञान लेकर महेन्द्र 
और 'द्थिमुख Wa के रास्ते लङ्का गये । रावण ने 
, हनूमान्‌ की बात न सुनी । फल यह हुआ कि 
रावण के साथ रामचन्द्र का युद्ध हुआ ओर उस 
युद्ध म॑ रावण का वंश ही नष्ट हो गया। 


SS 
हनरा फवर | 
DIGG es का राज्य रहस्यपूणं है। जो उसमें 
Pang ES विचरण करता है वह, प्रकृति की 
225 a ESS विलक्षणता से मुग्ध हो जाता है । 
Perma Ch: दादे > 
NNN A कहीं पहांड़ीं की श्रमाला है, तो कहीं 
A विस्तृत वन-भूमि है । कहीं अनन्त 
A जळसागर हे तो कहीं त्त वालुकामय 
रेगिस्तान है । प्रकृति के कोतुक, उसकी antes 
लीलाय हमें madan में. डाल देती हे । सच तो यह 
है कि उसकी सभी ara विस्मयोत्पादक हैं, सभी आहाद- 
दायिनी हैं । 
प्रकृति के इसी राज्य में हमारे चरितनायक हेनरी फेवर 
के जीवन का अधिकांश व्यतीत हुआ है। प्राणिशास्त्र के 
विद्वानों में उनका स्थान बहुत ऊँचा है यद्यपि वे अब इस 
संसार में नहीं हैं तथापि उनकी कीतिं श्री तक विद्यमान 
(Sl उनका जन्म उस समय हुआ था जव फ्रांस में घोर 
श्रशान्ति फेळी हुई थी और start तो यह है कि उनकी रत्यु 
भी उसी समय हुई जब फ्रांस qami से पीड़ित था । यद्यपि 
उन्हे नाना प्रकार के सांसारिक दुखों से सामना करना पड़ा, 
` दरिद्रता की बेड़ी से बहुत काळ तक वे जकडे रहे, तो भी 
` मधुमक्खियों, पतङ्गों, मकड़ियों आदि की सङ्गति में रह कर 
ही उन्होंने थपने को कृताथ समझा | 
प्राशि-शाख को इतना समुन्नत करनेवाले विद्वान्‌ फेवर 
दरिद्र पिता के पुत्र थे । जीचन भर करिन परिश्रम करने ` 
दरिद्रता के चहुळ से सुक्त न हो सके। यदि वे. 


< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 


- जाते, परन्तु उन्होंने अपने गांव में ग़रीबी से जीवन fany 
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Si । ह्‌ 


e १ at 


चाहते तो किसी विश्‍वविद्याळय के अध्यापक अवश्य हो 


ही पसन्द किया यहीं उनका समय सकड़ियों के जालें 
भर wa के घरों के निरीक्षण में ही बीता | 

फेवर महाशय का जन्म दक्षिण wie के सेंट लिवोन्स 
नामक ग्राम में, सन्‌ १८२३ इसवी में, हुआ था । उनके 
पिता वहां एक छोटे से होटल में दरवान थे । घर में दरि- 
Fal का BAS राज्य रहते हुए भी वाळक फेवर को जुरा 
भी कष्ट नहीं था । घर के सामने का उद्यान उनके खेलने का 
चौगान था । छोटे छोटे कीड़े-मकोड़े तथा फूल-पत्ते उनके 
साथी थे | खेळ की ऐसी ्रानन्ददायिनी सामग्री के कारण 
उनको बाल्यावस्था में दुख का किन्चिन्मात्र aqua 
नहीं हुआ । 

सात वप क्री अवस्था में वे पाठशाळा में पढ़ने के लिए 
भेजे गये। उनका शिक्षक एक ars था । वह अपने व्यवसाय 
के अतिरिक्त गिरिजाघर में घण्टा बजाने का भी काम करता 
था । फिर भी वह लड़कों को पढ़ाने के लिए समय बचा 
लेता था । अपने परिवार के साथ वह स्कूल में ही रहता 
था । उसके जानवरों के कारण विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई 
में बहुधा बाधा पहुँचती थी । जाड़े के दिनों में प्र्येक 
विद्यार्था को खुद आग जलाने के लिए जङ्गळ से ळकडिर्या 
चुन लानी पड़ती थीं । यद्यपि स्कूळ की ऐसी हीन दशा 
थी तो भी उसके शिक्षक ने अपने भरसक ऐसा प्रयत्न किया 
कि उसके विद्यार्थियों में विद्या के प्रति अनुराग जागृत हो 
गया | इसका एहसान हेनरी अपने जीवन भर मानते रहे! 


अकाल के कारण हेनरी के पिता को रोडेज नगर में 
नौकरी करनी पड़ी । वहां - हेनरी को पाठशाळा में पढ़ने का 
फिर अवसर मिला । इतने दिनों की ही पढ़ाई में उन्हें महा" 
कवि atte के ग्रन्थ समझने की योग्यता हो गई | WS 
इसी बीच में उन्हें अपनी जीविका के निर्वाह की चित्ता 
हुईं । वे इस समय सिफे aoe वर्ष के थे । काम सील" 
के लिए समय न था । पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े तथा Ee 
पत्तों का ज्ञान तो घनोपार्जन का साधन नहीं । ग्रतएव 
देहाती बाज़ारों में घूम फिर कर नींबू बेचने लगे । ई 
समथ उनको बहुत कष्ट हुआ ; परन्तु प्रकृति प्रेम और विदया 
भिरुचि के कारण उन्हें वह कष्ट कष्ट न जान पड़ा । 


q- z] 
इस प्रकार विद्याभ्यास मे निरत रहने के कारण फेवर 
साहब को एक वज्ञीफा मिला । गणित और भूमितिशास्त्र 
पे उनकी विशेष रुचि न थी । फळतः वे ग्रालसी ऑर मन्द- 
बुद्धि विद्यार्थियों की श्रेणी में गिने गये । इससे उनको 
ग्ढानि हुई और उन्होंने अपनी असाधारण बुद्धि का परि- 
चय देने के अभिप्राय से ३ साल की पढ़ाई केवल डेढ़ 
हाळ में समाप्त कर दी । परीक्षा में वे प्रथम श्रेणी में पास 
| दुए। इसी समय वे कारपेनट्रास ग्रास की प्रारम्भिक पाठ- 
शाला में ३०) मासिक वेतन पर अध्यापक नियुक्त हुए । 
वहाँ भी उन्होंने अपने प्रकृति-निरीक्षण का कास जारी 
at | 


= 


२१ वर्ष की अवस्था में फेवर साहब ने विवाह किया | 
तब उन्हे ग्रधिक धन उपाजन करने की चिन्ता हुई | भाग्य 
ने भी उनका साथ दिया और वे गणित तथा विज्ञान-शास्त्र 
की उच्च परीक्षा पास करते ही कासिका द्वीप के एजोकियो 
1 कालेज में ्रध्यापक हो गये। अब जाकर वे दरिद्रता के थोड़े 
| बहुत बन्धन से सुक्त हुए । इस स्थान के प्राकृतिक दृश्यों 
पे उनके मन में नई नई बातें उत्पन्न होने लगीं | उनके अव- 
काश का समय फूल, dA श्रार कीट-पतङ्ग एकत्र करने में 
बीता करता at | वहाँ एक प्रोफेसर से इनकी मित्रता हो 
| गई। वे भी गणितशास्त्र और प्राणिशास्त्र के प्रेमी थे । 
| एक दिन भोजन करते समय उन्होंने फेचर को धोंघे के 
| I की कुछ अनोखी बातें बताई | वे बातें उन्होंने घोंघों 
का चीर फाड़ करके खोज निकाली थीं । इससे फेवर .को एक 
पेया ही तरीका मालूम हुआ । भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों 
| को एकत्र करने ओर उनके वाहय शारीर की रचना पर विचार 
| केने के सिवा वे अब शस्त्रद्वारा चीर-फाड़ करके फूलों 
| हर कीड़े-मकोड़ों की जाच करने लगे । 


इस विषय मे फेर साहब की ज्ञान-लिप्सा इतनी बढ़ी 
वे दिन रात सिहनत करने लगे । इससे उनका स्वास्थ्य 
9 Rag चळा ओर उन्हें अपनी बदली करानी पड़ी । अब के 
Na फ्रांस के एह्विगनोन aia की पाठशाला में अध्यापक 
इए । वहाँ भी चे अपनी शिष्य-मण्डली के साध बाहर खेतों 
धूमा फिरा करते थे | 

Se के कामों में फँसे रहने के कारण फेवर साहब को 
क विज्ञान का. अध्ययन ,करने के लिए कम अवकाश 


CC-0: In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हेनरी PAT । 


s : १७४७ 


मिळता था.। उनकी यह बड़ी इच्छा थी कि वे किसी विश्व- 
विद्यालय में अध्यापक हो जायें जिससे उन्हे पशु-पत्तियों 
ओर पौधों के सम्बन्ध में शिक्षा देने का अवसर मिले । यदि 
वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहते तो उनकी कामना फलीभूत ' 
हो जाती ओर विश्वविद्यालय के विद्याथी भी उनके ज्ञान 
से लाभ उठाते ! परन्तु उन्होंने अपनी इच्छा को फलित ` 
होते न देख श्रपना इरादा छोड़ दिया और अपना समय 
प्राकृतिक अनुसन्धान में लगाना ही उचित समका | 

एक दिन शरत्काल में सन्ध्या-समय फेवर साहब को | 
“बरेया” के छत्त पर एक लेख पढ़ने को मिला । उसमें | 
लेखक ने gu का तो वर्णन किया ही था; कुछ॒तरीक | 
भी बतक्षाये थे जिनसे नई खोज की जा सके। इस लेख 
से फेवर साहब की काय-प्रणाली ही बदल गई । अब वे 
सृत प्राणियों की जाँच-पड़ताल करना छोड़ कर जीवित । 
प्राणियों की खूबियां हूँढ़ने लगे । | 

उपयुक्त लेख प्राणिशास्री ड्यू फोर (Dufour) का ' 
लिखा हुआ था । उनका कहना था कि बरेया अपने छुत्ते 
में यहां वहाँ से जिन गुबरीला को लाकर सञ्चित | 
करती है वे एक एक, दो दो महीने तक पड़े रह कर भी न 
सड़ते हैं, न गळते हैं; उनका शरीर ज्यों का त्यों बना रहता 
है, Angat नहीं । इस पर उन्होंने यह अनुमान किया कि 
aa के oe से निकले हुए विष में जरूर ऐसी कोइ शक्ति 
है जिसका प्रयाग गुबरीलों पर हाते ही उनका सत शरीर 
बिगड़ने नहीं पाता | फेवर साहब ड्यू फोर के इस कथन की 
जाँच करने को तत्पर हा गये । बहुत खोज करने पर उन्हें 
विदित हुआ कि लेखक की बातें ठीक नहीं; क्यॉंकि  बरैया 
श्रपने gu में जितने गुबरीले एकत्र करती है वे बहुत 
काल तक वरहा केद रहने पर. भी मरते नहीं। हा, उनकी 
चलने फिरने की: शक्ति जरूर नष्ट हा जाती है, जिससे मादी न 
बरैया के श्रण्डों से बच्चे निकलने तक वे जीवित रहे और E 
बच्चों को यथासमय ताजा भोजन मिल सके। क्या खब, 
बरेया भी बड़ी अरग्रसोची.निकली | 

फेवर साहब ने ्रपनी इस खाज को पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित किया । उनकी यह पुस्तक इतनी रोचक, सरळ: श्च ४ 
मौलिक निकली कि सब वैज्ञानिक इस ग्रामीण पाठशाळा के 
अध्यापक की श्रसाधारण बुद्धि पर सुग्ध हो गये । डाचिन ‘ 


X 


तक ने इस पुस्तक की प्रशंसा की । उ 
में पारितोषिक ता कम मिला, परन्तु वैज्ञानिकों की उदार 
आलेचनाश्रों से वे विशेष रूप से उत्साहित हुए | 

यदि फेवर साहब का प्रपनी जीविका की चिन्ता न 
हाती और यदि वे केवल प्रकृति-विज्ञान के अध्ययन में ही 
संलग्न रहते ता सम्भव था कि वे संसार में कोई बड़ा काम 
कर दिखाते | दासत्व के बन्धन से सुक्त होने के लिए उन्हाने 
उद्योग ता किया; परन्तु अपने भाले भाले स्वभाव के कारण 
चूक गये । उन्हाने मजीठ की जड़ से रङ्ग बनाने का सुगम 
उपाय खोज निकाला । पर वे उसे गुप्त न रख सके | दूसरे 
लोगों ने उसे जानकर खासा लाभ उठाया और वे मुँह 
ताकते ही रह गये | उनके इस श्राविष्कार ने उद्योग-घन्धे में 
बड़ा भारी परिवतन कर दिया; कृत्रिम रङ्ग बनाने की 
युक्ति fetes के पहले तक इसकी qa प्रतिष्टा रही। 


इस प्रापत्ति-काल में एक पुस्तक-प्रकाशक से सहायता 
पाने पर उन्हाने उसके लिए प्राकृतिक विज्ञान-विषयक बहुत 
सी वालोपयोगी पुस्तकें लिखीं । इन पुस्तकों की site फ्रांस 
के शिक्षा-विभाग के मन्त्री का ध्यान ग्राकृष्ट हुआ और उसने 
फेवर का उनकी असाधारण योग्यता के बदले उपाधि प्रदान 
की । इन्हीं मन्त्री महाशय की सहायता से उन्हे फ्रांस के 
AE से साक्षात्कार करने का सोभाग्य प्राप्त हुश्रा। 
यदि उनमें भोळापन और निर्भीकता की मात्रा न रहती at, 
सम्भव था, वे राजकुमारो के शिक्षक नियुक्त हो जाते । 
बादशाह और काश्तकार दोनों में कुछ भेद न रखने के 
कारण उन्हे फिर श्रपने कीट-संसार में वापस आना पड़ा I 
पेरिस की यात्रा के ग्रनन्तर प्रसिद्ध लेखक जान wae मिल 
| से इनकी He हुई । इन दोनों में मित्रता हो गई । खेतों में 
` . ध्ूमना, फूल-पौधों की विलचणता पर बहस करना, जमीन 
पर लेटे लेटे कीट-पतङ्गों का कोतुक देखना; यही इन at 
का नित्य कमे हो गया । इन्हें देख कर गाँव के किसान 
हैसा करते थे । 
: fea के अतिरिक्त रात के समय भी पढ़ाने की नोकरी 
फेवर को मिल गई थी, परन्तु इनके हितचिन्तक मन्त्री 
महोदय के पदच्युत हो जाने पर इनकी भी नौकरी छूट गई | 
इसके सिवा पाठशालोपयोगी पुस्तकों की रायलटी मिळना 
भी बन्द हा गया । इस सङ्कर में फेवर ने जॉन मिल की 
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मदद चाही । उदारचेता मिल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
करली और बिना दस्तावेज के उन्हें ३०० फ्रेंक उधार aha, 


फेवर को जीवन भर कठिन परिश्रम करना पड़ा। 
उन्होने मिल साहब के सब रुपये अदा कर दिये, परन्तु 
आजन्म उनका उपकार मानते रहे । इसके बाद एकान्त में 
रहने की इच्छा से वे सेरिधनान के शान्ति कुटीर में चले 
आये रर तीन वपं के बाद यहीं ले उन्हाने एक ग्रन्थ प्रका- 
शित किया । उसकी अच्छी कृद हुई । इसके बाद उन्होंने 
“पनेःसार भूमि-खण्ड”(/\ piece of waster ground) 
नासक एक पुस्तक लिखी | उसमें उन्होने अपने बागीचे के 
कीट-पतड़ों का जीवन-वृत्तानत लिखा । उसमें कीड़े के 
सम्बन्ध में ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हे मनुष्य 
पहले न जानते थे ! qg प्राणियों के प्रति अगाध प्रेम होने 
के कारण उनकी छोटी छोटी sw तुच्छ बाते' भी उन्हे 
maqaq थीं। एक स्थान पर वे लिखते हैं कि ये तुच्छ 


जीव अपनी सहज बुद्धि से विलक्षण काम करते हैं , ऐसा 
कोई मनुष्य न होगा जा मकड़ी के जाले को देख कर | 


उसकी कारीगरी की तारीफ न करे | परन्तु इच है कि 
जिस मकंडी में जाळा बनाने की योग्यता हे उसमें उसको 
सुधारने की शक्ति नहीं । जान पड़ता है कि फेवर महाशय 


a of e X | 
मकड़ी की बुद्धि आर ग्रसमथता का यह agya मेळ देख | 


कर चकरा गये; क्योंकि उन्हाने अपनी पुस्तक में इस बात का 
उल्लेः ` ८२) a N s 
उल्लेख कई स्थानों में किया हे । उनके खाज करने के ढंग 


साधारण थे । एक सूक्ष्म दर्शक कांच , चीर-फाड़ करने की | 
दो छुरियाँ, एक रकाबी, नमूने रखने के लिए दियासलाई की | 
Sy खाली डब्वियां, टीन के डब्बे और तार के बने canl | 


यही फेवर की प्रयाग-शाळा (लेबोरेटरी) के सामान थे | 


2 aii 
फेवर साहब की सफलता का सबसे बड़ा कारण 


oa N 7 
उनका धैय और eg निश्चय था । काम करते समय उह 


दुनिया की कुछ ख़बर तक न रहती थी। अपने विचारी 


में खळळ पहुंचानेवाला को वे सज़ा दिये बिना न रहते 


थे । यहाँ तक कि gags की मधुर वाणी भी उस सर | 
उन्हें अप्रिय मालूम होती थी । wear करनेवाले ही a 
उनकी are का निशाना बनते थे । इससे यह नहीं सग | 
फना चाहिए कि फेवर साहब कर थे । नहीं, उनका 1. 


, 


बड़ा कोमल और दया था । 


+ 


cS 
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८७ वर्ष की अवस्था में फेवर साहब को दरिद्रता का फिर 
सामना करना पड़ा । इस समय उनके मित्रों ने उन्हे सहा- 
यता दी और सरकार से पेन्शन मिलने लगी । उनकी 
बनाई हुई पुस्तकों की अ्रधिक बिक्री होने के कारण उनके 
aan दिन सुख से वीते । १२ MR १३१४ ईसवी 
` को जिस समय उनका देश, फ्रान्स, शत्रुओं से घिरा हुआ 
था, उन्होंने अपनी इहलीळा संवरण की । उन्होंने सव 
मिला कर प्राणि-शास्त्र-विषयक ग्यारह पुस्तकें लिखी हैं । 
महत्त्व-पूर्ण हाने के कारण उनकी सभी पुस्तकें आदरणीय 
हुई) 

फेवर-कृत “विचित्र देश की गाथा” नामक पुस्तक 
gerd रोचक ओर शिक्षाप्रद है । उसमें जीव-जन्तुश्नो की 
लीला, उनकी कार्य-कुशछूता और बुद्धिमत्ता बड़ी योग्यता 
से, निरीक्षण करके, लिखी गई है । उसी की एक कहानी का 
श्रनुवाद नीचे दिया जाता हे । 


“एक बार मुझे पुराने बादाम के वृक्ष पर एक भूरे रङ्ग 
का रेशम का कच्चा कोया मिळा । उसे मैंने घर ले जाकर 
मेज़ पर रख दिया gg समय बाद मैं क्या देखता ei 
कि कोये में से एक मयूरपङ्की कीड़ा निकल कर बाहर झाक 
रहा है । इतना बड़ा पतङ्गा देखने का मौका मुझे और 
कभी नहीं मिला था यह कीड़ा श्रपने रङ्ग बिरङ्ग agi के 
करण बड़ा मनोहर था । उसे मैंने gea कांच के ग्लास 
मे कृद्‌ किया । सन्ध्या-ससय जब मेरी छोटी बेटी सोने के 
लिए अपने कमरे में जा रही थी, एकाएक चिल्ला उठी-- 
"दादा, दादा, इधर देखा, आपका पुस्तकालय तो बढ़े बड़े 
TR से भर गया है ।” मैं तुरन्त अपनी कोठरी में गया | 
करीब एक gua के बड़े बड़े पतङ्गे कमरे के भीतर उड़ रहे 
1 पता छगाने पर मुझे विदित हुआ कि प्रातःकाळ पैदा 
& राजकुमारी पर “टीका? चढ़ाने के लिए ये सब राज. 

SR देश-देशान्तरों से आकर एकत्र हुए हैं। परन्तु इन्हे 
Te मालूम केसे gar! यह सच है कि रेशम का कीड़ा कोई 
साधारण कीड़ा नहीं हे और उसकी प्रेम-पूजा के लिए एक 
ऐक दो दो मीले से दूसरे कीड़ों का आना: कोई विचित्र 
` पि नही; परन्तु विचित्रता यह है कि उन्हें इसके शुभ 
त की सूचना कैसे मिली ? यह तो हा ही नहीं सकता 

Merk द्वारा सोर-पङ्की के जन्म लेने की बात प्रकट 

+ 
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हुईं हा । रही श्रवण-शक्ति, वह भी असम्भव प्रतीतं होता 
है; क्योंकि ध्यान देकर सुनने से भी रेशम के कीड़े के 
सुह से किसी प्रकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती । ऐसी 
दशा में उसे गूँगा कहना अनुचित न होगा। जान पड़ता है, 
इनके आने का कारण केवळ गन्ध होगा। 
इस प्रकार तके-वितके करने के बाद मैंने परीक्षा करना 
आरम्भ किया । तीक्ष्ण रन्ध से साधारण गन्ध दब जाती 
है। यदि रेशम के कीड़े से -निकळनेवाली गन्ध की 
ata कोई श्रधिक तीव, लेवेन्डर, की खुली शीशी पतङ्ग 
के पास रखें तो यह cam? कि सब प्रेमी राजकुमार 
लेवेन्डर की ओर चले TAT और मोरपद्धी के पास कोई 
भी न फटकेगा । दूसरे दिन सम्ध्या-समय सब तेयारियाँ की 
गई । सूर्यास्त हाते ही पहले दिन से भी अधिक प्रेमी एक 
एक करके कमरे के भीतर ग्रा पहुंचे और लेवेन्डर की ओर 
थोड़ा भी ध्यान न देकर उसी केदखाने के आस-पास चक्कर 
मारने लगे जिसमें राजकुमारी मोरपङ्की केद. थी । इस 
प्रकार पतङ्गों के शरीर से निकळनेवाली गन्ध को दबाने 
की चेष्टा निष्फळ हुई । 


“यंदि हम मयूरपङ्की का ऐसे स्थान में बन्द॒ कर जहाँ 
वायु का आना जाना न हो सके ता परिणाम कया होगा ? 
क्या वह अपना विचार aan के तार यन्त्र द्वारा अन्य 
स्थानों को भेज सकेगी ? क्या वह विद्यत्‌ यां चुम्बक-प्रवाह 


से अपना काम लेती हे ? यह सोच कर पतङ्गों को काच | 


के A प्याले के भीतर बन्द करके मैंने परीक्षा की | अब 

की बार कमरे में किसी प्रेमी का आगमन भीतर न हुआ । 

तब मैंने उस प्याले में एक बारीक सूराख बनाया | देखता 

क्या हूँ कि राजकुमारी के साथ प्रेमालाप करने के लिए. 
राजकुमारों का समूह AT पहुँचा | भेरी शङ्का का समाधान 
हो गया और साथ ही यह भी सिद्ध हा गया Had चाहे 
जिस स्थान में बन्द रहे, यदि थोड़ी भी हवा आ जा सकती 
है ता वह अपना सन्देशा अपने प्रेमियों के पास बिना रुका- 

वट के भेज सकती है । 9३ 


“gq बड़े रहस्य की व्याख्या समाप्त हाने के पूवे केदी 


का अन्त हा गया और मुझे अपने प्रश्नों का पूणतः उत्तर 


पाने के लिए बहुत दिनों तक ठहरना पड़ा। सच है, सफ | 5 
wat उसी की दासी है जो धेयेवान्‌ हे और साथ ही अपने | 


कार्य में दढ़ भी हे । परीक्षा के लिए पतङ्गे खाजते 
खाजते लगभग तीन वर्ष व्यतीत हा गये । भ्रन्त में मुझे 
agug ता नहीं, परन्तु उसी जाति का एक दूसरा पतङ्गा 
मिला । इससे मेरी पुरानी पहेली हळ हो गई । 
“पहले जा मैंने साचा था कि ये पतङ्गे अपने मित्रों के 
‘gra अपने निवास-स्थान की सूचना गन्ध द्वारा भेजते हैं 
` घही ठीक निकला । ग्रन्तिम परीक्षा करते समय केदी तार के 
पिंजरे में से निकाल लिया गया, जा कोठरी के पिछवाड़े tar 
हुआ था । वह घण्टाकृति ata के प्याले के भीतर बन्द 
किया जाकर कमरे की खिडकी के समीप war गया । 
सन्ध्या हाते ही बहुत से प्रेमी पतङ्गे एक एक करके ग्रा 
पहुँचे ओर सबके सब केंदी की ओर बिना दृष्टि डाले उस 
पर खे उडते हुए कोठरी में मँडराने लगे । जहाँ कैदी बन्द 
था वहीं एक भाग कोठरी में रानेवालों के लिए खुला था। 
एक मिनिट के बाद श्रागन्तुक पतज्ों का समूह उस तार के 
पिंजरे के ग्रास-पास उडते हुए पाया गया जह केदी कुछ 
देर पहले बन्द था । इससे प्रकट हाता हे कि जिस वस्तु को 
मादी पतङ्गा छू देता है उसमें उससे निकलेवाली गन्ध 
बस जाती हे । यह गन्ध इतनी सूक्ष्म है कि मनुष्य उसे 
जान नहीं सकते । भटा इतनी सूक्ष्म रन्ध लेवेन्डर की 
तीव्र गन्ध को केले दवा देती हे ? इस प्रश्‍न का कुछ 
उत्तर नहीं मिळता | मेरी समझ में उसके शरीर से निकलने- 
वाली रान्ध के दे गुण हैं। एक में उसका प्रभाव वायु में 
E मिले हुए परमाणुओं द्वारा हाता है ओर दूसरे में ईथर के 
प्रवाह से ।” 


अळाउद्दीन ने इधर RUN घिसा और उधर एक महळ 
तैयार हो गया । ऐसा ही विळचण हाल भूमि की था का 
है । इस सम्बन्ध में फेवर साहब ने एक चतुर प्राणी की 
कारीगरी का हाळ लिखा हे । उसका संक्षिप्त विवरण देकर 
EA इस लेख को समाप्त करते हैं । 
बकाइन ओर गुलाब के पत्तों में विचित्र प्रकार के faz 
देख पढ़ते है । उनमें से कुछ ते वृत्ताकार और कुछ 
` अण्डाङृति रहते हैं । इन (Sat को देखने से यही प्रतीत 
होता. है कि यह कोई सुस्त ओर चतुर कारीवर का काम 
होगा | श्रण्डाकृति छिद्र भिन्न भिन्न परिमाण के होते हैं । 
वे शुद्धता से कटे हुए रहते हैं । भळा, कहो तो इन 
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कपड़ों को काटने छाँटनेवाळा RA कोन होगा ? इह 
ast मधु-मक्षिका है जा अपना घर बनाने के लिए कार. 
छाँट कर पत्ते एकत्र करती है । 


पत्तों के अण्डाकृति टुकड़ा से थैली बनाई जाती है 

जिसमें अण्डे चर मधु aa जाते हैं । पत्तों के छोटे वृत्ता- 

कार टुकड़े थेलियों के ढक्कन का काम देते है । इन्हीं से' 
feat का मुँह बन्द किया जाता है । AAT १०, १२ 

थेलियां से aga घर का बाहरी ढांचा बना लेती हे। वह 

प्रायः अपना घर पृथ्वी पर रहनेवाले कीड़े-मकोड़ों के 
खाली बिल में बनाती है | यदि बिल की गहराई ६, ७ 

इन्च से अधिक हुईं ता चह उसे पत्तां से पाट कर उसकी 

गहराई कम कर देती है। बिल के अन्य रास्ते भी मज़बूत 

पत्तों के फाटक से Sa दिये जाते हैं | बहुधा देखा गया है 
कि मधुमवखी aga adi के लिए कोमळ कोमळ पत्तों पे 
पालना भी बनाती है । थैली के भीतर सुळायम पत्ते का 
्रस्तर रहता है । उसी के ऊपर THAT रवखा जाता है जा 
उसके सिरे पर ठीक ठीक जम जाता हे ओर उसमें थेली 
के भीतर का मधु नहीं लग पाता । यदि कोई मनुष्य 
अपना सन्दूक घर में छोड़ कर उसके Ye की नाप 
लिये बिना उसका ढक्कन खरीदने को बाज़ार जाय श्रौर 
दैवात्‌ ठीक परिमाण का cea ले आवे ते उसे भ्रत्यत्त 
खुशी होगी । ऐसा संयोग पत्ते काटनेवाली मधुमकिखों को 
नित्य पड़ता हे । इसके सिवा agach अपना सन्दूक 
अधेरे में बनाती हे और वह उस सन्दूक का बिना देखे 
उसमें ठीक ठीक बैठनेवाळा ऐसा सुन्दर ढक्कन काट a 
आती हे, मानां उसने कम्पास का उपयोग किया हा । 


फेवर की पुस्तको में इसी प्रकार की विचित्र कहानिर्या 
वर्णित हैं । हमारे घर के पास ऐसी बातें रोज़ होती रहती. 
हैं जिनका हम an में भी खयाळ नहीं करते | ईन 
चमक्कारों का वर्णन करके उन्होंने संसार को यह दिखा दिया 
है कि जिन्हें हम तुच्छ कीड़े समते हैं उनमें भी विळे 
बुद्धि होती है। maga हमें उनसे घणा न करनी चाहिए | 
बनमाजी प्रसाद उह 
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र | तुम भी आगे बढ़ते जाओ । पेरिस । 

रे ( स्वामी विवेकानन्द को एक अंगरेजी 2८३४३४3६३४ रप में फ्रांस देश की राजधानी 

है बिता का भावाथ। ) kd च e का नाम पेरिस है। वह बहुत 

aa Ca) kA शि बड़ा नगर हे । सुन्दरता में तो. 

१९ रवि जो मेघां से छिप जावे , 333% ॐ ॐ ` चह दुनिया में अपना सानी नहीं 

= नभ बस अन्धकार दिखळावे , A रखता | वह अद्वितीय है । सीन 

5 धीर ! समर से सुख मत मोड़ा ! र नामक नदी उसके बीचोाबीच 

७ होगी जय, मत साहस छोड़ो-- वहती है । पर नगर की बस्ती नदी के एक तरफ 

a 3० ०७ Sg अधिक, दूसरी तरफ कम हे । बीच में नदी 

बूत TA जग स जाता आजाने से नगर की शोभा और भी अधिक होगई | 

है lt मध ऋतु-पति PERN है । इसके सिवा वह दो पहाड़ियों के बीच में बसा | 

पे OSS lial at आनज ला हआ है। उत्तर ओर की पहाडी ३२८ फर और | 

g सपा की अब, दक्षिण ओर की २६२ फूट ऊँची है । इन पहाडियो र 

at Ce) aoe Aaa wen र ।क्‍ 

[ली हैं कतेब्य कठिन सब नर के रहिन की are She म सदला चच RI > 

a सुख हैं सारहीन, घण भर के १८०० इसवी a पेरिस की आबादी ५ लाख 

नाप लक्ष्य न साफ नजर आता है के लगभग थी । सा वष बाद, १६०१ मे, AG कर । 

और See बता गाता है. वह २७ लाख हो गई | पिछली मजुष्य-गणना १६११ x 

ave ee में हुई थी। तब उसकी मनुष्य-सख्या २८, लाख | 

को तुम भी आगे बढ़ते जाओ , के लगभग थी । | | 

दुक तम से भीति जरा मत पाओ ! सीन नदी पर ३२ पुल हैं। सबसे पुराना | 

देखे जो सत्कर्म बीज हैं बोते पुल १५७८ इसवी में बना था । उसका नाम है 

a कब निराश वे फल से होते ? पाँट-नफ अर्थात्‌ नया पुल । “नया” नाम पाने | 
(x) पर भी वह सबसे अधिक पुराना हे । जा पुल | 

र्या सजन-विद्ठजञन. सुट्टी भर सचमुच ही सबसे पीछे का-अर्थात्‌ wae 

दती किन्तु वही नेता agar पर | वह पाँट Haas, तीसरा. कहलाता है। उसे 

f क etA त माती बने अभी २० ही वषे हुए हागे । इस पुल में केवळ 

दया की पहचान देर से होती ! एक कमानी हे । चह लोहे की है | वह ३४० फुट 

E (89 लम्बा और १३२ फुट चोडा है । 


शक्ति-देव हे साथ तुग्हारे 

आर दूरदर्शी जन, प्यारे ! 
सबके आशिष के भागी हो , 
अगर सत्य के अनुरागी हो ! 


पारसनाथसिंह 
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पेरिस में Gast उत्तमोत्तम इमारत हैं । इन 
इमारतों की सुन्दरता, कारीगरी और आस पास 
का दृश्य देखने ही लायक है | विस्तृत वणेन से 
भी उनकी रमणीयता का यथाथ चित्र आखा के 


सामने नहीं लाया जा सकता। पेरिस में अ्रनेफ 
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विद्वान, अनेक कला-कुशल और अनेक विज्ञान-वेत्ता 
रहते हें । पश्चिमी देशो में जितने बड़े बड़े नगर 
हं, फेशन और रंगीलेपन में कोई नगर पेरिस को 
नहीं पाता । वहीं से नये नये रीति-रबाज, नये नये 

' वस्ञाच्छादन और नये नये भोजन-पान की विधियाँ 

, और और देशो तथा नगरों में फैलती हैं। इन 
सब बाता में रों के लिए पेरिस गुरुकल्प 
हारहा है । दूर दुर से लोग वहाँ सैर करने 
आते हें | 


पेरिस का ग्रापरा हास (1.'()])] 


,फ्रॉस में प्रजातन्त्र राज्य है। प्रेसिडेंट, जिसे 
राजा कहना चाहिए, पेरिस के डि ल?-इलीसी 
. नामक महर में रहता हे । प्रजा के प्रतिनिधियों 
की मन्त्रणा-सभा की बैठक हू-लक्षमचर्ग महल में 
. होती है। कार्यकर्ता प्रतिनिधि--अर्थात्‌ डिपटी 
_ लोग--बार्बन नाम के महल में काम करते हैं; वहीं 

 उनका:दफ़र! है।ल' ली डि ला सिटी नाम के 

sees गिरिजाघर, घरराधर, जेल 


सरस्वती | 
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सीन नदी के उत्तरी तट पर पेरिस का वह 
भाग है जहाँ कल-कारखाने र बड़े वडे 
व्यवसायियों की दुकाने हैं । बनिज-ब्यौषार और 
उद्योग-घन्धे विशेष करके वहीं होते हैं । वहां पर 
एक जगह हे-पैलेस डि ला वेस्टिली । उसे 
पेरिस का व्यापारिक केन्द्र कहना चाहिए | वहां 
की इमारतें आकाश से बातें करती हैं और करोडो 
रुपये का व्यापार और खरीद फरोख्त का काम 
राज्ञ होता है। एक नहों अनेक बड़े बड़े बाज़ार 
इस महल्ले मे हें । बोसीं 
अर्थात्‌ सराफा-बाज्ञार भी 
वहीं है। एक प्रसिद्ध थिये- 
टर ( नाटकघर ) भी set 
है । इनके सिवा एक इमा- 
रत ओर भी हे, जो संसार 
में अपनी प्रतिमा नहीं 
रखती । चह है वहाँ का 
पुस्तकागार--फ्रांस की 
जातीय लाइब्रेरी | लोगो 
का खयाल हे कि ऐसा बहु: 
मूल्य पुस्तकालय भूतल 
में दूसरा नहीं | कहाँ 
न मिलनेवाली--सबसे 

`A ~ e 
पुरानी आर सबसे नई 
पुस्तकों का सङ्ह वहाँ हे । 

उनकी संख्या २५ लाख के लगभग होगी | 

सीन नदी के तर पर लोवरे नाम का एक 
मनोमोहक भवन है | उसमें अनन्त चित्र, मूर्तियाँ 
तथा भिन्न भिन्न प्रकार की कारीगरी के नमूने 
सडग्रहीत हैं। जा वस्तु कहीं और देखने को नहीं 
मिल सकती वह पेरिस के इस खड्ग्रहाळय में 
मिलती है । उसे देखने के लिए दूर दूर देशों || 

और विळायतो से विद्वान और गुणिजन श्राया | 

करते हें। . Fe 


E 


जिस महल्ले मे पोरेख के बड़े बड़े वाज्ञार È 
| उसी के आस पास नाचने-गाने और खेल-तमाशे 
| ह साधन भी हें । कितने ही नाचघर, नाटकघर 
श्रौर आपरा-होस ऐसे हैं जहाँ रोज़ ही दशैको की 
श्रपार भीड रहती हे--रोज़ ही एक न एक खेल- 
qa हुआ करता हे । एक इमारत का नाभ 
as आपरा । १४ वर्षे लगातार काम जारी 
| रहने पर १८७५ ईसवी में चह बन चुकी थी। 
उसमें २००० mAN के वेठते की जगह हे। 
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इमारत वनवाई गई थी । उसका नाम हे 
ली ट्रोकाडेरो। यह प्रासाद बहुत ही दशैनीय हे 
आर सीन नदी के तट पर ही अवस्थित है | 

पेरिस में एक बहुत बडी जन्तुशाला भी है । 

सीन नदी का जा तट कुछ नीचा हे उस पर 
उत्तर स दाक्षण को ओर सेट, मिचल नाम की 
वस्ती हे | इसी तरह जो भाग पूव से पश्चिम 
की तरफ हे वह सेंट जर्मन कहाता हे । इन्हीं 


वस्तियों म छात्र-निवास और अधिकतर स्कूल ' 


आर कालेज हैं | पेरिस का विश्वविद्यालय भी वहां 
है । बहुत पुरानी वस्तुओं का एक सङ्ग्रहालय अर्थात्‌ 
अजायब-घर तथा नाभी 


नाभी saia चित्रकारों 
के चित्रों के नमूने भी वहीं 
एक चित्रशाला में हैं | 
कुछ दूर पर होटल डेस 
इनवैलिड्स नाम का एक 
प्रसिद्ध भवन है । उसे 
फ्रांस के राजा चादहवं लुई 
ने बनवाया था । उसी में 
एक सुवरे-खचित मरडप 
के नीचे पहले नपोलियन 
की hte | 

ऊपर जिस प्रदशिनी- 
भवन ( ट्रोकाडेरो) का 
उल्लेख हो चुका हे उसी 
के सामने, सीन नदी के 
दूसरे तट पर, एफल टावर हे । पेरिस में यह 


एक प्रधान दशनीय वस्तु है | संसार का यह एक 
नामी मीनार हे । इसकी उचाई कुछ कम एक हजार 


पेरिस के चारो ओर रेल दोड़ती है । वह पृथ्वी 


र 
ff कितनी लागत से यह तैयार हुई हे, आप जानते 

भी | है? एक करोड़ रुपये से भी अधिक | 

. SN "mrna TE PE 

at 

t- 

र्‌ 

dl 

Al 

ही 

Tt 

a 

ल 

à 

| 

म पेरिस की प्रख्यात प्रदर्शिनी की इमारत (Le Trocadero) 
Í £ ` किस ate का उल्लेख किया जाय। 

र tes की, प्राचीन बस्ती में भी सैकडों चीजे 

ie दायक हैं । उद्यानों, भव्य भवनो, गिरिजा- 

i और नपेलियन बोनापाट के समय की wel 
j के वणेन इस छोटे से लेख मे करना 

| 


१८७८ इसवी में जो बहुत बडी 
म हुई थी उसके लिए एक खांस 
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भी हे । वह भीतर ही भीतर आवागमन करती हे 


j 


i 
क 
हे 
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सरस्वती | 


और बिजली की शक्ति से चलती 21 कई कम्प- 
निया की रेल पेरिस से छूटती हे । उनके पाँच 
प्रधान स्टेशन[ह | 

mie का सबसे बडा नगर पेरिस ही हे | वहाँ 
सैकड़ों लखपती ओर करोडपती रहते हं । व्यापार- 
व्यवसाय ओर !उद्योग-धन्धे' खव उन्नत हं । सोने 
और चांदी/का काम बड़े विस्तृत रूप में हाता हे | 


१ 
i 


पेरिस का होटळ डेस इनवेलिडस 

(L'Hotel Des Iny olids 
बहाँ के जैसे जोहरी और किसी देश में नहीं । हीरे 
और पन्ने आदि नकली रल, जो हिन्दुस्तान के बाजारों 
| ee हैं, वहाँ के कीमियागरों और जैह- 
यो के आविष्कार हें । विलास की सामग्री तैयार 
हे में कोई देश-- काई नगर--पेरिस की बराबरी 


- नहीं कर सकता । सोने-चाँदी के जेवर ही नह 
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= भाग २१ 


as a 
चित्र-विचित्र पोशाक और लकड़ी का सामान भी. ' 
वहाँ aga ही बढिया तैयार होता हे | 
इन सब चीज़ों के कारखानो में ५ लाख से कम | 
आदमी--कारीगर, मजदूर आदि--नहीं काम करते। / 
युद्ध के कारण इसके वाज़ारों आर aay | 
आदि की शोभा हाळ में कुछ कम हो गई थी। पर | 
अब फिर वे अपने पूवे-रूप को प्राप्त हो गये हैं, | 
या हो रहे हैं । 
पेरिस २० भागों में विभक्त हे। हर भाग मेर 
नामक एक एक अफसर के अधीन है । प्रत्येक | १ 
मेर की सहायता के लिए ३ से लेकर ५ तक सह. | 
कारी अफसर या सहायक हें । 
१६० इसवी में नदी की बाढ से पेरिस का | 
बहुत सा अंश पानी के भीतर चला गया था । कोई | 
२ लाख आदमियो को इस बाढ से कष्ट उठाना पड़ा। | as 
लगभग ३ करोड़ रुपये की हानि इइ | | 
पेरिस बहुत पुराना शहर है | रोमनरेश सीज़र | 
के समय में उसका नाम था लूटेशिया | चोथी 
शताब्दी में रोम का बादशाह जूलियन वहाँ रहता | 
था। उसका पेरिस नाम पडे कोई पन्द्रह सौ वर्ष हुए। 
याद्‌ रह्‌, वह इससे भी बहुत पुराना हं | | 
जन्म से अब तक उस पर अनेक जातियों का | 
आधिपत्य रहा--अनेक आक्रमण उस पर इए | 
कितनी ही दफे बह उदध्वस्त हुआ अर कितनी ही | 
ah उसने पुनरुज्जीवन प्राप्त किया | नची शताब्दी | 
में तो शत्रदळ उसे १३ महीने तक घेरे पड 
रहा । पर उसको दाळ न गली । इन आक्रमण 
कारण हज़ारों आदमियों के प्राण देने पड़े 
से भी और seraa से भी । पिछला धावा 
इसवी में जमेनीवाला ने किया | वे लोग ४ 
तक उसे घेरे रहे। तब कहीं, निटि 
पेरिस ने armani किया। ata हजार 


परा | 
ज 
सैनिक, माचे १६७१ में, पेरिस के AS s 


= 


' “1 च्या 

ae कुछ दिनों तक उसे अपने कब्जे में रक्‍खा | 
फ्रांस. पर मनमाना दरड करने आर उससे मनमाने 
ma छीनने पर जसेनी ने पेरिस का पिण्ड छोड़ा | 
उसका बदला, अब कहा, Yo AY बाद ` 


जमेनी से 
फ्रांस ले पाया है । 


} 


विषधर सर्प | 


g’ 7 पतङ्ग आर पेड़-पाश्रे पाये जाते 
ai as हे | उनमें से किसी एक का भी 
® ९9६9) सम्पूण ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य 
का ससीम शाक्त के वाहर को वात हे | विद्वानों ने 
पता गाया हे (के जिन नेसगिक नियमो के ag- 
| सार मनुष्य अपना जीवन धारण करता हे, अधि- 


काश उन्हीं नियभो के अनुसार अन्य प्राणां भा 


| श्राचाय्यं वरु ने तो इस वात तक के नि्नान्त प्रमाण 
| दिये हैं कि जीच-जन्तु ही नहीं, उद्भिज्ज तक में वही 
शक्ति अपना काम कर रही है जो मनुष्यों,पशु 
| पक्षियों ओर कीट-पतङ्गों में विद्यमान रहती हे | उस 
| शनमय परमात्मा की प्रभुता आर अनन्त शक्ति 
तो दाखए। उसने अपने व्यापक नियमो से 


it का | 
all We संसार का नियमन करके अपनी अचिन्त्य 
aa | शक्तिमत्ता का कितना प्रबल प्रमाण दे. रक्खा है | 


| परि भी, हज़ारों नास्तिक किसी इश्वर, जग- 
या कर्ता के अस्तित्व में सन्देह करते हैं । 
जग जड-प्रकृति, स्वभाव या ' “नेचर (Nature) 
भे ही उसका आसन दे डालना चाहते El यही 
| शै इस दशा में आस्तिक जन नास्तिकों की 
को ही पुरुष मान ले ता क्या हर्ज ? 
पर का शान प्राप्त करते करते घ्रर-निम्माता 
जाना आश्चय्ये की बात नहीं | छाते को 
' उस कारखाने तक ज़रूर पहुँच 


जीते ओर जीवन-चर्य्या चरितार्थ करते इ 


सकता हे जहाँ से बन कर बह बाहर निकला था । 
वहाँ उसे उस छाते के निर्माण से सम्बन्ध रखने- 
वालो AHS बाते मालूम हा सकती हैं; यहाँ तक 
कि उसके निमांता कारीगरों से भी उसकी जान-पह- 
चान हा सकती हे । इसी तरह ईश्वर की सृष्टि में ये 
जो अनन्त जड-चेतन पदार्थ देखे जाते हैं उनके विषय 
में ज्ञान प्राप्त करते करते उनके निर्माता या नियन्ता 
का विचार चित्त में थोडा बहुत अवश्य ही उत्पन्न 
हा जाता है । आर ऐसे विचार व्यर्थे नहीं | सोभाग्य 
से यादे उनका विकाश हाता चला जाय ता किसी 
दिन विचार-कर्ता उसी कोटि की आनन्द-प्राप्ति का 
पात्र हा सकता हे जिस कोटि की ग्रानन्द-प्रास्षि के 
लिए योगी आर तपस्वी योग-साधन करते हें | 
इस हाष्ट से किसी छोटे से भी छोटे जीव-जन्तु 
के बिषय में ज्ञान सम्पादन करना सर्वथा लाभ- 
दायक हे । ऐसे ज्ञान-सम्पादन से लोकिक लाभ भी 
होते = । तितलियों और रेशम के कीड़ों का ज्ञान 
प्राप्त करना इसका उदाहरण SAAT! पर इस 
प्रकार के ज्ञान की भी प्राप्ति के लिप खोज और 
श्रम आवश्यक हे | विना श्रम के कुछ नहीं मिळता; 
अन्नग्रास भी मुँह में नहीं जाता | खेद हे, हम लोग 
श्रम से बहुत डरते हैं; खोज से दूर भागते हैं । यदि 
हम किसी साधारण चिड्या-घर के आँगन मे फुद 
कनेवाली गोरेया--का भी कुछ हाल जानना हाता 
है ता झट हम नेचुरल-हिस्ट्री के ढंग की काई अँग- 
Wit पुस्तक ढूंढने दोडते ह आर उसी की नकल 
करके समाचार-पत्रों आर सामयिक पस्तकों के लिए 
लेख तैयार करते हे । मामूली कावे का हाल खद 
देख-भाल करके नहीं लिखते, अँगरेज़ी “जैकडा” के 
वर्णन की कापी कर के सुलेखक बन बैठने की ताक 
में रहते हैं | 


भारत में अनेक प्रकार के सर्प पाये जाते हे.। . 


पर आज तक किसी ने भी उन सबका ज्ञान प्राप्त 
करके कोई पुस्तक नहीं लिखी | परन्तु सात समुद्र 
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atad | 


पार रहनेवाले अँगरेज्ञ, जो यहाँ कुछ ही समय 
के लिए आते हैं, सापो को पाळते, उनकी परीक्षा 
करते, उनकी जीवन-चय्या का ज्ञान करते और 
फिर बड़ी बड़ी पुस्तकं और बड़े बड़े लेख लिखते 
Èl ऐसे ही एस० पच० पी० नाम के किसी महा 
` शय ने, टाइम्स आफ इंडिया में, साँपों के विषय a 
एक लेख लिखा 21 हम भी set अपने अनेक 
अकम्मेरय भाइयों के :शवासी | अतएव अपने नगर, 
गाँव, खेत, बाग, जङ्गल इत्यादि मे विहार करने- 


नागराज | 
वाले A का ज्ञान स्वयं प्राप्त करने का प्रयास न 

` उठा कर पूर्वोक्त लेखक के लेख की ही कुछ बातें 
हे Ei कर नीचे CHE देते हें । साँपों और विच्छुओं 
 _ के बिलों में कोन हाथ डालता फिरे | 
' जिन लोगों ने सांपो की जांच-पडताल की हे 
उनका कहना हे कि हिन्दुस्तान मे सांपा की ३०७ 
O जातियाँ हैं । उनमें से कुछ जातियाँ : विषधर हँ 
= कुछ निर्विष। जलचर या सागरवासी सर्प सभी त. 


व्हॉन = 
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धर हैं। उनको छोड़ देने पर थलचर सांपों y we A 

४० जातियाँ ऐसी हँ जिनकी Zerit में विष रहता | क 
है। विषधर होना, न हाना, बहुत कुछ देश-विशेष | वा 
से सम्बन्ध रखता हे | किसी किसी देश में विषधर | a 

साँप अधिक पाये जाते हं, किसी किसी में Ay, = 


विहीन | आस्ट्रेलिया में विषधर सांपों की अधिः | शेर 
कता है। पर जिस मैडेगास्कर टापू में और सव 
देशा से अधिक सपे निवास करते हैं वहां एक भी | a: 
जाति ऐसी नहीं जिसमे विष हो ! 


ata | 
हिन्दस्तान x साँप १२ 
न्दु मं दो प्रकार के काले सप 
प्रकार के Hid, ७ प्रकार के धामन और १६ 
> A D X) 
के भूरे ( बरजतिया ) साँप पाये जाते हैं । 
~ नागों ~ 
काले नागां मे से एक जाति बहुत बड़ी 


à 


हैं । उसे नागराज (King Cobra) कहना चाहिए | 9 
उसकी डाढ़ों में बडा ही तीव विष रहता है | ES 
बहुत लम्बा हाता हें । बम्बई के अजायबधर मे _ at 
साँप हे. जिसकी लम्बाई १५ फुट via èl “= 


संख्या ५ ] 
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| विना ge भी मनुष्य पर आक्रमण करते हैं, विशेष 
| करके इनकी मादी । जिस समय इस जाति की 
बिशेष | नागिन अण्डे रखती है उस समय वह जरा सी 
| ्राहट पाने पर भी काटने दौड़ती है। उस समय 
| उसकी हिंसक-वृत्ति बहुत वढ जाती हे । कुपित 
: | होने पर यह साँप जब तन कर खडा हो जाता है 


| क्षे कद के बरावर पहुँच जाती है उस समय इसकी 
| क्षेपकराळ फणा के देख और SEC को खुन 


eee 


4 भूरा साँप (१) 

चन्त साहसी मनुष्य का भी हृदय दहल 
_९। इस जाति के सांप अपने ही भाई-बच्घुओं 
भक्ष्य बनाते हें । विषधर हो अथवा 
सामने आ जाने पर किसी को नहीं 
a दफे एक नागराज € फुर लम्बा एक 
S. हाळ गया था । इस प्रकार के ara सिफ 
नशो म'पाये जाते हें | 


च a a 
ae or मस्तक 
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साधारण जाति के काले साँप प्रचुरता से सर्वत्र 
हा पाये जाते Sl इनमें भी कई उपभेद हें । किसी 
के फन पर कुरउलाकार घेरा सा होता हे, जिसे 
गोपद ( गोखुर ) कहते हैं । किसी में यह्‌ घेरा कुछ 
SAT हाता हैं आर किसी मे होता ही नहीं। यह ' 
साप जिस समय क्रोधाविष्ट होकर अपना फन 
फळा देता हे उस समय फन का देव्य बहुत बढ 
जाता हे | इसको नागिन जाड़ो में अणे देती हे । 
दा महीने म॑ बच्चे निकल आते हें । उस समय उनकी 


ता 


भूरा साँप (२) 
लम्बाई काई ८ इंच होती हे । पैदा हाने के कुछ ही 
दिन.वाद इनकी stat में विष पेंदा हा जाता है 
और इनके काटने से प्राणियों की,सृत्यु हा जाती हे | 

करेत जाति के साँपो का रंग कुछ भूरा होता 
हे | उनके शरीर पर थोड़ी थोड़ी दूर पर छल्ले से बने _ 
रहते हें। यह साँप भी बस्तियों में ही अधिक 
रहता है और विषधर 21 इसी के काटने 


eg 
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सरस्वती | 


अधिकांश मलुप्यों आर पशुओं की झत्यु हाती 
है। बिना छेड़े यह साँप मनुष्य पर कम आक्रमण 
करता हे । पर छेड़े जाने पर यह किसी की 
रियायत करना नहीं जानता | हि 
ama जाति के साँप बहुत कम देखने में 
आते हैं । वे छिपे पड़े रहते हें आर रात ही के 
समय डरते डरते बाहर निकळते हे। उनसे HJA 
और पशुओं की प्राण-हानि बहुत ही कम होती हे | 
भूरे साँप बहुत अधिक पाये जाते हे । ये 
कुछ काहिल होते हें । भागते कम हैं । इनके भी 
कई उपभेद हें । एक जाति के शरीर पर जगह 
जगह चट्टे से होते हे, पर सिर पर कोई चिह- 
विशेष नहीं होता । एक और जाति के सिर पर 
fue या बाण के फल के सहश चिह्न होता है। 
यह साँप अपने शरीर की कुणडली बना कर 
बैठ जाता है ओर शरीर की कुणडलियों केर 
आपस में इस ज्ञोर से रगड़ता है कि रगड़ के 
कारण एक अपू ध्वनि निकलती हे । 

विषधर साँपों के सिर a एक छोटी सी 
शैली रहती हे । उसी में विष भरा रहता है। 
यह थैली आँख के पीछे मांस के भीतर होती है। 
काटते समय दबाव पड़ने से थैली का मुंह खुल 
जाता है are विष निकळ पड़ता है।यह विष 
पक तन्लुमय नारी से बह कर्‌ Set मं पहुँचता 
है । ये ste किसी किसी जाति के साँप के जबडे के 


में छेद सा रहता हे ओर काटते समय चिप 
काटा इई जगह सं टपक पड़ता = | 

सर्प-चिष का प्रभाव दूर करने के लिए आज 
तकं अनेक श्रोषधियाँ तैयार हुई हैं। पर पूरी 
सफलता किसी से भी नहीं हुई । सर्प-बिष से ही 
__ डाळूरां ने कुछ ओषधियाँ तैयार की हैं । पिचकारी 
से वे शरीर के भीतर पहुँचाई जाती हैं | पर जिस 


.डसी प्रकार के सपेदंश के ये लाभ पहुँचा सकती 


पीछे आर किसी किसी के आगे रहती हैं । डाढों. 
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हैं, औरों को नहीं । सर्पदंश की सबसे अच्छी 
दवा यह है कि सॉप' काटते ही उस जगह 
तेज्ञ चाक से काट दे। फिर उससे जितना खन 
निकल सके दवा कर निकाल दे। उस जगह के 
गरम लेहे से दाग भी दे; साथ ही, साँप काते 
ही, काटी हुई जगह से कुछ दूर ऊपर, थोड़े थोड़े 
अन्तर पर, दो बन्द पतली रस्सी, सुतली या 
कपड़े के लगा दे। ऐसा करने से विष चढ़ने का 
डर नहीं रहता । क्योकि खन का दोरान बन्द के 
इसी तरफ रहता है । आगे नहीं बढ़ता । 

केले की गाभ का रख, एक छुटाँक से आध पाव 
तक, घरटे घण्टे भर बाद पिलाने से भी, सुनते है, 
विष की मादकता नष्ट हो जाती है | 


भावना | 


न थनुभव से जो संस्कार उत्पन्न हाता हे उसको | 
& नाम भावना है | जिस विषय में अनुभव | 
है उस अनुभव से उसी विषय में संस्कार | 

222% sagem करता है । संस्कार के | 
बोघ-हेतु की प्रेरणा से जागने पर आत्मा और मन के | 
भ्रनुभूत-विषय में ही स्मृति उत | 


` 


संयाग-विशेष a 
होती हे । | 

अब अनुभव यदि यथार्थ हो तो संस्कार भी यथार्थ | 
और संस्कारजन्य स्मृति भी यथार्थ उत्पन्न होती हे। शरु | 
के mati होने पर संस्कार dre eae भी अयथार्थ अप | 
होती हे । संस्कार के कुछ उद्बोधद्ेतु हम नीचे लिखते दै _ 

प्रशिधान--चिन्तनीय विषय से भिन्न विषय में 
के सङ्ग का निवारण । किसी बात को भूळ जाने पर ए 
चित्त होकर उसी के ध्यान से संस्कार जागता है 
wa होती हे । निबन्ध--र्थो' का एक ग्रन्थ 
लिखा हाना । बालक भ्रष्टाध्यायी के सूत्रों की orate कर. 
हुआ यदि afia सूत्रों को भूलता है,तो एन 
सूत्रों का पाठ कर के अग्रिम सूत्रों को स्मरणं 


हे। अष्टाध्यायी में सूत्र क्रम से निबद्ध हैं। अतः क्रमा- 
तुसार पठन से aa सूत्रों के संस्कारों का उदूबोध होता 
है, जिसे उनकी स्मृति होती है । लिङ्ग--जिन दो वस्तुओं 
में स्वाभाविक सम्बन्ध है उनमें व्याप्य व्यापक का स्मारक 
है। घूम अभि का लिङ्ग हे। अतः ग्रश्नि का स्मारक È | 
BT स्पर्श का स्मारक है । राजगृह में mama aaaf 
राजा को जागने की wie में निमित्त है। ळक्षण-- 
साङ्केतिक चिह्न विशेष । बानर-४वजा से AFA का स्मरण 
होता है । साइश्य --देहादि का । अभिनव पुरुष के दृष्टि 
गोचर होने पर उसके समान 'ग्राकृतिवाले मित्र क॑ 
सरण होता èl परिग्रह--स्वस्वामिभाव। wa से 
ग्रध्वखामी का या अश्वस्त्रामी से अश्व का स्मरण होता है । 
ग्राश्रय और आश्रित--राजा से मन्त्री का या मन्त्री से 
राजा का स्मरण होता है। स+्वस्ध--युरु-शिष्य-भाव 
mR | गुरु से शिष्य की या शिष्य से ge की स्ट्रति होती 
है। पुत्र से पिता की, पिता से ga की स्मृति होती हे 

ग्रानन्तर्य--कुछ पदार्थों का क्रमशः नियमन | जिन पुस्तकों 
का ग्रध्ययन क्रमशः नियत हे उनमें प्रथम पुस्तक के पाठ के 
arar द्वितीय पुस्तक का स्मरण होता है । वियोग-- 
मित्र के Agm होने पर मित्र स्मरति होती है। एक- 
कार्यता--किसी कार्य का कुछ पुरुषों द्वारा किया जाना | 
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स्का 
A सहाध्यायी पठन-कार्य में प्रति दिन सम्मिलित होते हैं। भरतः 
के | पे परस्पर के स्मारक हैं । विरोध-सर्प age का या नकुल 
यत्न | संका स्मारक है । अतिशय-संस्कार--शिष्य, विद्याद्वारा 
सैस्कारक आचार्य का स्मरण करता है । प्रा्ि-याचक की | 
ad | जिस दाता से धन आदि मिळा होता है याचक उसका 
नुभव | सरण करता हे । व्यवधान-आवरण--कोश सङ्ग श्रादि 


| स्मारक है । सुख--सुख-हेतु का। दुः'ख--हुःख हेतु 

| कासारक हे । भय--भय- हेतु का स्मारक है। स्नेह- श्राता 
भादि का । द्वेष--शत्र॒ का स्मारक है। कार्य-रथ से 
ग War का या चित्र से चित्रकार का स्मरण होता हे | 
3 hg भी अनुभूत विषयों का स्मारक हे । 


a संस्कार की egar या शिथिळता अनुभव की स्फुटता 

| अस्फुटता पर अवळस्बित है । नवीन पदार्थ यदि स्फुट 
` षो जाय तो संस्कार की शिथिलता के कारण चिरकाळ 
SU का उदय होता हे । मार्ग में जाते हुए ब्रक्षादि 
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भावंना | 


९५९ . 


nan anann 


बहुधा दृष्टिगोचर होते हें । परन्तु श्रनुभव अस्फुट È । 
अतः संस्कार भी श्रत्यन्त शिथिळ होता है, जिससे cafe 
या प्रत्यभिज्ञान का आविर्भाव नहीं होता | 


किसी विषय सें एक बार विशद अनुभव की विद्य- 
मानता में भी स्मृति का संस्कार प्रत्यभिज्ञान के उत्पत्ति- 
योग्य नहीं हाता । एताइश विषय में अनुभव के अभ्यास | 
की आवश्यकता है। एक बार पढ़ने से जब विद्यार्था को 
पाठ कण्ठस्थ नहीं हाता तब अभ्यास से संस्कार स्मृति-येग्य 
उत्पन्न हाते हैं । इसी प्रकार गदाशिक्षाभिळाषी जब गदा 
के सञ्चालन का अभ्यास करता है तब दृढ़ संस्कारों का 
उद्य होता है । अतः पुनः नहीं भूलता । 

किसी विषय सें एक बार अस्फुट प्रत्यय की सत्ता में 
भी चिरकाळ में स्छृति उदित होती है । एताइश स्थळ में 
afte प्रयल्वाला अनुभव कारण है । जब प्रयल-पूर्वक 
सन का सम्बन्ध AT से करके रस्यन्त आश्रयप्रद पदार्थ . 
का ग्रवले!कन करते हैं तब egar संस्कार उत्पन्न होता 
हे जिससे कालान्तर सें भी स्मरति का विशद जन्म 
होता है | 

इस प्रकार पटुता, भ्रभ्ग्रास या आद्र-सहित अनुभव 
से उत्पन्न एक संस्कार की प्रकट अवस्था में, भिन्न संस्कारों 
की अप्रकट अवस्था में स्थिति होती है। आता पर हम जब 
क्रोध-संस्कारों के उद्बे।ध से. mg होते हैं तब स्नेह-संस्कार 
ग्रप्रकट दशा में रहते हैं | अतएव क्ोधशान्ति के श्रनन्तर 
प्रेम-संस्कार उदित होते हैं । 

संस्कारों में महान्‌ बल होता है | काहे काडे संस्कार _ 
aga वर्षों के बीत जाने पर, भी उद्बोध-हेठु द्वारा जग 
उठते हैं । अतएव किसी भ्रथस जन की .यदि कभी श्रेष्ठ 
कार्या में प्रवृत्ति हो तो यह निश्चय करना कि पुनः इस 
की प्रवृत्ति नीच कार्यों में सम्भाब्य है, युक्तियुक्त नहीं । 
सम्भव है, कुत्सित संस्कारों के जागने पर कुकमों में वह 
ga: saa हो जाय । कुसँस्कारों का उच्छेद-विरोधी 
ग्रात्मतःवसाक्षात्कार से जनित संस्कारों के बिना नहीं हो 
सकता | ग्रात्सतःवसाज्षात्कार का सामथ्यं आत्मध्यान से | 
जनित संस्कार-सहित मन में है । | 

प्राकृतिक स्थूळ विषयों में इन्द्रियों की नेसरिंक 
प्रवृत्ति है । सन का भी इन्द्रियों के साथ अधिक सम्बन्ध _ 
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है। अतः उसका भी प्राकृतिक पदार्थों से सम्बन्ध है। का भी विनाश हो जाय । मनन से, आत्मा-देहादि से मित्र 


तथापि जड़ पदार्थो के भेदज्ञान के लिए अभ्यास से उत्पन्न 
संस्कारमाळा की महती आवश्यकता हे । बाह्य न्द्रियों से 
भेदज्ञानं के लिए संस्कारों की अपेक्षा को हम उदाहरणों 
द्वारा स्पष्ट करते हैं । 

विविध tai का हम जब प्रथम श्रवलोकन करते हैं तब 
भेद नहीं भासता । परन्तु waa के श्रभ्यास से जो 
संस्कार उत्पन्न होते हैं उन संस्कारों से सहक्तचछु द्वारा 
रलो में जाति, कान्ति का भेद स्पष्ट प्रतीत होता हे । 

` केवडा, गुळाव, चम्पक आदि के इत्र की भेदःप्रतीति 

साधारण जन को नहीं होती । जो विक्रेता है, जिसे 
कई बार सूँघने से संस्कार उत्पन्न हो चुके हैं, वह संस्कार- 
सहकृत घ्राणन्द्रिय से शीघ्र भेद जान लेता हे । 

_यानशाख्राभ्यास से सारङ्ग, जयजयवन्ती, मेघ आदि 
राग-रागिनी-विषयक संस्कारमाला जन्म धारण करती हे । 
उसी संस्कारमाळा-सहकृत afra से वीणा या सुख 
द्वारा उद्गीत राग-रागिनी का विशद भेदावभास 
होता है। 

मधुर, तिक्त शादि रसो के आखादाभ्यास ते ay 
संस्कारों की निष्पत्ति के ग्रनन्तर गुड़, शहद श्रादि के 
AST रपं में, इमली आदि पदार्थों के ग्रम्ळरसों में, अन्य 
` पदार्थो के कटुन्कपाय आदि रसों में, संस्कारसहकृतरस- 
नेन्द्रिय ले तारतम्य का विज्ञान स्पष्ट होता है | 

क छसुम आदि के स्पर्ाभ्यास से पापाणादि 
= विषय में संस्कारमाळा जन्म लेती हे । उसी संस्कारमा 
 सहकृत त्वचा से पाषाण, काच, त्रपु दि के कठोर स्पश 
का कदली, कुसुम, पछव थादि के zg स्पशे का भेद 
` भ्रनुभव-पद्धति में भ्राता हे । 


इस प्रकार जब प्राकृतिक पदार्थो' का भेदज्ञान 
भ्यास-जनित संस्कारों के सर्दधा आयत्त हे तब थात्म- 


` ध्यान के भ्रभ्यास से उत्पन्न संस्कारमाळा के साहाय्य से 


gI- 


जिससे रागादि 


है; ईश्वर जगत्‌ का कर्त्ता है, इत्यादि जानना चाहिए, 


जिससे नास्तिकों के mms से पराभूत होकर 
सन्मार्ग का त्याग न हो । श्रवण, सनन के अनन्तर भी 
मिथ्या ज्ञान के संस्कारों का नाश नहीं होता । यपि da 
जगत्‌ का कर्ता, धत्तां, संहर्ता है । रागादि दोषों की अविदय. 
मानता में सन से प्रभु का साक्षात्कार होता है, इत्यादि 
शाखों का sage है। तथापि वह परोक्ष ही भासता हे, साका. 
स्कार नहीं होता, इत्यादि अमज्ञान की संस्कार-परग्परा 
विद्यमान ही रहती है । एतादश साक्षात्काररूप भ्रम-तःव 
साक्षात्कार से ही निवृत्त होता हे । परोक्षरूप से प्रतीति- 
जनक श्राप्तोपढ़ेशों। से या युक्तिसमूह से उसकी निवृत्ति 
नहीं होती । उदाहरणों से यह स्पष्ट किया जाता है । 
जो पुरुष ग्रीष्म-ऋतु में दूर से मरुभूमि में जल को 
देख रहा है वह जानता है कि मरु में जळ का लेश भी 
नहीं.। वह यह भी जानता है कि भूतळ से उठी हुई गर्मा 
से सम्बद्ध सूर्य की aga किरणमाळा में ही जळ की यह 
आरोपित प्रतीति है, वस्तुतः जळ नहीं । रेत का जळरूप 
में परिणत होने का सामर्थ्यं कैसा ? इस पर भी वह यही 
कहता है कि मैं प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ कि यह जळ ही 
हे । परन्तु मरुस्थल के समीप जाकर रेत को ही देख कर 
पूवं ज्ञान के वह आन्त मानता है | 


दूर से अन्धकार में किसी पुरुप द्वारा चक्राकार घुमाई 
हुईं ज्वलित ळकड़ी को देखने पर, आग ही चक्राकार घूमती 
है, इस प्रकार का विपरीत ज्ञान जिसे उदित हुआ है वह, 
afta नहीं घूमती, इस आश्षोपदेश की या अग्नि में 
अमण का सामर्थ्यं नहीं, ज्वलित काष्ट के वेगसहित चाळन 
से यह अम aa हागया हे, इत्यादि युक्तियों को सुन कर 
भी अपने ज्ञान को आन्त नहीं मानता । परन्तु समीप 
जाकर अवलित काष्ट को स्थिर कर के पुनः वेग से घुमाने के 
अनन्तर पहले के समान अग्नि को घूमते हुए देख कर 
पूर्व ज्ञान को आन्तियुक्त स्वीकार करता है । Ei 
जिसकी जिह्वा पित्तदोष से युक्त हे उसको गुड़ भी | 
केट प्रतीत होता है । गुड़ मधुर होता है इत्यादि 
आप्तोपदेश से, या आपको जिह्वा पित्तदाषयुक्त है, श्रत g 
UFR प्रतीत होता हे, वस्तुतः कट नहीं इत्यादि युके 
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भिन्न | ते, वह श्रपने अनुभव को आन्त नहाँ मानता । परन्तु पित्त 
प रेप के न होने पर उसी गुड़ को जिह्वा से मधुर अनुभव 
कर कर के पूर्व ज्ञान का अयथार्थ मान लेता हे | 
भी तो प्रकृत में साक्षात्कार के लिए निरन्तर आदर के साथ 
ईश | विरकाळपर्यन्त परसात्मध्यान करना चाहिए । अल्पकाल्न- 
वेध. | पर्यन्त ध्यान से अभ्यास का ही लय हो जाता है । कभी 
R | कभी ध्यान से मन की चञ्ळता, आलस्य, संशय आदि 
त: | दोष बने रहते हैं। श्रद्धा के भ्रभाव में संस्कार दृढ़ नहीं 
परा | होते | aa: संस्कार-सहित मिथ्या ज्ञान के उन्मूलन के लिए 
[ख | पूर्वोक्त शेली से ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार ध्यान की 
ति. | चस श्रवस्था में अर्थात्‌ ससाधि-ग्रवस्था में संस्कार-सहकृत 
त्ति | मनोहारी परमात्मतत्व का साक्षात्कार होता है | aa- 

| arene से मिथ्या ज्ञान का और उसके संस्कारों का तत्त्व 
को | Mera के संस्कारों से उच्छेद हो जाता है | 
भी ईश्वरचन्द्र शर्मा, ब्रह्मचारी 
Tat 
यह हे पर अत 
र विश्वेशवन्दना | 
ही | "हरे सर्वेखासिन्‌ भ्रमर विनाशिन्‌ जगपते 
क्र | विभो लीलाकारिनू सकळ गुणधारिन्‌ wand । 

| सषा-्ाधाहारिन्‌ अजर अघनाशिन्‌ शुभगते ! 
i | हो लक्ष्मीनाथ प्रभुवर सदा मङ्गळमते ॥ 
ती i ¬ दयासिन्धो कीजे सकरुण दया नाथ हम पे 


| हरे कैसे भारी अब दुख पड़े हाय हस पै । 
| भो लीजै जल्दी निज शरण में आप हमको | 
| नहीं तो होगा हा अतिशय कड़ा ताप मन को ॥ 
| पडी भारी पीड़ा जब जब कभी भक्त पर है, 

सदा ही रक्षा की अनघ तुमने ईशवर दे। 
पञ्चाली का वसन तुमने ळाज उसकी 
TNE थी; कैसी विषति वह थी हाय उसकी ॥ 
भी खोया है हा बल-विभव लक्ष्मीश हमने, 
कभी हा घ्याया हे कमळ-चरणों को न हमने । 
ही निद्रावश अळस हो नाथ हम हैं 
नहीं थोड़ा सा भी हित समझते हाय अब हैं ॥ 
चिन्ता-पूणर अब हृदय को नित्य दहती , 
से आँसू की निशिदिन नदी हाय ब्रहती | 


i < 


ag | 


- त्सका ने सी अपने अनुभव द्वारा इसकी उपयोगिता 
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हरे दीनाद्वारिन्‌ ! दुख हरण कीजे अब सभी , 
प्रभो ये ही मेरी नत बिनय हे केवळ ग्रभी ॥ 
ङुशहरीदयाळ निगम 


Se 
5 रतव में भङ्ग का प्रचार बहुत बढ 
गया है। छोटे बड़े सभी इससे 
परिचित हैं। कुछ ता इसकी माद 

ए कता के कारण ही इसका प्रति दिन" 
व्यवहार करते ह । पर इसकी उपयोगिता में कोई 
नहीं ह । प्राचीन ग्रन्थों में ता इसका गुण 
aa हुआ ही हे | पाश्चात्य विद्वानों और चिकि 
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स्वीकार की हे। फिर भी भाँग से कुछ लोगों को 
ऐसी चिढ हैं कि यदि उनका बस चले तो वे इसका 
नाम भी धरा-घाम में न रहने दे | 

भङ्ग का मादक गुण दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी 
अमरीका, लुकिस्तान, मिल्न और हिन्दुस्तान में 
बहुत काल से प्रख्यात हे | मळय-द्वीप, ब्रह्म-देश 
आर स्याम के निवासी भी इसके गुणों से अभिज्ञ 
हें । उपयुक्त सब देशों सें भङ्ग कई प्रकार से काम 
में छाई जाती है । इन सब देशों के वैद्यो ने इसके 
गुणों की प्रशंसा की है । योरप के पश्चिमी देशों में 
लोग न इसके मादक गुण ही को जानते हें, न 
इसको ओषधि ही के रूप में व्यवहार करते हें । 
हामियोपेथिक चिकित्सामत के आदि-जन्मदाता 
हनीमेन साहब इसका व्यवहार योरप में करते थे | 

इस वात में बड़ा भारी मत-भेद हे कि गर्म 
देशों में पैदा होनेवाली भङ्ग आर विलायत आदि Be: 
ठंडे देशों में पैदा हानेवाली भङ्ग देणनों एक है | 
या नहीं Ta देशों मे पैदा होनेवाली भङ्ग को | 
Canabis Indica कहते हें और विलायती भङ्गको | 
Canabis Sativa | ये दोनों एक ही किस्म के पौधे _ 
हैं । उनमें केवळ यही अन्तर है कि भारतीय भङ्ग में 
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गोंदरूपी पदार्थ, जिसके चरस कहते हें, अधिक 
होता हे; पर पाश्चात्य भङ्ग में चरस बिलकुल नहीं 
होता | र यही कारण हे कि हमारी भङ्ग में 
मादकता अधिक होती हे | Sa 
मादा पोधे, जिनमें फूल लग चुके हैं आर 
चरस नहीं निकाला गया हे, सुखा दिये जाते है | 
उसे ही गाँजा कहते हें । उसमें पश्चमांश चरस होता 
है; पत्ते, das आदि ag, सब्जी, सिद्धी कहलाते 
हें Suc इन्हीं पत्तियों से एक तरह की मादक मिठाई 
बनाई जाती है जिसको “माजूम” कहते हैं। जा 
गाँजा व्यवहार में लाया जाता हे वह अधिकतर 
मिज्ञांपुर, गाजीपर, ग्वालियर और तिरहुत में पैदा 


गाँजा अच्छे होते हें । 
मध्य-प्रदेश, सागर ओर नेपाल में चरस, 
गर्मी के दिनों मं, एक विचित्र Sr से निकाला जाता 
है । कुली लोग चमड़े की पोशाक पहन कर भङ्ग के 
खेतों मे घूमते हैं आर उसके पौधों को अपने 
कपड़ों पर खब Wed È इस तरह उसका चिपक- 
नेवाला दूध उनके कपड़ों में लग जाता हे । कपड़े 
खुखा लिये जाते हैं आर उनसे गोंद खुरुच लिया 
जाता है । इसी को चरस कहते हैं । बह महँगा 
विकता है | उसी के नशे में पड़ कर सेकड़ों मनुष्यों 
ने अपनी सम्पत्ति आर अपना स्वास्थ्य फूँक तापा 
है । नेपाळ में एक बढ़िया चरस होता हे। वह 
मजुष्यों की हथेलियों पर इकट्ठा किया जाता है। 
उसका मूल्य साधारण चरस से दूना होता है। 
हिरात का चरस संसार भर के सब चरसों से 
अच्छा और तेज़ समभा जाता हे | 
भङ्ग का इतिहास-अरव-और फारस के विद्वानों 
का कथन हे कि भारतवर्ष Hag का व्यवहार 
प्राचीन काळ से हे । पर भारतवर्ष में कव से इसका 
प्रचार है, यह निश्चित नहीं | परिडत मधुसूदन 


nl. 


की राय है कि “राजनिघणटु” में, ज्ञा ६०० 


खरस्वती | 


“वर्ष पहले लिखा गया था, भङ्ग ओर उसके 


हाता है, पर ग्वालियर ओर भरतपुर की भङ्ग आर . 


ह | 


लिखे हुए हैं । उसमें भङ्ग के नाम भी दिये हैं. 
‘ARTA, गञ्जा, चपला, AAA, ग्रानन्दा, हपिणी । 
अस्था गुणाः कट्त्वम्‌, कपायत्वस्‌, IVAR, तिक्तम्‌, 
वातकफापहरत्वम्‌, संग्राहित्वम्‌, NENGAN, बटत्वम, 
मेधाकारित्वम्‌, श्रेप्डदीपनत्वञ्चु | 
भावप्रकाश में कहा गया हे-- 
अङ्गा गञ्जा मातुलानी मादिनी विजया जया | 
अङ्गा कफहरी तिक्ता ग्राहिणी पाचनी ळघुः ॥ 
संस्कृत की एक दूसरी पसतक, राजवल्लभ, में 
लिखा है-- 
शक्राशनन्तु तीक्ष्णोष्णं माहकृत्‌ FENNAH | 
बढ्मेधाग्निकृत्‌ श्लेप्मदेपहारि रक्षायनस्‌ | 
जाता मन्द्रमन्थनाञ्जळनिधौ पीयूपरूपा पुरा 
ata विजयप्रदेति विजया श्रो देवराजप्रिया । 
लोकानां हितकाम्यया क्षितितले प्राप्ता नरैः कामदा 
सवांतङ्कविनाशहपंजननी येः सेविता सवेदा ॥ 
हिन्दू-तन्त्रों में लिखा है कि सिद्धी (भङ्ग) | 
शराब से अधिक नशा पैदा करती हे | | 


आयुवेद की सबसे प्राचीन पुस्तक, gaa मे pt 
लिखा है कि नज़ले (Catarrh ) में दूसरी ओषः | म 
घियों के साथ विजया काम में लानी चाहिए। 7 
अरव र फारस के बड़े पुराने ग्रन्थो मे भङ्ग का | ब 
हाळ मिलता है | हाकिम-उद्दीन मकरीज्ञीरै ने | फे 
इसके विषय में बहुत कुछ लिखा है। ओर frat 3 
शबहुरउज्ञाक्‌ ने ते इसका पुराना इतिहास GA ' 
निकाला है। पक हकीम ने लिखा है कि * | à 
हिजरी में शेख जाफर शीराज़ी नामक पक फ | ९ 
ने इस बूटी को dearer था । वह इसे oe 
खव मस्त रहा करता AT | a 


a i? | 4 
एक अरबी कचि ने भी इसकी प्रशा की है a 
७२८ हिजरी में उरसुस र बेहरिन ant 
बादशाह ने कालडिया, सीरिया; 


“Crestomathic Arabe; Vol L 


दुर्किस्तान में इसका प्रचार किया । खुनते हैं कि 
सिरका और HY पदार्थ इसके नशे को उतार देते 
3) ७८० हिजरी में इसके व्यवहार करनेवाले के 
मिस्र में सज्ञा दी जाती थी; पर ७६६ में यह हुक्म 
रद्‌ हो गया आर विजया देवी का प्रभाव वहाँ 
बढने लगा | 

इसके शुण-दोपों का हाळ सुनिप- 

(१) चरस पीनेवाले का बड़ा तज्ञ नशा हाता 
है श्रार कभी कभी मनुष्य सर भी जाता हे | 

इसके बीज का फारसी में श्याहदाना कहते 
| diag चित्त प्रसन्न करती है, चेहरे के छाल 
करती है, बुद्धि के! तेज्ञ करती हे, प्यास बढ़ाती 
है आर कामोदीपक हे | 

(२) इसकी पत्ती का चूर्ण घाव में अडगूर भर 
लाता है ओर इसकी पुलटिस से दूषित ay भर 
आता हे । सङ्ग की पत्ती का चूण आर अराडी का 
तेल लगाने से megi आर अन्त्र-वृद्धि रोग 
आराम हो जाता है | 

(३) यह Naair ओर अझ्नि-दीपक हे | 
इसकी पुळटिख दूध के साथ लगाने से बवासीर के 
मसो का नाश करती है। पर ओषधि रूप में सङ्ग का 
व्यवहार न करने से र दिन प्रति दिन मात्रा 
बढ़ा देने से मन्दाझि, आदि रोग उत्पन्न होते हैं, 
फेफड़े भी बिगड़ जाते हें ओर अन्त में aga 
W के पञ्जे A पड़ जाते हें। 

(४) एक डाकुर की राय है कि भङ्ग अतिसार 
और संग्रहणी मे फायदा करती हे । भङ्ग, प्याज़ 
| हळदी ओर तिल्ली का गरम तेल इन सब वस्तुओं का 
| मरहम बादी की बवासीर का शीघ्र अच्छा करता E | 
. (४) नीचे लिखे रागां पर डाकूर उब्स्यूशबी० ओ- 


` शीगनेसाय, पम० Sto ( Dr. W. B. O’Shaugh- 
७३४, M. D., Surgeon, Medical College; 


बहुत लाभ इुआ था | 
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सङ्ग | 


२६३ 


गठिया पर--गठिया के तीन रोगियों को 
एक साथ पक पक ग्रेन चरस जल में मिला कर 
दे दिया गया था। देर घरटे म॑ १ रोगी के सिवा 
वाकी के दोनों रागी बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़े 
ओर गाने लगे । चार घण्टे बाद रोगी की तबीयत 
एक-दम खराब हो गई ओर उसे मूछा आगई, | 
पर डाकूर साहब को यह देख कर हषे और आश्चर्य्य 
हुआ कि रोगी का गठिया से पकड़ा हुआ पैर एक- 
दम ठीक होगया | नशा उतर जाने पर रोग हट 
गया | 

(२) कुत्ते के विष पर--कुत्ते के काटने से 


i) 
n 


एक रोगी की बड़ी बुरी हालत हो गई थी । वह 
जल से बहुत डरने लगा था.। इसी से यद्यपि 
बह प्यास के मारे मर रहा था, पर पानी नहीं पी 
सकता था । रोगी का कष्ट देखा न जाता था। 
उसे २ ग्रेन चरस की गोली बना कर एक पक 
घण्टे बाद दी जाने (लगी । ३ मात्राओं के बाद 
उसे नशा ASA लगा| आर वह नारंगी चूस कर 
खाने लगा । पानी पिलाने की चेष्टा की गई, पर 
वह व्यथे हई । तोभी रागी ने गोले चावल खाये 
और ई भी 'चूली | चार दिन तक यही हालत 
रही । एक बार वह जल भी पी सका । पर अन्त मे 
पाँचव रोज़ वह मर गया | . 

(३) हैज्ञे पर--एक रोगी को eat था । 
हैज्ञे को mem हुए ७ घण्टे हो चुके थे। 
उसकी नाड़ी छूट गई थी । ग्रेन चरस उसे 
पिलाया गया । बीस ही मिनट म॑ नाडा फिर 
चलने लगी और शरीर गरम होने लगा । axa 
के बन्द होकर निद्रा ame १२ घंटे बाद रोगी 
एक-दम अच्छा हो गया | 

ऐसे ही अनेक रोगों पर उक्त डाक्टर साहब 
ने भङ्ग का व्यवहार किया ओर एक ऐसी वस्तु की 
उपयोगिता दिखला दी जिसको मनुष्य केवळ नशे 
के काम में लाते थे । इस बात का 


ध्यान रखना 


E ` by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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चाहिए कि इसके जा गुण लिखे गये हे वे केवल हूँ। इस प्रकार सारी लेखावली दो! विभागो प 
आओपधिःरूप में सम्भव हैं, प्रति दिन पीने से मनुष्य विभक्त हे और सारे ग्रन्थ का नाम अरबी भे सिए 
e 


A ~ S ~ a | क 
बिलकुल निकस्मा हा जाता है। सिलतुत्तवारीख (pyly uku ) È | k 
कृष्णाराम भा जिस प्रकार संस्कत की हस्त-लिखित पुस्तके | है 


( मेडिकल विद्यार्थो ) योरप के पुस्तकाल्यो में विराजमान हैं उसी प्रकार 
> अरबी को भी अनेक हस्त-लिस्थित पुस्तके वहां पहुँच 
चुकी हे । अस्तु ! इस तशारीण्य की एक हस्त-लिखित 


भारतवर्ष में पहला मुसल्मान यात्री । प्रति एक फ्रांसीसी सज्ञन के पुस्तकालय में मिस्टर 


C५ = ~ ~ 
Freer म जिस प्रकार अनेक अबे रीनाड ( Abbe Renodi) Fr मिली । उन्होंने 
6) 


ae / चीनी, यूनानी, फ्रांसीसी, अँग- आज से दो सो वर्षे पहले, अर्थात्‌ सन १७१८ ईसवी 
L भा K F ey > नि A 1 oon है x è 
९७ Wt तथा अन्य यारफनिवाखी मे, उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में छुपवाया। | हो 


RONY. यात्री आये हैं उसी प्रकार अनेक वाद को, सन्‌ १८११ इसवी में, एम० छेंगलेस 
मुसलमान यात्री भी आये हैं | मसऊदी, ग्रलवेरूनी . (१1. Langles) ने अरबी की सूरू सामग्री को 
र इब्न वतूता आदि यात्रियों का नाम और काम प्रकाशित किया । पर सबसे अच्छी. आवृत्ति वह 
इस सम्बन्ध में विशेष गौरव रखता हे । पर है जो एम० रीनाड ( M. Reinaud ) द्वारा, सन्‌ 
सबसे पहले जिसने यात्रा की वह बसरा (१८४४ ईसवी में, पेरिस से दो भागों में प्रकाशित हुई ] 
अथवा फारिस का एक सौदागर था । उसका है । उसका नाम है--*“1१९।३।।०॥५ des Voyages | 
नाम खुलैमान था | उसने केवल भारत की ही Faites par les Arabes et les Person Gud 
र थात्रा नहीं की थी, बल्कि वह चीन के भी गया Inde et la Chine.” उसमें मूल अरबी भी Š ae 
. था। उसका चक्कर भारत तथा चीन भें केबल एक £१९ अलवाद के खाथ यथेष्ट टीका-टिप्पणियाँ 
= ही बार नहीं लगाथा । वह कई वार व्यापारा We I 
` शन देशों में आया था । उसकी यात्राये सन्‌ ८५१ SUTA की यात्रा-पत्री, सारी की सारी, बड़ी 
इसवी से कुछ पहले ही हुई हें । मनोरञ्क है। उससे भारत के इतिहास में कु 
= खुलैमान के यात्रा-विवरण का सम्पादन ग्रवूज़ेद ब्वा हो सकती हे । न 
नाम के पक व्यक्ति द्वारा हुआ हे । वह फारिस देश । _नसरने के तौर पर इस यात्रा-बिवरण की कुछ 
> a सीरफ नामी वन्दर का निवासी था | परन्तु गते दम नीचे प्रकाशित करले हैं-- 
सम्बन्ध में स्वयं लिखी थीं अथवा oes A नहीं समके A रका किसी अधीन जुल 
उन्हीं के साथ कुछ बाते अपनी oe = z= मानता हे | पर ae कि pun Eo ; 
OE कक maap का समा की पर 
चीन में स्वये नहीं Wa भारत SME वही हिन्द में सबसे अधिक प्रसिद्ध राजा | 
मे स्वय नहा आया; परन्तु उसका है ! उसका राज्य बहुत वडा है। इस राज-घराने | 
| कुछ में लिख रहा हैं बह विश्वस्त फे सारे राजाओं की पदवी 'बळहरा” होती है, और. 
हुई बातों के आधार पर लिख रहा टन, 


$5 


© मालूम नहों, बलहरा से waza किस राजा से है। 


i Collection, Haridwar 
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भारतवष में पहला मुसल्मान यात्री | 


| के बाहशाहों ) की पदवी हे । इसके राजदूत का 
| सम्मान प्रत्येक राजा वड़े आदर के साथ करता 


[के | है। समस्त राजे इसी को अपना महाराजा सम- 
शर | भते हैं | 

a | सेना जार संग्राम | 

वत | राजाओं के यहाँ सेनाथें aga हैं,पर उनके वेतन 
टर | तहीं दिया जाता | केवल Was के अवसर 
नि । प्रर ही राजा उन्हे जमा करता हे । सेना किसी प्रकार 
वी | के वेतन के विना ही युद्ध में शामिल होती हे । देश 
'। | छोनने की ग्रज़ से aga कम संग्राम saa हैं । जब 
स॒ | कोई राजा किसी अन्य का राज्य छोन लेता है तव 


वह स्वयमेव वहाँ का राजा नहीं “बन azar! 
| बल्कि परास्त राजा के कुटुम्बियों में से ही किसी 
| का राजा वना देता हे । चह विजयी राजा के नाम 
पर शासन करता है | 
आचार-विचार | 
. हिन्द के निवासी नाच-राग-रङ्ग का वस्तुतः बुरा 
| Wats आर उसमे शरीक नहीं होते । ये लोग 
| | maraa afi नहीं करते और न सिरका ही खाते 
| है। क्योंकि सिरका भी तो एक प्रकार का मद्य ही 
| ६। इनका ऐसा करना कुछ धाम्मिक दृष्टि से नहीं, 
| पक यह बात ही उनके यहाँ निषिद्ध समझी गई 
| ६। इनका खयाल हे कि जो राजा मद्य पीता हे वह 
पजा ही नहीं। आस पास के राजा बहुधा युद्ध 
| शि उद्यत रहते हें । अतएव जो राजा मद्यप 
| ऐैता हे बह अपना राज्य नहीं सँभाळ सकता । 
० सुतक ॥ 
सारे भारतवासी अपने aatt को जलाते हैं । 
केभी जब कोई राज-शव जलाया जाता है तब 
जा की रानियाँ चिता में कूद पडती हैं और 
+ सैन कर खाक हो जाती हैं। पर ऐसा करना 
a पर है। वे ऐसा करने के लिए बाध्य 


यह पदवी ऐसी ही है जैसी कि खुसरो ( फारिस 


a A EN 


दण्ड | 
जब काई मनुष्य किसी पर दोषारोपण करता 
हैं तब प्रतिवादी की परख लाल दहकते हुए लोहे 
से की जाती है अथवा गर्म खोलते हुए पानी से | 
पानी एक बड़े बरतन में खव गम किया जाता हे । 
फिर उसमे लोहे का एक Fat डाल दिया जाता हे । 
प्रतिवादी उस छल्ले को हाथ डाल कर निकालता 
है । मैंने स्वयं देखा है कि एक मनुष्य ने ऐसा ही 
किया। परन्तु उसे कुछ हानि न पहुँची | जब प्रतिः 
वादी को विळकुळ हानि नहीं पहुँचती तब वादी का 
एक मन सोना अदा करना पड़ता है । 
अब चीन की कुछ बाते सुनिए-- 
चीन के फरियादी । 
चीन के प्रत्येक नगर में अत्याचार से पीडित लोगों 
के निमित्त एक चीज़ होती है जिसको द्रा कहते 
हैं। वह वास्तव में एक घरटी है जो नगर के शासना- 
frat के सिर पर बँधी रहती 21 उस घरटी 
में लगभग ३ भील की लम्बी एक डोरी लगी रहती 
है जो सर्वसाधारण के निमित्त एक खुली जगह 
से गुज़रती है। उस लम्बी डोरी को तनिक भी 
हिलाया तो घण्टी शासनाधिकारी के सिर पर 
बज उठती है । बजते ही फृरियादी को अन्दर 
आने की आज्ञा दी जाती हे | वह स्वयमेव अपनी 
गाथा सनाता हे । यह रीति सभी नगरों में प्रच: 


लित है। 
चीन के मृतक । 
चीन में जब कोई मर जाता हे तब जिस दिन 
उसका प्राणान्त dat है उसी दिन अगले वषं 
वह गाडा जाता है । शव को टिकटी पर रख कर | 
उस पर चूना डाळ देते है आर उसे घर में ही रहने 
देते हैं. | बादशाही को सुसब्बर (ऐलुवा) और 
काफूर में बहुत सालों तक रखते हैं। जो आदमी 


इनके निमित्त शाता नहीं उसकी खबर डंडे से 
जाती है। 
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आवागमन की बाबत इनके तथा भारतः 
वासियों के विचारा मे किसी कदर मत-भंद अवश्य 
है, पर निविवादित रूप से चीनी भी मारतवासिया 
के समान आवागमन के कायल हैं। वे यह भी 
स्वीकार करते हें कि धाम्मिक मामला म॑ एहन्द्वाले 
वास्तव में हमारे शुरु हे | 
सुलेमान ने जा सामग्री सङ्कलित की हे वह 
उसके थोड़े काळ की जानकारी के आधार पर नहा 
है। gama का कथन है कि उसका ara 
भारतवर्ष के साथ बहुत समय तक था। उसने 
लिखा हे कि एक वार मैंने एक मनुष्य देखा | वह 
केवळ पंक ही सृग-चस्मे धारण किये हुए सूर्य की 
ओर मुख किये खडा था। सोलह वष बाद जब 
में फिर उस स्थान पर आया तब क्या देखता हूँ 
कि वह मनुष्य उसी तरह खडा था। अतएव सिद्ध 
है कि सलैमान ने जो बाते लिखी हें वे सनी सनाई 
नहीं लिखीं, अपनी आँखों देखी लिखी है । इसी से 
उसका यात्रा-विवरण बड़े महत्त्व का हे | 


महेशप्रसाद, मौलवी फाज़िल 
वजाधात | 
De. 
Vr A sa के asma का श्रभिनय समाप्त हो 
S| 
x 


q : Me चुका । मीर जाफूर नवाब जाफर-अली 
: खां के नाम से aga, बिहार AN 
उड़ीसा के शाही तख्त पर बैठ कर 
नवाबी करने लगे । अन्यान्य सुसलमान 
नरपतियों की राजगद्दी हो चुकने पर 
जैसे पुराने दरबारी, मन्त्री और उमरा लोगों के सिर कलम 
किये जाते थे, उसी प्रकार इनके शासन में भी पदभ्रष् 
. नवाब सिराज का सिर उतार लिया गया । कितने ही 
सम्मानित राजकमंचारी पदच्युत किये गये और. कितने ही 
सूळी पर चढ़ा दिये गये । 
ये नृशंस घटनाये' नवाब-पुत्र सीरन की ज्ञा ले हुई'। 
' ज़ाफूरश्रलीर्खा इन सब बातों को चुपचाप देखते रहे । 
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क्योंकि वे सभी अधिकार मीरन को सौंप चुके थे । गही पाका 


खन-ख़राबी करवा कर, और खूब सख्ती करते रहने पर भो i 
नये नवाब के दिल में रह रह कर यह ग्राशडून होती थी र 
कि “कहीं हमारी भी वही दशा न हो--जो सिराज è 
की हुई है ।? यह ऐसी वैसी श्राशाङ्का न थी । इसके मारे : 
कभी कभी नवाब को नींद तक न आती थी। भोजन भी si 
न पचता था | इस दुश्चिन्ता के कारण सारा शाही ठाटयाट | ६ 
उन्हें विपजाब जान पड़ता था | न 
एक दिन सुकामल शय्या पर लेटे लेटे मीर जाफूर 
ने खपत देखा कि ग्रँगरेज्ञां से मिल कर दुलूभराय आदि " लू 
दरबारियों ने शाही ava छीन लिया हे । खास शर्तों पर 
सिराज का भाई नवाब बनाया गया हे ओर. मेरी 
( जाफूर की ) वही गति करने का विचार हो रहा हे न 
जो पदच्युत नवाबों की, सुसळमानी राज्य में, होती आई | ५ 
है । नवाब ने देखा कि में दुर्गन्धि-पूर्ण कारागार में श्रवः | श्र 
रुद्ध, भूख-प्यास से विकळ, छटपटा रहा हूँ । सुख से | तो 
साये हुए नवाब का शरीर, कापने ळगा | भय केमारे | af 
उनका शरीर पृथ्वी पर गिरने ही कोथाकि एक बादी ने | हो 
सहारा देकर उन्हें सँभाळा | भ 
x x x x 4 
मीरन था तो कम उम्र; पर बड़ा चाळाक था | Ses 
की राजनैतिक चालों को बड़ी सूक्ष्म और सन्दिग्ध दृष्ट P 
से देख कर वह असळ बात को प्रायः ताड़ लेता था। | 
उसने सोचा कि बूढ़े पिता के बाद यह नवाबी का सेह | प 
मेरे ही सिर बांधा जायगा । इसलिए श्रभी से पूरी तैयारी | T 
कर लेने में ही ase हे । उसने सेना को सजित र 
अपनी आज्ञा में कर लिया । बड़ी कड़ाई से फौजी FAM | ग्र 
होने लगी । सारे अहळकार जाफर की अपेक्षा मीरन ड 
ही अधिक दबते थे। और तो क्या, स्वयं नवाब A 
शाहजादे के हुक्म का आदर करते थे। झाइव के 4 
तत्कालीन मन्त्रियो को भी मीरन का यह दबदबा न उ 3 
था । उन्हें आशङ्का हुईं कि कहो सिराजद्दौला की is 


हमारा afte साधन करने वर मीरन उतारू न हा 
राजकाज में उसकी प्रवीणता देख कर उसके विपत्ती fet 
WAGE होने लगे । 

यहां अँगरेज़ों को पूर्व-सडूल्पित द्वव्य न दे सकते 
मीर जाफूर ने लाचार होकर, कई परगने उन्हें बिल 


pa | 


= 


~ — 


का, दे दिये Ami की धमकी, खज़ाना खाली और दो 
भी | परगतों से हाथ थो बेठने का रज नवाब को बहुत ज़ियादह 
fA | ग्रा! इसी से कभी कभी wage में रूपवती भ्रङ्गनाओं 
राज्ञ | हे परिवृत होकर वे सोचते थे कि अँगरेज़ों की शीतल 
मारे | द्वाया की भ्रपेक्षा सिराज की मातहती में ही मौज थी। 
नभी | श्रगर नवाबी के बदले झुरे फिर वह सिराज का जमाना 
>बाट | fat तो सुझे तहेदिळ से मंजुर है | पर मांगी तो मौत भी 
| नहीँ मिळती; वह तो था साले का राज--जिसमें goat 
जाफर | उड़ाये थे ओर खुद नवाब न होने पर भी नवाबी के मज़े 
आदि । लूटे थे। 
i aE x x x í x 
i ji l wet में स्वत की चर्चा जब मीरन के कानों में पहुँची 
1.६ | तव उसने सिराज के भाई को तुरन्त ही यमपुर भेजने का 
ई || प्रबन्ध कर दिया । अब रह गई सिराज की माता और 
| मौसी--अमीना और घसीटी बेगस। बहुत साचा कि ये 
| तो बेकस औरतें हैं; कर ही क्या सकेंगी | दूसरे, सिराज 
श] की दुदशा का स्मरण करके इनमें कुछ करने धरने का 
होसिछा हो ही न सकेगा। gaa निर्जीव खिलौनों की 
x _ भांति इन्हे बन्दीखाने में पड़ी पड़ी सड़ने दो। पर मीरन 


| è पापी प्राण की पिपासा, URES के अनेक स्त्री-पुरुषा 
| को रक्तपान करके अभी शान्त न हुई थी। उसकी जिह्वा 
| भब भी रक्तपान के लिए ळाळायित हो रही थी | उसने 
` चा, राजपरिवार के जिन जीवधारियों पर कुछ भी 
| सन्देह हो उनको जीवित रहने देना मङ्गळसूचक नहीं । 
w अमीना और घसीटी बेगम की ज़िन्दगी के दिन भी 
| पूरे हो गये । 
इन्होने अपना मरणकाळ निकट जान, पुण्य-पाप के 
Fe अशेष-करुणासागर से विनय कर कहा “भगवन्‌ 
मरे परिवार में अरब कोई ऐसा नहीं रहा, जा इन हत्यारं 
Aat लेकर हमारी आत्मा को शान्ति दे । हम निरपराध 
पारी जा रही हैं । दयासागर) मरते समय आपके चरणों 


ऐ ले कि पाप का बदला भोगना ही पड़ता है । हमें तो 
त रहने में दुःख ही दुःख है, मरना हमारे लिए 
सामी हे । संसार में और: जीवित रह कर हमें 
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_ हौसिला जाता रहा । 


२६७ | 
कैन सा सुख लूटना है । दोनों पुत्रों के प्राण गये; धन 
गया; राजपाट गया; सब कुछ तो {छुन गया? । 

कूटनीतिज्ञ मीरन इन अबलां के प्राण .लेकर ही 
शान्त SAT | 

x x x x 

Blea ने इंगलेंड के प्रधान मन्त्री मिस्टर पिट का एक | 
चिट्ठी में मीरन की तीक्ष्ण इष्टि, कूटनीति, साहसिकता और 
तत्परता के विषय में लिख कर कहा था कि इसका शासक 
हाना सरकार के लिए मङ्गलजनक नहीं । 

ऐसे चाणाक्ष पुत्र को पाकर वृद्ध मीर जाफूर नवाबी 
करते हुए अपने दिन काट रहे थे । और, मीरन किसी की 
परवा न कर उस जाळ को फेला रहा था जिसमें उसके 
सभी विपक्षी और प्रतिद्वन्द्वी फॅस कर मर मिटें । उसकी 
इस कार्यपरता ओर Ransa को देख कर और 
लोगों की ad सबसे अधिक हतोत्साह हुए थे मीर 
कासिम, जा मीरन के बहनाई थे ओर चिरकाळ से बन्नाले 
के नवाबी aga को सतृष्ण दृष्टि से देखते आ रहे थे। 
सिराज के बाद जब मीर जाफूर 'का नचाबी मिली तब 
कासिम ने सोचा कि खेर, इस gee के बाद तो अपना 
ही aia हे--आख़िर तख्त जावेगा ही कहाँ ? पर मीरन 
की करतूत से कासिम के छक्के छूट गये | उसका सारा 


rev as” d 


लेकिन कासिम इस ढर का आदमी न था जो पेर 
पटक कर बेठ रहे । वह छिप कर क्लाइव से साजिश करने 
wit! कौन जानता है कि मीरन इसकी. ओर से बिलकुल | 
Affa था ? बहुत सम्भव है, उसने इसे are लिया हो 
ओर नम्बरवार अपने विपक्षियां का सत्यानाश कर रहा 
हा तथा इसका नम्बर कुछ फासिले पर रहा हो । 

जब मीरन की श्रोर से'झाइव और अन्य अँगरेज्ञों का | 
मन साफ न देखा तब, मोका पाकर, कासिम ने अपने चुने हुए 
साथियों के सङ्ग पड्यन्त्र की नींव डाली । यहां मीरन भी 
सचे रह कर दाविःपेच की , खोज में लगा हुआ था कि 
छाइव ने छुट्टी लेकर विज्ञायत-यात्रा की । 

x x x 

छाइच की चाळों से अभी मीरन को 
मिला था कि एक आकस्मिक घटना ऐसी. 
उसकी सारी व्यवस्था पर चोका लगा दिया l 


RR 
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- छाइव की अनुपस्थिति में अँगरेजु-वाहिनी के श्रधि- 
पति हुए कनेळ फेलियडे । यद्यपि अँगरेज़ों का और बङ्गाले 
के नवाब का भीतर ही भीतर मनसुटाव था--परस्पर एक 
दूसरे को ध्वंस कर देना चाहते थे--तथापि अपने अपने 

' स्वार्थ के लिए दोनों को एक बार फिर मिळना पड़ा | 
सूबे बिहार पर शाहजादा अली गोहर ने, जो पीछे से 
बादशाह शाह्ालम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, चढ़ाई की | 
नवाब की और भ्रॅगरेज्ञों की सेनाश्रों ने, शाहज़ादे का परा- 
भव करने के लिए, सम्मिलित रहने में ही भळाई समझ, 
एकता-सूत्र में बैंध, युद्ध-यात्रा कर दी, पर दोनों दळ 
परस्पर एक दूसरे पर खूब कड़ी नज़र जमाये हुए थे । 
धीरे धीरे सेनाे ga करती हुईं सूबे बिहार में जा 
पहुंची । पटना और पू्निर्यां आदि के विद्रोही शासकों का 
पराभव करके सम्मिलित सेना mene से भिड़ने के 
लिए आगे बढ़ी । पूनिया का विद्रोही शासक खादिम- 
gagi भाग कर, शाहज़ादे की सहायता के 
लिए, पटना के पास, गङ्गापार छावनी डाले प्रतीक्षा कर 
रहा था। केल और मीरन दोनों ने, पहले इसी को 
जीतने का सङ्कएप कर के, गङ्गा को पार किया । सम्मिलित 
सेना को! जीतने की हिम्मत न रहने पर भी खादिम ने, 
लाचार होकर, सुकाबिला किया और भाग कर एक 
/ जङ्गळ में रात काटी । इधर पिछुले खण्ड-युद्धों में घायळ 
हो जाने के कारण मीरन ने कर्नळ से कहळा भेजा कि 
शत्रु को भाग जाने दो; श्रव और पीछा मत करो | 
x x x x x 
८ मारकाट बन्द हुई । यथानियम शिविर स्थापित हुआ 
भर भूखे-प्यासे सिप्राही राटी-पानी की चिन्ता में टगे । 
नीचे दळ को देख, ऊपर बादलों ने ज़ोर बांधा । दळ और 
बादल का गेंठजाड़ा हो गया । बड़ी छीना-झपटी हुई; पर 
बन्धन ढीळा न हुआ । अन्त में धीरे धीरे वर्षा का सूत्र- 
पात हुआ | बादलों की कड़क और बिजली की चमक 
दिल दृइळाने लगी । जेसे तेसे दिन ता कटा; पर काली 
निशा का भयङ्कर रूप देख हृदय कॅप गया । छोटी छोटी 
छोळदारियों में छिप कर सिपाही लोग वर्षा छे बचने का 
. उद्योग कर रहे थे और हवा-पानी उनको Fy हूँढ़ कर उनका 
` ग्रादुर-सत्कार । 
, पानी का जोर देख कर मीरन ने Regi नामक 


सरस्वती | 
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तम्बू में विश्राम करना स्थिर किया । रात के दुस बजे हे 
मूसळधार वर्षा होने लगी । मीरन के साथ जो देए 
fai थीं वे आज रात का बिदा कर दी ae, ome 
मीरन के पैर दाबने के लिए एक सेवक और कहानी + | बाह 
सुनाने के लिए एक और आदमी रह गया । 

जिस निभीकता से तम्वू के भीतर किस्सा कहनेवाठा न 
कहानी सुना रहा था उसी प्रकार तम्वू के बाहर घोर । ह्या 
वर्षा हो रही थी । इस ससय वादळ चुपचाप राजा कणं 
की भाति sae जळदान कर रहे थे। अब न बादळ की | टिन 
कड़क थी, न बिजली की चमक ! अब केवळ नीचे-ऊपर, 
HIS-AIS, सवेत्र जळ ही जळ था । इस घोर वां के 
कारण ओर सभी काम बन्द से हा गये थे। 

x x x x 

महात्मा का वाक्य हे--“'तुळसी आह गारीब की हरि 
तें सही न जाय ।?? फिर अमीर की माता और मौसी की 
आह केले विफल होगी ? किसी ने बहुत ठीक कहा है 
कि---“नतीजा कारे az का कारे बद 21” सिरान | 
अपने किये का फळ पा चुका था । भल्ला उसकी माता 
से किस बात का agzi लिया गया ? खिया पर 
अत्याचार करके, कभी कोई यशस्वी हुआ है ! खबरदार ! 
धन, दारा और सुत के मोह में फंस कर किसी पर 
waded न करना | 

आखिर वर्षा का ज़ोर पिछले पहर घटा | कहानी कहने: 
वाले'को ओर दूसरे सेवक को विराम देने के लिए अन्य 
सेवकों ने मीरन के तम्बू में प्रवेश किया । सिपाहियों को यह 
जान कर बड़ा विस्मय हुआ कि स्वामी का अङ्गरक वि 
कुळ बेखबर सोया हुआ है। हमारी आहट पाकर भी ६ 
सावधान नहीं हुआ । एक आदमी ने उसे चुपचाप जगाने 
लिए ज्योंही हिळाया त्याही उसे वह निर्जीव जान प | 

* पुराने. जमाने में कहानी कहनेवालों का बड़ी | 
था । कहानी सुनाना एक ऐसा हुनर था जिसकी बहुत | 
इज्जत होती थी । राजा लोग प्रायः अनेक चिन्ता | 
अन्यमनस्क रहते हैं; फलतः उन्हे अच्छी नींद ae | 
इसलिए, पहले ये कहानी सुनानेवाले उम्दा fast 
कहानियाँ सुना खुना कर, ऐसे चिन्तित जनां का 
कर, सुख की नींद उन्हें सुलभ कर देते थे । 


श्रा 
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उसने घबरा कर कहानी सुनानेवाले का सावधान किया ar 
वही हाळ उसका पाया । यह देख सभी अवाक्‌ रह गये ! 
gga उन्होंने सीरन को टटोळा, दबे पेरों तम्बू के 
| दहर ्राकर दम लिया । 
बाहर श्राकर चुने हुए सिपहसाळारों को उन लोगों 
| नेइस दारुण घटना का संवाद सुनाया, जिसे सुन कर सभी 
| व्याकुळ रोर स्तम्भित हुए । प्रातःकाळ तक शिविर भर में 
| बह gang फैल गया । अेगरेज्ी-सेना के कनेळ और केप- 
| टिन आदि की सम्मति से मीरन का मरण-संवाद छिपाने 
` का उद्योग इस भाति किया गया कि कहीं सेना में विद्रोह 
| न फेल जाय, पर सफलता न gS । हांथी की पीठ पर ळाद 
| कर मीरन की लाश, सुरशिदाबाद में epg जाने के लिए 
| भेजी गई; पर रास्ते में ही ळाश से बदवू निकल आने के 
| कारण राजमहळ में ही अन्तिम क्रिया कर दी गई । 
३ | पुत्र की आकस्मिक सत्यु का रहस्य जानने और शोक- 
d | ग्रस्त होने से जाफूरश्रली का चित्त घबरा सा गया । चिन्ता 
| के मारे राज-काज उनके संभाले न सँभळा ओर तुकिस्तान 
|| के सुल्तान खलीफा अब्दुल हमीद की भांति शाही तर्‌ 
। उनसे छीन लिया गथा | 


' जहाँ जहाँ मीरन की gga फेली वहाँ वहाँ लोगों 
ने उसे श्रनेक रूपो में समझने का उद्योग उसी प्रकार किया 
| “सा कि दुर का हाळ सुना-सुनाया जाता था । किसी ने 


उस रात मीरन के तम्बू में पहुंचा था | किसी ने कहा -- 
| Were मीर कासिम की करतूत से ही मीरन की हत्या 
की गई | किसी ने क्ळाइव की नीति की ओर सङकेत 
TS । बहुत दिनों तक इस घटना के सम्बन्ध, में जितने 
RE इतनी बातें होती रहीं । विस्मरति के पेट में धीरे धीरे 
सभी बातें जीणे हा गई | अब पुस्तकों में यही लिखा पाया 
४ ॥ ओता हे कि--उस रात विकट वर्षा इई ओर 
्रपात से दो सेवकां-सहित शाहज़ादे मीरन की 
3 मर हो गई | 
` उस समय इसी आखिरी बात पर लोगों को विश्वास 
भी गया था । a 
ae on 360७: x s x 
बो सुरशिदाबाद के शरीफा. TT में मीरन की 


हूरी फूटी कृत मोजूद हे । मीरन को संसार से बिदा हुए d 
सुदत GR गई; परन्तु सुरशिदावाद के नवाबी महळों 
में, अपने पिता की वगळ में, हाथ में बाज़ पक्षी लिये मीरन 
की जो अतिमूति खड़ी है वह उन्हीं पुरानी बातों का 
रहस्योदूघाटन सा कराया करती है । ३ 

ठळन ` | 


शरद | 


[ बाणासुर-पराभव काव्य से उद्धत] 
अनूप अब राज्य--श्री शंरद की धरा पे जगा । 
सुचारु श्रति होगई गगन की विशुद्ध प्रभा ॥ 
रुई पहळ-पुन्ज के सदश कान्ति को धार के | 
पयोद अब हो गये धवळ, नीर से हीन हो ॥ १ ॥ 
मदान्ध अति हो रहे सुदित जो पपीहे शिखी । 
निराश अब वे हुए नर समान सवस्व खो ॥ 
घमणंड रहता नहीं जगत में बना सवेदा | 
कभी न रहता सदा विटप पे खिळा फूल ज्यों ॥ २ ॥ 
मराळ-गण कूज के प्रकट बात मानों कहें । 
अहा शरद आ गई नव उमङ्ग at दायिनी ॥ 
धरा विमल हो गई सघन पङ्क से मुक्त हो । 
यथा मति विशुद्ध हो सब प्रकार माया तजे ॥ ३ ॥ 
मनोज्ञ ag मालती कलित कुन्द फूले फले | 
प्रकाश सब ओर है शरद स्वच्छ फेला रही ॥ 
इन्हें निरख मलिका ललित यूथिका सप्तला । | 
स्वतः शिर झुका झुका बहुत shar होई ॥ ४ ॥ 
सुस्वादु अति संतरा सुखद सेब जंबीर के। 
फले द्रुम He, हिले aga डालिर्या वायु से ॥ 
हमें सब डुला बुळा यह संदेश मानां कहें | 
नबो इस प्रकार ही धन-सम्दद्धि पाके सदा ॥ ४ ॥ 
समीर अति शीतला सुखद मन्द ऐसी चले । 
मतङ्ग मद्‌ से भरे गमन झूमते ज्यां कर॥ | 
सुवासित सरोज यों स्वसुख खोळ थोड़े हिलें॥ * 
नये शिशु पढ़ें यथा तनिक घूमते Rad ॥ 
विशुद्ध सर हो गये शरद्‌-काळ को प्राप्त हो। | 


सङ्कलित । 
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| 
प्रशान्त नदियाँ बहैं प्रबळ वेग को छोड़ के | 
feat स्थविर हा तजें चपलता, गहे शान्ति ज्यों ॥७॥ 
बड़ी विमल कान्ति का. जल सरोवरों में हुआ । 
विशाळ ग्रति ही वहाँ मुकुर शुभ्र मानों धरा ॥ 
महा रुचिर दीखता पुलिन-बिम्ब हे नीर में | 
स्वरूप तट देखता gat बीच मानों खयम्‌ ॥ ८ ॥ 
बड़ी सुखद हे छुटा शरद के निशा-काळ की। 
मनोज्ञ छुचि राजती विमल नीळ ग्राकाश में ॥ 
घिरा उड-समूह से सकल ओर है चन्द्रमा । 
यथा अमरनाथ को भ्रमर नित्य घेरे रहें॥ sl 
सुरम्य यह चांदनी गगन ओर भू पे पड़ी । 
दिखा जगत को रही विमळ शीळ की. नम्रता ॥ 
gare श्रति ही धरा धवळ चन्द्रिका से दिखे । 
वड़े रजत-पत्र से अ्रवनि-पृष्ठ मानों पटा ॥ १० ॥ 
भ्रनेक शुभ बूटियां शिखर-शङ्ग पे Aa हैं। 
यथा तिमिर-पुण्ज में भ्रति प्रदीप्त खद्योत हों ॥ 
विळोक कण शस के हृदय में जगे भाव ये! । 
अहो सुभग बृष्टि क्या विमळ मोतियों की हुई ॥ ११ ॥ 
खिली नलिनिर्या सभी सुभग साम को देखके । 
अनन्त उडु-नीर में उदय JA मानों हुए ॥ 

, ठखो सर-समूह में कुसुदवन्थु के बिम्ब को । 

- स्वबन्ुगण से शशी मिलन हेतु मानों गया ॥ १२॥ 
वियोग-दुख सें दुखी परम कोक-कोकी हुए । 
कर रुदुन शोक से रजनि-काळ को देख के 1 
चकोर भ्रति हषं से मधुर शब्द ऽच्चारते | 


` सुपान कर चन्द्र को भ्रति प्रसन्न मानों करें ॥ ५३॥ 
गोविन्द॒दास 
+ विवि - j 
| ध विषय । 
/  २- प्लेग का वार्षिक विवरण | 


o के दूसरे विधाता श्रीयुत रघुवरदयाळ 
» इस विषय में, ज़रूर मुखसना समभना होगा । 
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इस दृष्टि से इस रोग का समूळोन्मूळन करना राजा ह: 

सबसे बड़ा कत्तव्य होना चाहिए; और वेद्यां, डा योती; 
हकीमों का भी । पर अ्रभी तक परमात्मा का कोई भी | ३ 

पुत्र इस रोग-राज का बाळ तक बाँका नहीं कर सका। | d 

र ओर देशों में सी बड़े बड़े भयङ्कर रोगों का प | A 
श्रकस्मात्‌ हो जाता है, पर वे बहुत काळ तक नहीं रिलो | a 

पाते । राजा-प्रजा सभी उनके पीछे पड़ जाते हैं ay | हैं 

उन्हें शीघ्र ही agar डेरा-डण्डा उठाना पड़ता है । परनु | 


प्लेगाराज ने हिन्दुस्तान को 'ग्रपनी राजधानी बना लिया है। | ता 
अब वे किसी तरह यहां से नहीं हिळते। इसका यथार्थ , त 


कारण क्या हे सो सरकार, सरकार के चीफ प्लेगनभ्रफुस | य 
और सैनिटरी कमिशनर साहब बता सके' तो बता सके'। i 
चूहे मारने और पकड़ने से भी वह नहीं जाता; घर-द्वार | का 
छोड़ कर भाग जाने से भी उसका बीज बना ही रहता है; 
टीका ळगवाने से भी उसका तिरोभाव नहीं होता | 

जूळाई १९१९ खे जून १९२० तक २४ हज़ार आद: | a 
मियो को इसने, weet इस सूबे में, ठिकाने car दिया । | हु 
१३०३-४ से अब तक तो इसने इस सूबे की आबादी में | ॥ 
से प्रायः २४ ळाख नर-नारी कम कर दिये । १९०४-०९ 
में ४ लाख, १६०६-०७ और १६१०-११ में साढ़े तीन तीन | म 
लाख और १६१७-१८ में २ ळाख मनुष्य इसने खपा ह 
दिये। १६१८-१३ में इसका ज़ोर कम रहा; सिफ १७ | त 
हजार भ्रादमी मरे। पर अगले ही साळ, अर्थात्‌ १३१8 न 
२० में २४ हज़ार से कम आदमी कम करने में यह किसी | | 
तरह राजी न हुआ । टोके ळग रहे हैं, चूहे साफ़ हो रँ | क 
हैं; पर प्लेग-दानच किसी की नहीं सुनता । दिसम्बर स णु 
मई तक ६ महीने इसकी guar और भी ag जाती है। | त 

सरकार भी क्या करे | उसने चीफ प्लेग अफ | हे 
सुकरर कर रक्खा है; खास हेल्थ आफिसंर, सर्जन, डाक्टर | ६ 
और कम्पोंडर भी रख छोड़े हैं। ५१० चलते फिरते दवा | * 
खाने भी खोळ wa हैं । टीके का प्रबन्ध अलग करं fem à 
हे; पर उसकी शिकायत हे कि ळोग बहुत कम "टीक र 
लगवाते हैं सरकार सबसे अधिक खबर गरीबों की «i as 
है। प्लेग के डर से यदि वे ग्रपने घर छोड़ कर बाहर _» | i 


और मेदानों में रहें तो झोपडे बनाने का खरच a 4 
ठावे । उनकी इस दुरवस्था को दूर करने के. लिए पि 


F- 


ताल सरकार ने २९ हजार से भी अधिक रुपया खचे करना 
मंजर किया । उसने जिले के प्रजापालक अधिकारिये 

कहा--ये रुपये छो । झोंपड़े बनवाने और दीन-दुखियों 
की धर तरह भी मदद करने में इन्हें aa करो । देखो 
किसी को agia हाने पावे । पर इस इतनी बड़ी रकम में 
से मजिस्टर महाशयों ने कितना खर्च किया, आप जानते 
हैं? जनाबे मन, उन्होंने पन्द्रह सो ग्यारह रुपये एक-दम 
खम कर डाले ! पर जब उन्होंने देखा कि इतने से भी काम 
नहीं चळता तव दुस AA चार पाई की रकृम ओर भी 
तहवील से निकाळ दी । दुहाई सरकार की, इन लोगों से 
यदि रोर कुछ कहा सुना न जाय, तो जरा मधुर वचने! में 
इनसे इतनी तो केफियत माँग ही ली जाय -कि ऐसे ज़रूरी 
काम में इन्होंने इतनी कंजूसी क्यों की। 


२--पुलिस के कारनामे | 
सन्‌ १६१३ इसवी में इस प्रान्त की पुलिस ने क्या 
क्या काम किये ओर केसे किये, इसकी रिपोट प्रकाशित 
हुई है साथ ही गवनैमेंट की समालोचना भी छपी हे | 
रिपोट की कुछ बातें सुनने लायक हें 
ऐसे मामले जिनमें पुलिस को दस्तंदाज्ञी करने का 
मजाज़ है, १,२६,७०६ तक पहुँच गये । १९५८ में 
इनकी संख्या सिफ १,१७, ३३८ थी | इन Gal ने खब 
तरक्की की । पुलिस का कहना है कि इसमें उसका कृधूर 
नहीं FAS अच्छी नहीं हुई । महँँगी बहुत रही ! ओर 
भी कई कारण आ पड़े । लोग भूखों मरने लगे । झुमे न 
करे तो करे क्या ! इसी से उनकी संख्या बढ़ गई । जितने 
शमे इस तरह के हुए उनमें से २६ हज़ार gal की तो 
तहकीकात ही पुलिस ने न की | वह बोली--भाग जाओ, 
Tai इस बात--इस मामले--में कुछ भी जान नहीं। 
हेम कयां तफुतीश at ? कोई $ लाख की जांच क़ी। 
THEE २७ हजार मुकदमे फोजदारी सिपुद हुए | 
भगर सज़ा हुईं सिफ. २३६ हज़ार geal में । इस पर 
Ras साहब ने aut जाहिर की है । इसलिए कि 
चिन सवा ore Beet की ख़बर पुलिस का ळगी उनमें 
से ४८.३ फी सदी सुजरिमों को सज़ा हो गई | खूब ! 
लोग पुलिस की aq से चालान होने से -बच गये 
धन्य भाग्य | 
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विविध विषय । 


२७९ 
जिन gal सें पुलिस दस्तंदाज़ी नहीं कर सकती उनकी 
संख्या में १९ हज़ार की वृद्धि ggl भ्रांत १९१८ में 
उनकी संख्या १, २८, १३६ थी । सो वह बढ़ कर 181% 
में, १, ४३,२२३ हो गई। कारण ? set, बात यह 
। सुनिए । पुलिस के साहब की राय है कि स्पेशल ओर 
आनररी संजिस्ट्रेटों की संख्या जो बढ़ गई । बहुत करके 
न सही ता किसी हद तक इस वृद्धि का कारण यही मेजि- 
स्ट्रेट हैं । लोगों ने सेजिस्ट्रेटी पास देखी; झट मुकदमे दायर 
कर दिये। न यह सुभीता होता, न पुलिस का इतने जुर्मों 
की खबर होती | मानों उनका अस्तित्व ही जाता रहता | 
रिपोर्ट के साळ 5२४ कृत्ळ हो गये । पहले. साळ से 
६ जियादह | जिले की पुलिस के साहब ga बृद्धि का 
कारण नहीं बता सके | इनमें से ६०७ आंदमियों , की जान 
तो डाङुः्रों ही ने ले ली। १९ रता नेःअपने ही बच्चे o 
मार डाले । क्यों ? सो रिपोट में लिखा नहीं । 
aq डकेतियां का हाळ सुनिए! उनकी संख्या १४०२ 
तक पहुँच गई | सरकार इसका बहुत समझती AN 
पुलिस के बड़े साहब भी । डकेती के जा मुकदमे भ्रदाळतों 
में पहुँचे उनमें से ८०३ फ़ी सदी में सज़ायं ggl oe 
साहब कहते हैं--यह खब हुआ; नतीजा बहुत सुन्दर रहा । . ' X 
एक साल का छोड़ कर पिछले दस सालों में पुलिस ने í 
इतनी अच्छी कारपरदाज्ञी कभी नहीं दिखाई । 
चोरी और संध की कुछ न पूछिए | वृद्धि पर वृद्धि । 
डाकेज़नी, लूट, संघ और चोरी की बदोळत हम ळोगों 
का ६४ लाख ३० हज़ार रुपये का माळ जाता रहा। 
भाई, पुलिस ने कुछ माळ बरामद भी तो किया होगा ? 
जी हाँ, किया । सो रुपये पीछे कोई १४ रुपये का ! _ 
और और Gal का विवरण कोन सुनावे | इतना ही 
क्या कम है। 
अफसरों को छोड़ कर पुलिस के ओर सुळाज़िमों की 
तफूसील देखिए-- 


सब इन्स्पेक्टर २,०६ bee 

हेड BRAT ३,६९९ .  . ४४५ 

TREAT, २०, BRR ४ 3.20 
और इन सबके लिए TI हुआ है--३8 wre 
२६ हजार रुपया | कोडे एक करोड़ | यह TI ५६१८ व्ही te 
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सरस्वती | 


२७२ 


अपेक्षा are से भी कुछ अधिक है । महँगी भी तो है । 
| और यह भी सुनते हैं कि मुरादाबाद के पासशुदह 
| žm दा छोटे-बड़े इन्स्पेक्टर तनणुवाह के सिवा और 
कुछ--फल-फूलछ तक--ल्लेना बड़े से बड़ा पाप समते हैं | 
उनके लिए सरकार को श्रधिक aa करना ही चाहिए । 
पुलिस के छोटे बड़े इन्स्पेक्टरों में से बेचारे २४ तो 
बरखास्त ही कर दिये गये । ६६ को सज़ाये' मिलीं । बाकी 
रहे, हेड कान्स्टेबळ और कान्स्टेबळ | सो उनमें से ३१४ तो 
निकाल दिये गये ओर ७८३ ने सज्ञाये पाई। १४९ 
सुळाजिमत Ste कर कहीं भाग गये। 
मारःपीट करने ओर जबरन रुपया छीनने के २० 
इळज्ञाम yaa पर लगाये गमे । 
प्रजा की रक्षा का भार जिन लोगों पर हे उनके इन 
कारनामों में आश्रय करने या तरस खाने की कोई बात 
नहीं--- 
करीरमारोप्य हि Ra लभ्यते फलं रसालस्य बतेयमज्ञता 
३-हिंस्न-जन्तुओं से प्राण-हानि | 
इस देश का बहुत सा क्षेत्रफळ पहाड़ों, पहाड़ियों, 
amet, नदियों के कछारो ओर नालों में परिणत हे । 
उनमें शेर, बाघ, भालू, भेड़िये रादि बेधड़क बिचरा करते 
) हैं। सांपों की तो कुछ पूछिए ही नहीं | वे तो सभी कहीं 
व्याप्त दै । इन जन्तुशओं से हर साळ हज़ारों मनुष्यों की 
' जानें जाती हैं। प्लेग, इनफूलुयंजा और Bat रादि की 
तरह इन जन्तुं की भी कृपा भारतवासियों पर हे । अधि- 
कतर गरीब ही आदमी, जो जङ्गले! और पहाड़ों पर लकड़ी 
लाने श्रोर गोंद, मोम, हरां आदि इकट्रा करने जाते हैं, 
इनके शिकार होते हैं । भूखों मरने aqar ्राधे पेट खाकर 


इनका मर जाना ही बेहतर समझ कर शायद सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ ने मारक रोगों की तरह इन जन्तुं की सृष्टि इस 
देश में कर eet है । चलो यह भी अच्छा । मर कर ये 
लेग फिर भी तो जायेगे । प्राधना इतनी ही हे कि यदि 
इनका पुनजेन्म हो तो इस देश में नही, जहाँ मनुष्यों का 
` ga गोरा--दूध से धोया हुआ सा--होता है वहा हो। 
. ऐल्राहानेसे फिर. ये 7 लोग शायद बाघों और भेड़ियों की 
; खुराक बनने से बच जाय | क्योंकि वहाँ हथियार gax ean 


` कारी इंजाद की है । पर वह बहुधा सरकारी अस्पतालों की 


at रहने अर प्रायः अद्व-दिगम्बर बने घूमने से इस तरह : 
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अतएव वर्हावालों को इन जन्तुग्रों से अपनी रक्षा करने के | 
यथेष्ट साधन प्राप्त हैं । = 

सरकारी रिपोर्ट कहती हे कि १६१६ इसवी में २,१३९ 
आदमी Raag ने मार खाये । मतलब यह कि । दः 
१६१८ की “अपेक्षा पिछले साळ ४७३ जानें अधिक गई'। 
हथियारों के ळाइसंस प्राप्त करने में, सुनते हैं, बड़े बड़े सुभीते | छ 
कर दिये गये हैं। फिर भी dean जानवरों की aus । मि 
का यह हाळ ! सारे गये इन इतने आदमियों में से १,१६३ | इः 
को at fap बाघ महाराज ही खा गये ATS मुख्य | ब 
सुख्य जन्तुश्नो ने कितने खाये, यह भी सुन लीजिए-- 


तेंदुओं ने ४६४६ 
Afai ने २६४ 
भालुओं ने ११८ 
हाथियों ने ६० 

जंगली सुअरों ने २०१ 
मगरों ने १८% 


सांपों ने तो २२,६०० मनुष्यों को परलोक का पथिक 
बना दिया । सरकार ने सांप काटे की दवा और एक पिच: | 


आलमारियों ही में रहती है । उस बेचारी की पहुँच देहात 
की मॉपड़ियों तक set) और शेष-नाग के वंशज उरगः | 
नारायण का साम्राज्य वहीं है । फिर वह वहां कैसे काम 
आ सकती है ? 

किस्सा Stare, सब मिला कर कुछ कम २३ हज़ार 
आदमियों ने जान से हाथ ata । nf 

उधर ४८ हज़ार साँप और १६ हज़ार बाघ, भेडिये | 
आदि जानवरों को प्राण देकर मनुष्य मारने का प्रायश्चित 
भोगना पड़ा । इस काम में सरकार का कोई पौने दो ढास 
रुपया खर्चे हुआ । वह बतोर इनाम के जङ्गली जानवरों AE 
सांपों के मारनेवाळों को बाँदा गया । 

मजुष्पें को और फसळ को भी हानि पहुंचानेवाले | 
जानवरों से अपनी रक्षा करने तथा शिकार खेलने आदि* | 
लिए बन्दूक और तमचे रखनेवालों को, सरकार ने, ११ | 
इसवी में, ..१,६३,२३३ ळाइसंस दे रक्‍खे थे । खुशी 
बात , है, यह संख्या, १३१८ ईसवी. की aaa 
अधिक हे । 


d | amx] 


४--टिकस पर टोका । 


प्रजा से तरह तरह के कर वसूल करने से जो ma- 
दनी होती है seta गवनमेंट का खर्च चलता हे । nadie 
इंगरेजी है । अँगरेज़ों का देश इँगलिस्तान हे । पर gaf- 
हान से यहां की गवनमेंट को एक फूटी कौड़ी भी नहीं 
मिहती। सारा रुपया हमा ळोगों को देना पडता है । 
उसका कुछ अंश यहीं ay होता है, कुछ farea 
चला जाता हे । गवनंमेंट ने जमीन पर कर ळगा दिया है, 
नमक पर कर लगा दिया है, शराब आदि मादक चीज़ों पर 
कर लगा दिया है; और भी न मालूम कितने कर उसने 
ढगा G हैं । पर सरकार का खच ठहरा भारी । करोड़ों 
रुपये तो gh उन अ्रेंगरेज़ों को हर महीने देने पड़ते हैं जो 
पॅशन लेकर विलायत चले गये हैं shy वहीं अपने देश में 
a मौज कर रहे हैं । जितने कर पहले थे उनसे काम न 
| चढता देख गवनंमेंट ने बहुत ळाचार होकर हम लोगों की 
निज की आमदनी पर भी कर लगा दिया है । यह बात 
पहले पहल शायद लाड कर्शन के समुदार शासन में हुई 
थी । सरकार ने उस समय कहा--जिन लोगों की वार्षिक 
आमदनी एक हज़ार या उससे अधिक है वे इतना कर दें । 
| देना पड़ा बहुत वर्षों तक कर ग्रहण की निश्चित सीमा 
पही रही । दो साळ हुए तब सरकार को भारतवासियों की 
| Rear पर दया आई । उसने फरमाया--र्च ar किसी न 
किसी तरह चळ ही जायगा । ळाग्रो, थोड़ी श्रामदनीवालों 
को कर देने से रिहा कर दें । तब उसने एक हज़ार रुपये .के 
पलं दो हज़ार और इससे अधिक आमदनीवाळों से ही 
कर लेने का कानून बना दिया। बेचारे एक हज़ारवालें को 
शस राम करके नजात मिली । 


आमदनी पर टिकस वसूल करने के लिए इस प्रान्त की 
ORT ने एक कमिश्नर नियत कर दिया हे । इसके सिवा, 
| EP ही डिपटी कल्लेक्ट भी इस काम पर तैनात किये गये 
` इन सब टोगो ने कया काम किया, इसकी एक रिपोर्ट 
रे कनोजेया वाजपेयीजी ने लिखी हे । आप बोर्ड आव 
पू.के जूनियर सेक्रेटरी हैं । आपकी रिपोट पिछले तीन 
: की है। उसमें कर के काम का खासा हाळ है | रिपोट 
लिसा है किलग पहले अपनी MATR कम बता दिया 
9 
हे i 
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करते थे और कर देने से ग्रकसर बच जाते थे | पर जब से 
टिकस के कानून में रद्दोबदल हुआ है तब से छोयों को ऐसा 
करने की कम हिम्मत होती है । उन्हें अपनी आमदनी का 
हाल अपने हाथ से लिख कर एक नकृशा पेश करना पड़ता 
हैं। न पेश कर तो कानून की रू से दृश्डनीय द्दो । कम आम- 
दनी वता दें ता भी उन्हे विपत्ति का सामना करना पड़े | 
श्रतएव बहुत श्रच्छा हुआ जो यह नया कानून बन गया। 
इसकी कृपा से थोड़ी आमइनीवाले ता कर देने से बच 
गये । पर सरकारी श्रामदनी कम होने के बदले उलटा बढ़ 
गई । इधर लड़ाई के कारण कुछ लोगों का कारोबार खब 
चमका । उनकी आमदनी बेहद बढ़ गई । इससे कर भी 
उनसे श्रधिक वसूळ हुआ । कपड़े चोर ग्रल्ले वगेरह के 
व्यापारियों ने भी, महंगी के कारण, wa रुपया बटोरा। 
उनकी बदौलत भी सरकार के खजाने में इज़ाफ़ा हो गया। 
इधर पिछले तीन चार सालों की आमदनी का हाळ 
देखिए -- § 


१३१६-१७ में ४२४ लाख रुपया 
१8१७-१८ में. ७६१ y 
१३१८-१३ में RO gg | 


१६१६-२० का ठीक ठीक हिसाब 'ग्रभी बना नहीं । पर 
आशा होती है कि उसं साळ इस कर की आमदनी सत्तर 
अस्सी लाख तक ज़रूर पहुँच गई होगी । इश्वर करे, 
करोड़ हो जाय । अन्यथा बड़े बड़े apa की तनख्वाहो, 
भत्तों और पेन्शनों में जो इतना इजाफा हुआ है वह कहाँ | 
से वेगा, और tat और फ़ौजों का खच कैसे चलेगा। | 

इस सूबे के क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान में रख कर 
देखिए हम लाग कितने अमीर हैं। कितनी श्रामदनी 
के कितने आदमी यहाँ रहते हैं इसके दो चार दृष्टान्त नीचे 
दिये जाते हैं-- 


रुपये _ रिकस देनेवाले 
१,००० से १,४६३ तक के १७,७१ 
२,००० से २,४९९ तक के २,३३१ ` 
५,००० से ७,४६६ तक के ३,२६० 


१,००,००० से १,२४,३६३ तक के 9 
से, जनाबश्राली, इन १२ fet में सिफे ७ ळखपती Fi | 
करोडपती एक भी नहीं । कम्पनियों में केवळ २४ करपनियाँ 
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ऐसी हैं जिनकी सालाना आमदनी १ लाख के ऊपर हे | 
रहे व्यापारी, सा उनमें सिफ 18 की आमदनी एक लाख 
या उससे अधिक है । यह हिसाब ३६१८-१६ का है। 
उसः साळ कुछ १०,०४६ टिकस देनेवाले थे । इन्हीं लोगों 
, ने अपनी गाढ़ी कमाई में से सरकार को -कुछ कम .६७ 
लाख रुपया दे डाले.। ५ 
५-मुसलमान ओर हिन्दी | 
उदू कोई भिन्न भाषा नहीं । वह हिन्दी का ही बिगड़ा, 
बल्कि यों कहना चाहिए कि बिगाड़ा हुआ रूप है | पहले 
के मुसलमान-लेखक अपनी भाषा को भाखा या हिन्दी 
ही कहते थे। अनेक सुसळमान-कवियों ने हिन्दी में ही 
कविता की हे; बड़ी बड़ी पुस्तके तक लिखी हैं। कारणवश 
जब से मुसलमानों में भेद-भाव की नीति . का प्रवेश हुआ 
तब से वे हिन्दी में अरबी, फारसी और तुर्की के अनावश्यक 
शब्द भर भर कर उसका रूप विकृत करने लगे । यदि यह 
करके भी वे हिन्दी से सम्पक रखते--उसे सीखते भ्रार उसकी 
लिपि का अ्रभ्यास करते-ते भी बात न बिगड़ती । ऐसा करने 
से उन्हें बड़े बड़े लाभ होते । हिन्दुओं A मेळ'जाळ बढ़ता, 
हिन्दुओं के हिन्दी-साहित्य का असर उनकी उदू पर पड़ कर 
उसका विस्तार बढ़ता, उसकी शब्द-सामग्री अधिक हे 
जाती; उसे नये नये भावों की प्राप्ति हाती । ag सब 
करना तो दूर रहा, उन्होंने हिन्दी को वृणा की दृष्टि से 
, देखा । यहाँ तक कि उन्होने उसका श्रस्तित्व तक कबूल 
करने से साफ इनकार कर दिया । हिन्दू तो sz, फारसी 
ही नहीं, क्रिन्तु अरबी तक -पढ़े' ओर सुसळमान भाइयों 
की भाषा में पुस्तक-रचना तक करें, पर मुसलमान हिन्दी 
की छुवा-छूत से कोसों दूर रहें! केसी अस्वाभाविक बात 
है | इससे उनकी और उनकी भाषा की जो हानि हुई है 
उसे वे हिन्दुओं के समझाने से भी नहीं समझ सके । परं 
अब जमाना बदला है-समय ने aa कुछ थोड़ा सा पळटा 
खाया है । कुछ समझदार मुसलमानों के ध्यान में अपनी 
यह इतनी बढ़ी भूल अब कहीं ma गी है। उदू के 
मासिक पत्र “जमाना” की सितम्बर १६२० वाली संख्या में 
“हिन्दी age” नाम देकर ख़ान-बहादुर fast सुल्तान 
मद ने एक लेख लिखा है | उसमें आपने बताया है--.. 
या क्या; कुवूळ किया हे--कि हिन्दी को Sear सम 
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झने से उदू के साहित्य को कितनी शरोर, क्या क्या हानियां | 


हुई हैं । लेखान्त में आपने फुरमाया ह ‘ 
(१) “बिलख़सूस यह sg शायरों या नाजिभें का कान हे छि 5 
बह हिन्दी खयालात या हिन्दी जजवात का arm उर 
ama में उतारें ओर हिन्दी हासिल करके हिन्दी में भर g 
तत्रा ग्राजमाई करं ” । श्र 
(२) “सद्‌ नहीं तो बीसियों हिन्द्र तो जुरूर से काबिल र क 
लायक मिल सकेंगे कि जो फारसी ओर उद्र" में अच्छी नह a 
च नम॒ लिख व कह सकते हे । बतलाइण, मसलसाने में q 
इंगलिया के पारो पर भी गेसे नहों गिने जा सकते जे z 
हिन्दी में इस. वक्त > र १ दी 
कुछ T a i । क्या मुसलमानों के लिए यह कुड R 
थाड़ो कनी =" । A 
(३) “मेरी राय में ता श्रब वक्त, ग्रा गया हे कि मुसलमान हिन्दी F 
क्या गुरमुख ग्रार गुजराती वरारह भी सीख RS ड 
जवानों का सीखना एक बढती ' दालत है, इस सरमायासे कु 
कोन इनकार कर सकता a 
खान-बहादुर के इन विशद विचारों का यदि दाद मिलें a 
ते मुसलमान भाइयों की उदू के अनेक भद्दे भद्दे दोप | f 
भी दूर हो जाथे और हिन्दी के ज्ञान की agaa? य 
व्याकरण का संस्कार भी हा जाय । तब खानऱ्बहादुर an | बे 
उनके साथी 
(१) उसको पेश किया गया 
(२) ख़त का लाया गया क्‌ 
(३) मुल्क के बरबाद किया -गया क 
इत्यादि aga प्रयोग कुळम से निकालते जरूर हिंचक | à 
द-एक अद्भुत आवेष्कार l प्‌ 
आज तक बिजली की बदौलत सैकड़ों हज़ारों WIT | म 
मानी गई बातें सम्भव कर दिखाई ag हें । बिजली ने ९ i : 
जड़ जगत्‌ में एक प्रकार की सचेतनता सी उत्पन्न E र 
है | वेद्य्तिक शक्ति के सिद्धान्तों की खोज कर करके वि è 
च्छास्त्र के ज्ञाताओं A मानव-समूह का बड़ा उपकार | 4 
2| बिजली ही की शक्ति से तार द्वारा खबरे A è 
जाती हैं, रेळे चलती हैं, ट्रामें चलती T E S 
है, पंखे चढते हैं। और भी न मालूम क्या. 7 : 
उसकी कृपा से सम्पादित होते हैं । कुछ चीज़ g 


विद्युच्छुक्ति की भावना से gagu ail 
फिर चाहे उनके बीच में कितना ही व्यवधान : 


३) 
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इस सिद्धान्त के आधार पर डेनमाक के दो विज्ञानवेत्ताओं 

एक बड़ी ही अद्भुत बात करं दिखाई हे । इनमें से एक 
| gaa जानसन ओर दूसरे का राबेक हे | कुछ समय 
| हुआ, इन लोगों ने कोपेनहेगन नगर में अनेक विज्ञानियों को 
aga नूतन श्राविष्कार की क्रिया दिखा कर सबको चकित 
दर दिया । एक कमरे की दीवार पर उन्होंने एक बेला या 


am | 2 
चीन | सारङ्गीरख दी। फिर कुछ दूर पर . एक आर कमरे में 
मागें में. | जाकर उन्होंने एक विशेष प्रकार के यन्त्र में एक गीत भरा 


| श्रथवा एक गति श्रळापी । उधर उन्होंने यह किया, इधर 
दीवार पर wei हुईं सारङ्गी ने वही गीत तद्वत्‌ सुना 
दिया। इतना ही नहीं, उस सारङ्गी ने बाते भी कीं । ऊपर 
जिन दो विज्ञानियों को नाम दिया गया है उनमें से एक 
सतस | उस कमरे में गया जहाँ उनका यन्त्र war था | वहाँ उसने 
oma | कुछ वाक्य उच्चारण किये । वे वाक्य भी सारी ने ज्यों के 
| oat gar दिये । वेतार के तार की उड़ती हुई ख़बरे, इनका 
| नवाविष्कृत यन्त्र बीच ही में पकड़ लेता है और छाप कर 


न हिन्दी : 


दोप | दिखा सकता हे । केसी अद्भुत--कैसी अ्रचम्भे में डालने- 
उदू के | वाली--आविष्क्रिया है । कळकत्े में गाना हो, बनारस में 
Si | A j ` * ५ 
an | बे हुए श्रोता उसे सुन सुन कर ग्रानन्द-मझ हों ! 


७--बैदिक रचना करनेवाली स्त्रिया | 
faat और शाद्रों को वेद पढ़ने ओर सुनने का अधि- 
कर या आज्ञा नहीं । सनातन धम्म के अनुयायी हिन्दुओं 
का यही विश्वास है । इस दशा में, यह कहना कि खियों 
ने भी वैदिक मन्त्रों की रचना की है, वन्ध्या के पुत्र-जन्म 
पर उत्सव मनाने के सदृश हे । इसके सिवा, यह भी तो 
_ मानी हुईं बात हे कि वेद अपौरुषेय हैं। aaga उनके 
अंश की रचना मनुष्य के द्वारा हुई मानना-- चाहे 
पेद स्री हा चाहे पुरुष--नितान्त ही वे सिर पैर की बात 
६। यह पक्ष वेद-प्राण भावुक हिन्दुओं का है । पर एक 
र पक्ष भी हे । उसके अनुयायी कहते हैं कि प्रेरणा चाहे 
शेर ही की रही हा, पूवं-काळीन वेदिक विद्वानों ने ही 
बेदरचना की हे । किसी ने किसी अंश का _ निम्मा किया 
किसी ने किसी का । इन रचनाकारों के नाम भी यथा- 
वेदों में पाये जाते हैं । इन लागों का यह भी कहना हे 
वेदों की रचना केवळ ऋषि सुनियो हीं ने नहीं की, 


: पृथ्वी के आकार के छोटे Ble दो गोले बन 


भी नाम वैदिक gai में विद्यमान हैं। इससे इन विद्वानों 
का अनुमान हे कि बहुत पुराने जमाने में भी यहाँ खिया 
पढ़ती-लिखती थीं, पुस्तक-रचना करती थीं, और पुरुषः 
पण्डितों के साथ वेठ कर _ बैदिक बातों पर विचार करती | 
थीं । उदाहरण के तार पर ये लोग आठ दस ऐसी विदुधी . 
स्त्रियां के हवाले देते हैं जिनके नाम वेदिक मन्त्रों के साथ ' 
सदा से dga चले आ रहे हैं । इन स्त्रियां में से एक स्त्री 
थी - विश्ववरा आध्रेयी । ऋग्वेद के पांचवें मण्डल में इस 
वेदिक fet के नाम से एक सूक्त है। उसमें असि की 
प्रशंसा और स्तुति हे । दूसरी खी है-्ापळा आत्रेयी । | 
इसकी रचना से जान पड़ता हे कि इसे इसके पति ने छोड़ ' | 
दिया धा । इसने अपनी रचना में ओर और बातों i 
के सिवा इन्द्र की भी स्तुति-प्राथैना की 'हे । तीसरी at E 
का नाम हे--वघे।पा | इसकी रचना ऋग्वेद के पहले और a 
दखवें मण्डल में है। गोधा An Anga नाम की 
स्त्रियां की भी रचना ऋग्वेद में हे । इसके सिवा इन्द्राणी 
और शची के नाम से भी कुछ सूक्त प्रसिद्ध हैं । इसी तरह 
और भी कुछ स्त्रियां की रचना के उदाहरण वेदों में पाये 
जाते हैं । चाहे ईश्वर.ही की प्रेरणा से ये खर्या उन उन 
मन्त्रों की द्रष्टा हा. गई हों; दूसरे पक्ष के विद्वानों की 
सम्मति है कि वैदिक काळ में feat का शिक्षित होना 
अवश्य सिद्ध हाता है। और भारत के -लिए यह थोड़े | 
गौरव की बात नहीं | 


८--प्ृथ्वी का वज़न । 

संयुक्त-राष्ट्र, '्रमेरिका, में एक रियासत है | उसका 
नाम है~मसाचुसेट | उसमें पदार्थ-विद्या से सम्बन्ध 
रखनेवाली एक प्रयोगशाळा हे । अध्यापक Te ३० डार 
उसके प्रधानाध्यक्ष है । आप अपने विषय के उत्कृ ज्ञाता 
और नामी गणितज्ञ हैं । आपसे, एक बार, आपके Fa 
ने पूछा कि, wary, जिस प्रथ्वी पर हम रहते हैं उसका 


गये | साच कर आपने कहा, हिसाब लगा, कर बत 
तब से आप प्रथ्वी का तोल डालने पर तुळ गये 
सिरखपी करने पर आपके एक तरकीब सूरी | 


ऐसे तराज पर तोळा जो एक बाळ बर 
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कमी व बेशी बता सके । उनका वज़न आपने लिख 
लिया। फिर बाळ के बारहवे हिस्से के बराबर पतले. तारों 
से उनको उन्होंने बांधा । बाध कर लोहे की एक gz से 
उन्हें weer दिया । इसके बाद पांच पाँच सेर के वजनी 
दो गोले आप और लाये । ये गोले सीसे के थे। उनको 
* आपने पहले के दोनों छोटे गोलं के पास wars छोटे 
गोलों के पास ज्योंहीं बड़े गोले श्राये, बड़ों ने अपनी 
आकषणी शक्ति प्रकट कर दी । उस शक्ति के खिंचाव से 
छोटे गेले RZA gaa लगे। तब आपने उस MEST- 
शक्ति को अपने एक सूक्ष्म यन्त्र से नाप या तेल डाला । 
मनुष्य के बाळ के एक इन्र लम्बे टुकड़े के यदि एक लाख 
टुकड़े कर डाले जायं घोर उनमें से एक टुकड़े का जितना 
वजन हा उतना ही वजन उस शक्ति का ठहरा । ्ाचाय्य 
डार को सीसेवाले गेंदों का भी वज्ञन मालूम था AN 
उनका भी जिनको उन्होंने छुड़ से छटकाया था । सीसे 
के जिन गेंदों के प्रभाव से लटकते हुए गेंद हिलने लगे 
थे उनकी शक्ति की भी इयत्ता उन्हें मालूम हो ग्रई थी | 
watt की आकपण शक्ति की मात्रा--वह मात्रा 
जिसके प्रभाव पे सीप्षेवाले ae प्रभावान्वित थे--उन्हें 
मालूम ही थी, यर यह मात्रा उनं गेंदों के वजन के 
बराबर थी। ग्रथवा यह कहना चाहिए कि Tat का वजन ही 
उस शक्ति के वराबर था | बस फिर क्‍या था | ज़रा सा 
हिसाब करने की कसर थी । वह भी उन्होंने त्रेरशिक की 
रीति से कर दिखाया ओर पृथ्वी का ठीक ठीक वज़न बता 
दिया । वह ६ के ऊपर २१ सिफूर रखने पर प्रकट किया 
जा सका । ये इतने टन हुए और एक टन २७ मन से भी 
कुछ अधिङ ही होता हे । यह संख्या पराद्ध के भी पार 
चली गई | sata शंखो से भी उसकी गिनती नहीं हो 
सकती । बुद्धि और विज्ञान जो न कर दिखावे, थोड़ा है । 
sea आहार। | 
eat चीज़ें ue पीते हैं वे पहले Age परिमाण 
में मिळती थीं l 9 चावल, दाल, घी, दूध, शक्कर Sz 
फल-मूल सभी 'सुळभता से मिल जाते थे। ये चीज़ उचित 
परिमाण में पेट में पहुँच कर हमारा परिपोषण करती थीं । 
उन दिनों हमें ऐसा नी-तोड़ परिश्रम भी न 
ला पड़ता था। चिन्ता भी निरन्तर गळा दुवाये न 
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खरस्वेती | 


,करना चाहिए । जा हम ऐसा. न करेंगे तो निस्तार न om 
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० I 
अब खालिल घी-दूध. का मिळना शहरों में ता | ह 
देहात में भी दुळंभ है। जो मिळता है वह भी बहुत | ६ 
महंगा | उसमें न जाने क्या क्या सिला रहता हे | अतएव | : 
विकृत चीजों में वह गुण भी नहीं । हमारे भोज्य पदार्था में § 3 
पोषक द्रव्य कम रह गये हैं । खटी और चरपरी चीज मिला | i 


कर बनाये गये शाक-पात से हमारा पेट ता भर जाता है, 
` c EN ’ 
पर यथेष्ट पुष्टि प्राप्त नहीं हाती । 


उपयुक्त आहार मिलने से पहले हमारे शरीरीं मे. | 
जीवनी शक्ति उचित परिमाण में थी । इससे कोई रोग हमें 
एकाएक न घर दबाता था। उस दशा में हमारी नीरोगता 
के साथ बीमारी का युद्ध होता था और ma: जीत हमारी 
ही होती थी। अब वह बात नहीं। पुष्टि के अभाव से 
शरीर निर्बळ हो गया हे । नाना nen के रोग हमें धर 
दबाते हैं ओर प्रायः प्राण लेकर ही हटते हैं । 


अब खाने-पीने की डो चीज़ें सुलभता से मिळ सकती 
हैं उन्हे, विचार करके, एथक करना चाहिए । जो श्रप्रंधान 
वस्तुये हमारे प्रधान खाद्य के. आसन पर दखळ जमाये 
aa हैं उन्हे हटाना चाहिए | fear चीज़ें खाने से शरीर 
दिन पर दिन क्षीण होता जाता है । अतएव, जिन वस्तुओं 
में पोषण-गुण श्रधिक हो. उन्हीं को विपुलता से ग्रहण 
करना चाहिए। ऐसी नई चीज़ें पहले पहल खाने में अच्छी 
'न ढगेंगी, पर आदृत डालने पर वे अच्छी ळगने लगेगी । 
अभी, युद्ध के समय, योरप में खाद्य पदार्थों का टोटा पड़ा ' 
तो अमेरिका से मक्का मेंगाई गई । पर वर्हावाले मक्के का 
भोग लगाने को तैयार न हुए laa, तीन पाव मके के 
मेदे के साथ पाव भर गेहूँ का मेदा मिळा कर रोटी बनाई 
गई । इस प्रकार ्हा(-सङ्कट दूर किया गया । . 

जायके ने हम पर भो खाला प्रभाव जमा रक्‍खा है l 
जो चीज़ें हमें पसन्द हैं, वे दूषित भले ही हों; उनसे शरीर 
के पोषण में सहायता भले ही न मिले; परन्तु उनके पष 
में यह युक्ति हम पेश कर देते हैं कि यहाँ के जळ-वायु रे 
लिए तो। ये चीज़ें बहुत हो- उपयुक्त हैं | हमारे प्रधान खा 
में से जा चीज़ें घट गई हैं उनकी. कमी को पूर्ण करे के | 
लिए, और अपनी रुचि को भी बदलने के लिए, हमें उद्यो 


सयु का काम अभी - युस रूप से हो. रहा है, इससे 


\ 


विविध विषय । ; | २७७ 


हीश्रनेक रोगों को न्योता दे देकर हसारी धनिया उड़ा 
रहा है । देश की भलाई के लिए हमें स्वाद की सखी जीभ 
a लगाम गानी पहिए । कवि र रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
यही राय हे । 
१०--रेडियम का व्यवसाय | 

सभी तक रेडियम का नाम विशेष करके वैज्ञानिकों 
ही का आश्रित था। पर अब इस WIS का प्रचार बढ़ने 
ढगा है; इसका ब्यवसाय भी होने war है। अब तक तीन 
चार कम्पनियां स्थापित हो गई हैं जा इसी का व्यवसाय कर 
री हैं। आशा की जाती हे कि भविष्य सें. इसकी wa 
| इन्नति होगी | जा कम्पनी सबसे बड़ी हे वह साळ भर में 
एक भ्राउन्स अर्थात्‌ आधी छुर्टाक रेडियम तैयार कर सकती 
है। यह कम नहीं । संसार भर में अभी २ ग्राउन्स से अधिक 
रेडियम है ही नहीं । एक ग्रेम का दाम १,२०,००० डाळर 
` है और १ डालर कोई R=) के बरावर | 
* रेडियम का उपयोग दवाओं में अधिक होता हे | वह 
| पढ़ी ग्रादि कई चीजों में चमक लाने के काम में भी gaar 
जाता है। ळोगो को snaa होता होगा कि 'ऐसी बहु- 
| WH चीज दो दो डाळरो में बिकनेवाली घह्यिं में केसे 
| ठाई जाती है । पर बात यह हे.कि रंडियम स्वयं प्रकाश 
| गहों देता । उसके छोटे छोटे कणों से दूसरे पदार्थ प्रकाश- 
TR जाते हैं श्रभी तक ४०,००,००० घड़ियों में रेडि- 
येम लगाया जा चुका है.। पर एक तिहाई आउन्स भी खर्च 
ही हुआ । कुछ रोगों ah चिकित्सा में भी रेडियम' की 
पेपयोगिता सिद्ध हो चुकी है। इसलिए चिकित्सा-विभाग 
भी इसकी मांग खुष बढ़ रही हे । इस ata की पूति के 
९ न्यूयाक में एक नेशनळ रेडियम 3g ( National 
adium Bank ) खोला ग्या है। उसमें जा रेडियम 
ai गया हे उसका मूल्य ३,७५,००० डालर है।यह 
रको उधार दिया जाता हे | पर इसे लेने के लिए 
| मानत की जूरूरत होती है she व्याज भी देना पड़ता है । 
| ह इम a सबसे बड़ी खाने संयुक्त-राज अमेरिका के 
NURS) प्रान्त में हैं । वह जगह रेलवे लाइन से ४८ मीळ 
Re sata कचा माळ निकाल कर ६ घोड़े की गाड़ियों 

शद कर स्टेशन पर पहुंचाया जाता है | वहा से फिर 


श्रोर सबका ध्यान नहीं। वास्तव में हमारा यह उपवास: 
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रेलगाड़ी से आरेण्जं नामक नगर को पहुँचाते हैं । वहीं उसे 
साफ करने का कारखाना है । जितना कच्चा माळ होता है 
` उतना ही रासायनिक द्रब्य उसकी शुद्धि में लगता है । रेडि- 
यम की शोधन-प्रणाली भी बड़ी eet है । ८ गाड़ियों में 


भर कर जा कच्चा माळ टांया जाता हे उसे शुद्ध करने पर . 
बुटकी भर रेडियम मिळता है। घड़ियों में चमक पैदा करने - 


'के लिए उनमें जस्ते के ट॒कडे लगाये जाते हैं । उनमें रेडियम 
.की शक्ति का प्रवेश करा दिया जाता है जिससे वे aa aa- 
x 


कने लगते हैं । इस काम के लिए जमते को खुब शुद्ध करना ` 


पड़ता हे । इसी लिए जस्ता भी वहीं तैयार किया जाता है। 


११-पशुआं की कुबरे | 
पेरिस के यात्री agi घोड़ों की दुदेशा देख कर यही 
समकते होंगे कि फ्रांधवासी पशुओं को प्यार नहीं करते । 
जीवित पशुओं से वे चाहे जैसा, व्यवहार करते हों, पर 
इसमें .सन्देह नहीं कि खत पशुओं की स्सृति-रक्षा के लिए 
घे खूब saa करते हैं। पेरिस में सत पशुश्रो के लिए 
स्ख्रति-मन्दिर बनाये जाते हैं | उनके लिए एक अलग ही 
कृबरिसान हे । वरहा उन quai के स्वामी आया करते 
हैं और उनकी gat पर शोक निश्वास छोड़ते हैं | 
कुत्तों के लिए एक ऐसा ही: कृबरिस्तान पेरिस से 
कुछ दूर, सीन नदी के किनारे, बना हे । वहाँ काई 
२०,००० पशुश्रों का अन्‍्येष्टिसंस्कार हुआ हे । उसके 
विषय सें एक पत्र में एक छोटा सा लेख प्रकाशित हुआ 
है । नीचे उसका सारांश दिया जाता हे-- 


१८९९ में कुछ लोगों ने एक समिति स्थापित करके 


३.५०,००० sale ( फ्रांस का सिक्का ) जमा किया। 
उसी समिति ने यहः कुबरिस्तान बनाया है । वहाँ कुत्ते, 
बिलियां sie अन्य जानवर तथा पक्षी भी गाडे जाते हैं। 
तीन साळ तक कृब की रक्षा के लिए ay फ्रांक देना 
पड़ता हे | 


कृत्रगाह में प्रवेश करते ही सबसे पहले सेंट gale 


(St. Bernord) नामक एक कुत्ते को कब्र सिलती हे । 
इस कुत्ते ने ४० मनुष्यो की प्राण-सक्षा की थी। कई Bat 


at बडी ही नेत्ररब्जक है। कुछ पर अत्यन्त सनोरञ्जक | 
पद्य खुदे हुए है | इस कृत्रगाह में १४,००० pal तो कुत्तों 
की हैं ओर चार हज़ार बिछियों की । इनके सिवा सात 5 


- 


O O 
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घोड़े, छः बन्दर, दस तोते ग्रोर ऐसे ही दो चार Be पशु 

भी गाड़े गमे हे । सब कृबरे बड़ी सुन्दर हे । 

: १२--अभागा हीरा* 

भारतवर्ष की किसी खान से एक हीरा निकला था | 
* बह इतिहास में ख़ब प्रसिद्ध हो गया हे. saat दाम तीन 
“a लाख रुपया है । योरप के लोगों की यह धारणा हो 
ag हे कि जिस किसी के पास यह हीरा रहेगा उसका कुछ 
न कुछ श्रनिष्ट अवश्य होगा । प्रसिद्ध यात्री व्वनियर ने इसे 
भारत से ले जाकर फ्रांस के बाइशःह लुई चोदहवें को दिया । 
उसको AGA व्यवसाय में बड़ी हानि हुई श्रोर अन्त में वह 
जहाज पर ही मरा। फ्रांस-नरेश से यह हीरा उनकी एक प्रमिका 
को मिला | हीरा ग्रहण करते ही वह बेचारी राजा के प्रेम से 
वञ्चित हो गई | उसने उसे एक फरासीसी राजपुरुष--निको- 
लस फाक--को दे दिया । निकोलस फोक को प्राण-दुण्ड 
श्रा । इसके बाद वह फ़ांस-नरेश लुई सोलहवं के हाथ 


न 


हु 
आया | चह अपनी विद्रोही प्रजा के द्वारा मारा गया | तब 


इस हीरे को फ्रांस की राजमहिषी की एक सखी ने रख 
लिया । वह भी विद्रोहियों से मार डाली गई । जिन चोरों ने 
इस हीरे को चुराया उनको भी कठिन दण्ड भोगना पड़ा । 
इसके बाद यह हीरा जिसके पास गया वह इतना निर्धन 
हो गया कि अनाहार से उसका प्राणान्त हुआ। फिर इसके 
अधिकारी हुए लाउ होप | उनकी स्री ने उनको त्याग कर 
समाज में उनका मस्तक नीचा कर दिया | तब यह हीरा एक 
नतकी को मिळा | वह अपने एक हताश प्रेमी घे मार डाली 
राई । जिसने उस खी का यह हीरा दिया था वह भी गुप्त 
घातकों के हाथ से मरा | तब तुक-सुळतान अब्दुल .हमीद 
ने इसे खरीदा | वह श्रपना राज-सिंहासन ही खो बैठे । तब 
इसे एडवर्ड मेकलीन नामक एक धनी ने खरीद लिया । 
उनका एक-मात्र लड़का मोटर से दब कर मर गया । तेव से 
सभी लोगों को यह विश्वास हो गया हे कि यह हीरा बड़ा 
अभागा हे । ; 


१२--ग्वालियर की सद्जीत-कला । 


अपनी सद्ठीत-कला के कारण ग्वालियर की बहत द्निं 


EE + 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
J è 7 


खरस्वती | ह भाग २१ 
EN. 
से प्रसिद्धि है। प्राचीन काळ में भी वह सङ्गीत-शिच्ता का | के 
बड़ा भारी केन्द्र था । अच्छे अच्छे गवेये वहां; रहते ये। i 
राजा मानसिंह ने वहाँ एक सङ्गीत-विद्याळय खोला था। | 
प्रसिद्ध गायक तानसेन ने वहीं शिक्ता प्राप्त की थी। इसंके 
बाद वह रीवॉ-नरेश राजा रामचन्द्र की राज-सभा में 
गया । वहां वह १४६२ तक रहा । इसके बाद?जलाटसां 
उसे अकवर के दरवार में ले आया । आइने-अकवरी में वह रभ 
मियां तानसेन लिखा गया हे । उसके पुत्र का नाम मियां g 
` तानतरंग खाँ था इससे जान पड़ता है कि उसने इस- | ग्र 
ZA धर्म स्त्रीकार कर लिया था । अभी तक saat aq सु 
के पास दशहरा, होळी se वसन्त के दिन बड़ा भारी | 7 
मेला हाता हे । कुछ समय से वहां सङ्गीत की श्रवस्था 
हीन हो रही थी । वतमान सवालियर-नरेश ने भ्रव इधर | है 
ध्यान fare) उन्होंने एक अच्छा विद्यालय स्थापित | हैं 
किया है । उसमें निपुण गवेयों के द्वारा शिक्षा देने का | भें 
प्रबन्ध किया गया है। आशा है कि ग्वालियर फि | 
सङ्गीत-शिक्षा का केन्द्र हा जायगा । री 
श्र 
१४--भारंतवषे के विज्ञान-विशारदों का कार्य्य। | 7 
भारतवष के वैज्ञानिक विद्वानों में सर जगदीशचन 4 
वसु आर सर पी० सी०. राय ञ्रग्रगण्य हें । दँंगळेंड में पुर 
वसु महोदय का अच्छा आदर हुआ है। वे रायळ सोसाइटी | g 
के सदस्य चुने गये हैं । विळायत के प्रधान , वैज्ञानिक पत्र पर 
“नेचर” के सम्पादक ग्रेगरी साहब ने तो एक सभा में x 
यहां तक कहा हे कि वसु महोदय का आविष्कार उतनाही | शा 
च्व-पूणं है जितना कि न्यूटन का माध्याकषेण-विषयरक Ñ 
आविष्कार । इन जगद्विख्यात वैज्ञानिकों के सिवा SF ait 
भारतवासियों ने वेज्ञानिक खोज में अ्रच्छा काम किया èl न 
श्रीयुत रामानुज अच्छे गणितज्ञ थे । खेद है, भी ही | बच 
में उनकी अकाल aq हो गई । सर प्रफुळचन्द राय ; a 
शिष्य श्रीयुत जे०' सी० घोष भी विज्ञान में अच्छी ग a 
कर रहे हे । साइंस प्रागेस नामक पत्र में कुछ भारतीय Al | ह 
के भी विज्ञान-चिपयक कार्यों का उल्लेख हुआ है | रोम भि 


त्मक गणित (Applied Mathematics) में सी" है! 4 
रमन का नाम है । उन्होंने: शब्द-सिद्धान्त में खाज दी ब 
एस० बनर्जी, go दे, एन० आर० सेन आर जे? ग्र i 


मं किसी भी भारतीय का नाम उल्लिखित नहीं gar ! 


पुस्तक-परिचय । 


१-रवीन्द्रःदशेन - खुशी की वात है, जबलपुर सें 
भी एक ऐसी संस्था की संस्थापना हो गई जो गुजराती के 
सस्तुंसाहित्य-वर्धक काय्याळय की तरह हिन्दी की अच्छी 
अच्छी पुस्तक थोड़े मूल्य में देने लगी wet तक हमने 
सुना हे, इस संस्था का प्रवन्ध अच्छा है ओर पुस्तक- 
प्रकाशन के लिए इसके पास काफी पूंजी भी हे । प्रस्तुत 
पुस्तक इस संस्था की पहली पुस्तक हे । अच्छी छपी 
है | कागाज चिकना An मोटा हे । मनाहर जिल्द वैधी 
हुई है । १४ फार्स अर्थात्‌ २२४ TW की पुस्तक होने पर 
भी दाम केवळ ॥।=_ है । बिना fee की लेने से 
le) ही (आने में मिळ सकती हे । इसे श्रीयुत सुख- 
सम्पत्तिराम भण्डारी ने लिखा हे । इसमें चङ्ग-कवि 
‘Gram ठाकुर का चरित हे, जो श्रच्छे ढेंग से लिखा 
गया है । कविवर के सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, 
राजनेतिक ओर शिंक्षा-विषयक विचारों के सिवा उनकी 


है. aaa भावनाओं का भी विशद ada लेखक ने इस 
a पस्त में Feat है । पूर्वी ओर पश्चिमी सभ्यता, जाति- 
; पत्र भ्र म प्राकृतिक : सोन्द्य ओर भारतीय स्वराज्य 
i | पर व्यक्त किये राये रचि बावू के विचार सुनने और मनन 
a करन याग्य हे । पुस्तक के महच्वपूर्ण होने में सन्देह नहीं | 
ae शारदा-पुस्तक-माळा, राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर, जबलपुर को 


ac लिखने से वह मिळ सकती हे | 

ely a 

aa २- हिन्दी-निरुक्त--यह ५२० gai की पुस्तक है । 

8 Bona की है । मूल्य ३) है ! छपाई और कागाज़ तो 
साधारणा ही हे । पर पुस्तक बड़े महच्व की है । इसके कई 

We निकल चुके हैं । इस खण्ड में दैवत-काण्ड समाप्त 

गया हे । साथ ही निरुक्त का उत्तराद्ध भी समाप्त सम- 

| इसमें पहले यास्क-सुनि-प्रणीत निधण्टु और निरूक्त 

Re RAET संस्कृत में ज्यों का त्यों रख दिया गया हे 
उसकी विशद व्याख्या हिन्दी में लिखी गई है । व्याख्या 
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। भी कार्यों का, उल्लेख है । विज्ञान की अन्य शाखा ग्रा 


है । आपका पता हे--वबियाळ, ग्रम्बाळा । पुस्तक बड़े 


a 
ee ee 


AGE 


के पहले संस्कृत मूळ का wt भी fear गया हे | इस 
पुस्तक का यथेष्ट अ्रध्ययन कर लेने पर वेद और वैदिक 
साहित्य समभने में बड़ी सहायता मिळ सकती है । अथवः 
at कहना चाहिए कि बिना निघण्डु ओर flew के ज्ञान 
के ठीक ठीक वेदाथ समझना असम्भव सा है। हरियाना- 
शेख।वारी-ब्रह्मचस्थाश्रम के gag पण्डित सीताराम शास्त्री . 
ने इस अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ का सम्पादन करके बड़ा उपकार 
किया हे । आश्रम के मेनेजर का भिवानी के पते: पर पत्र 
लिखने से यह पुस्तक मिल सकती हे 


अः 

३--ब्राह्म णवंशेतिवृत्तम--इसका दूसरा नाम है- 
ब्राह्मण-वंश का प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास । पर यह 
इतिहास की ठीक परिभाषा के भीतर नहीं ग्रा, सकता | 
क्योंकि इसमें “गोत्र, प्रवर और अवान्तर भेद तथा साहिंत्य- 
सेवी, जाति-भक्त श्रार देश-भक्त प्रसिद्ध विद्वानों के चित्र और 
चरित्र” मात्र हैं । यह इस पुस्तक का दूसरा भाग हे | 
इसकी रचना पण्डित परशुराम शास्त्री विद्यासागर ने. की 


आकार के कोई २०० पृष्टों की हे । मूल्य २) है। पुस्तक में 
सभी ब्राह्मणों के विषय में थोड़ा बहुत लिखा गया 21 यहाँ | 
तक कि उत्कळ, काश्मीरी, कूमांज्ुळीय, दाधिमथ, द्राविड 
ओर नयपालीय तक नहीं छूटने पाये । इसमें ब्राह्मणों के 
भेदों और उपभेदों आदि का जा वणेन हे उसके विषय में | 
तो कुछ कहने का अधिकार ही हमें नहीं। पर, हाँ, इसमें 

जो अनेक पण्डितों और प्रसिद्ध पुरुषों के सचित्र चरित 
हैं उन्होंने पुस्तक की उपयोगिता को खूब बढ़ा दिया | 
है । और, इस पुस्तक का अधिकांश कलेवर उन्हीं से व्यापत 
भी हे। कोई कोइ चरित आवश्यकता से अधिक विस्तृत 
हा गया है | जैसे म०-म० पण्डित दुर्गाप्रसाद का चरित । | 
पर इससे कोई हानि नहां। पुस्तक की छपाई और भाषा | 
साधारण है। _ 


--नागरःपुष्पाञ्जली, तृतीयाङ्क-इसके दो अङ्कं 
में क्या है, मालूस :नहीं । यह तृतीयाङ्क ही समालोचना के 
लिए आया हैं । आकार बड़ा>खब ळम्बा-चोड़ा, 


li by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri’ 
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om भाग २, 4 F, 


लाल खारड़.पणड्या का नाम है । बही इसके संग्रदकता 

हैं | आपका पता @—ve, TATIN, ZAIR । ग्रापही 

शे यह पुत्तक मिळ सकती है । भाषा इसी गुतराती है | 

इसके दो भाग हैं । पहले भाग में तिथि, वार, नक्षत्र, योग, 
` करण, मास, ऋतु, अयन, वर्ष, कल्प, राशि, लझ, नवग्रह 
' भ्रादि ज्योतिष से सम्बन्ध रखनेवाले विपयें का विवेचन 
सरळ भाषा में बहुत ्रच्छा है । श्रनेक चक्र और नकुशे 
देकर प्रति दिन काम में ara वाली बातें योग्यतापूर्वक सम- 
भाई गई हैं। दूसरे भाग में ates है । पर उसका 
विशेष सम्बन्ध विसनगरा नागर ब्राह्मणों से ही हे । पहले 
गोव्र-प्रवर श्रादि का वर्णव है । फिर हवन, श्राद्ध, आशी- 
alg, प्रातःस्मरण, सन्ध्योपासन vile जातझ्म्मे से लेकर 
पुंसवन तक संस्कारों का विवेचन हे । और भी कई बातें 
है । इसका पूर्वाद्ध स्व-साधारण के लिए, बहुत उपये!गी हे, 
उत्तराद्ध उप्ते कम | i 

४--स्काउट-गीताजली--इस छोटी सी पुस्तक का 
संग्रह शाहजहाँपुर के वकीळ, बाबू लक्ष्मी नारा पण गुप्त, बी० * 
go, एळ-एल० बी० ने किया है। मूल्य । ) है । स्काउट 
' डिपो, स्काउट काटेज, शाहजहाँपुर, के लिखने से मिटती 
- है इसमें स्काउटो अर्थात्‌ बारूचरों के गाने और पढ़ने लायक 
४८ गीत है । उनमें से कुछ गीत श्रेंगरेजी भाषा में भी है । 
विनय, प्राथना, स्वागत, मातृभूमि, हमारा देश, प्यारा 
ae वीरप्रतिज्ञा mR इसके गीतों के नाम हैं । कोई 
गीत बहुत सुन्दर और भावपूर्ण है । गीत लड़कों के 
) याद्‌ करने और गाने ळायक हैं। 


. ६-उन्नत विचार---इसका आकार छोटा, पृष्ठ-संख्या 
और मूल्य ३ आने है । पण्डित उदित मिश्र ने इसका 
` अणयन किया है | प्रकाशक हे--वावू शिवचन्द्रजी गाडो- 
मन्त्री, विद्याप्रचारिणी सभा, gaang, बीकानेर | 
पुस्तिका विशेष शिक्षा-प्रद हे । इसमें अन्यान्य 
वॅग्राहिका-शक्ति, इच्छाशक्ति, संत्रेदन शक्ति, 
RUT, मनीपा-शक्ति, तक, निर्णय, 
परामशे आदि का विवेचन और उपयोग- 
विचार में eera ste उदाहरण 


ल्क 


के तौर पर और भी अनेक अच्छी बातें कही गई है | Ta 


में विशुद्धता और आत्मपरीक्षा नाम के दो Amu हैं। 
saat भी विचार-सरणि gaah है । 
७-मङ्गळःसाग--इस ४० TE की mgg 
हुईं पुत्तक का मूल्य ३ ATA हे । बीकानेर-राज्य 'के शिक्षा. 
विभाग के डिप्टी इन्प्पेकटर, पण्डित उदित मिश्च, ने इसे ` 
लिखा है ।. इसमें पहले कुछ वेद-मन्त्र हैं, फिर उनका श्र 
ओर भावार्थ हिन्दी में है । ये अन्त्र स्तुति और. प्रानाः 
परक हैं। लेखक कां कहना है कि “इस जगत्‌ के स्वामी 
का गुणानुताद्‌ इन मन्त्रा द्वारा गाया गया है? (x x x 
X "भगवान्‌ केवळ AIT का दाता न होकर Wa, धन, 
ara और अनेक मनोवात्छित फल को देता है।” पर 
एक प्रश्न हे--यदि किसी मन्त्र में कहा गया हो कि-- हम. 
आपकी इसलिए स्तुति करते हैं जिसमें आप बलिष्ठ हों 
ओर हमारी रक्षा करे”--तो क्या उससे यह अर्थ न Ae 
लेगा कि बिना स्तुति के भगवान्‌ निर्वळ रहते हैं और भक्तों 
की रक्षा नहों कर सकते ? acl जो मन्त्र दिये गये हैं 
उनमें भ्रच्छी स्तुति और प्रार्थना है, इसमें सन्देह नहीं। 
पुस्तक के उत्तराध में तीन लेख हैं--(१) सफलता में ga | 
है (२) कूड़ा बड़प्पन और (३) काम प्यारा है | इन dat q 
लेखे में बड़ी अच्छी बातें कही गई हैं । उनमें निर्दिष्ट माग | 
सचसुच ही मङ्गळ-मागं है। पुस्तक, मिळने.का प्ता- | 


पण्डित देवराज मिश्र, गाँव Het, डाकघर बड़ार्गाव, fret | 
बनारस । है 


— 


- _ :चित्रपरिचय। A 
बंशी-भ्वनि । — 
सरस्वती के इस अङ्कः में वंशी-ध्वनि ara का चिव | 
जाता है । मुरलीधर की दंशी-ध्वनि सुनते ही गोपि 
विह्वल हो! गई हैं । उनकी सुधि-डुधि जाती रही है 
X भाव इस चित्र में प्रकट किया गया हे । यह चिति 
हमें टिहरी ( गढ़वाल ) के कुंवर विचित्रशाह के = 
से मिळा है । यह एक प्राचीन चित्रकार के कळा 
का नमूना है । Pay ee 
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._ [ संख्या ६, पूर्ण संख्या २५२ 


| 
० Re का उपासना ९2० Soe ऱ्या 


महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी 


बार्षिक मूल्य ५)] सम्पादक = [ प्रति संख्या ty 


पदुमलाल FATA बख्शी, बी० To | 
इाडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग, से so कर प्रकाशित ।. 
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i 
| ( १) राष्ट्रीय गान (कविता)--[ लेखक,पण्डित 
गिरिधर avai  ... g ki 

(२) नायक प्रतापघवल देव--[लेखक,पणिडत 


रामदहिन मिश्र, maA ... , ... रेफरे ` 
(३) हे चन्द्र ! (कविता)-- [लेखक बाबू मेथिली- 
ea ,शाण गुप्त २८४ 


(४) पृथ्वी की दैनिक गति और ae 
FSS सम्बन्धो चमत्कार [ लेखक, श्र॑ 


a गोपाल दामोदर तामसकर, एम० ए० ... २८४ 
(४) मेघदूत मे कालिदास का आत्मचरित-- 
[ लेखक, श्रीयुत पदुमळाळ पुन्नालाळ बसुशी, 

ato Wo .. , २८६ 
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(८) मकड़ी-[लेबक.परिडत वनमालीप्रसाद YH २६६ 
( 8। अलाकिक स्वामि-भक्ति ( कविता )-- 


` (१०) जयपुर के दर्शनीय स्थान--[ aus, 
श्रीयुत परुषोत्तम श्राचारी दः ts 

(११) नास्तिको की विचार-परम्परा--[ ag- 
वादक. श्रीयुत शम्भू शमी ,.. se 

(१२) आकाङचक्षा ( कविता )—[ लेखक, श्रीयुत 


३०० 
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Es 
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(१३) लुई TREE es ... ROR 

(१४) मालिक ग्रन्थ आर अनुवाद-[ लेखक, 
पण्डित लल्लीप्रसाद पाण्डेय ३१३ 


. (१४) प्राथना (कविता )--[ लेखक, पण्डित 
re मनेहरप्रसाद मिश्र ... त हय 
(१६) मुगलों का सामाजिक जीवन--[ भनुः 
«aga, पण्डित व्रजविहारी ge .. 

(१७) मन-में 
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[लेखक, विद्यारत्न पण्डित विजयानन्द्‌ त्रिपाठी २६६ 


tee oo wee ३२९ 


toe 5 vee ३३३ 

= me ... २३२९ 
चित्र-सूची । 

७ 3 


' सरस श्धिक है । मूल्य ।-.) पाँच चाने | | 


ह ets, सिनेटर 


नई पुरुतक !! | 
zao राजा लक्ष्मणंसिंह द्वारा नुवा दित | 


मेघदूत 


सम्पादक बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए० 
महाकवि कालिदास का यह काव्य बहुत प्रसिद्ध है। | 
हिन्दी में भी इसके एकाधिक अनुवाद हो गये हैं। gh q 
साधारण में उनका खास श्रादर है। हिन्दी में मेघदूत का | 
अनुवाद सबसे प्रथम राजा लक्ष्मणसिंदजी ने किया था। || 
सन्‌ १८८४ में उसका दूसरा, और सन्‌ १८३३ में तीसरा | 
संस्करण प्रकाशित हुआ था । किन्तु ऐसा अच्छा aga | 
इधर WM हो रहा था। इसलिए सुन्दर awit में f: 
ग्रच्छे काग़ज़ पर, हमने इसका नया संस्करण, हिन्दी-हितेपिया | 
के अनुरोध से प्रकाशित किया है । मूळ श्छोक के सामने | 
ही उसका सरस पद्यानुवाद है | विषय को समझाने के लिए | 
मूळ संस्कृत के साथ, नीचे, टिप्पणियां हैं; और agai | 
के नीचे, फुटनोट हैं ; जिनमें पद्य का सरळ भावार्थ है। मतळब | 
यह कि इस पुस्तक में गद्यानुवाद भी है और पद्यानुवाद | 
भी । दो रङ्गीन चित्र भी हें। महाकवि कालिदास की 
कविता के साथ ही साथ राजा साहब के सरळ गद्यपद्यका | 
भी आनन्द लीजिए | मूल्य सिफ ॥=) दस आने । 


डाकधर 


डाकघर कैसा है १--इसक लिए इतना हौ | 
लिखना काफी है कि यह डाकूर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की रचना है । कहानी के बहाने एक विशेष विषय 
पर विचार हैं । पात्रों के साथ ony पुस्तक की सैर | 
कीजिए | यदि ध्यान दीजिएगा रो उस विषय से | 
भेट हो जायगी, कहानी का आनन्द है ही । मतर 
यह कि पुस्तक सभी के काम की है । . भाषा सर्ख 
है । विषय को समाने के लिए आवश्यकता 


मिलने का पता-- 
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` राष्ट्रीयगान। | 
जय जय प्यारे देश ! रम्य हमारे देश | 
| इग के तारे, 
। जग उजियारे, 
हिय के प्यारे, देश | 
l वेदोद्गाता, 
| भाग्यविधाता, 
| सब सुंखदाता, देश ! 
| जय देश ! जय देश ! 
| जय जय भारत देश ! = 
| रम्य हमारे देश ! 
l जथ जयं प्यारे देश ! 
| Ag OC देश जय दश 
1... है तेरी भ्रति निर्मल काया 
' ` परम सत्य तूने अपनाया 
. प्रभु की तुम पर समता माया... 
लाखों मीलों पर हे छाया sie 


~ 


दिसम्बर १६२०--मार्गशीषे १७७७ [संख्या ६, पूर्ण संख्या २५२ | 


: जय देश ! जय देश ! 
जय जय० 
हिमगिरि ऊंचे मस्तकवाला 
है तेरा दृढ़ पहरेवाला 
गर्जन जलनिघि करें निराळा 
रिपुं के मद॒ हरनेवाला 
- -तू प्राकृत gag ! 
जय देश ! जय देश ! 
. जय ज्ञय० 5 
शोभा सिन्धु नदी की भारी | 
ब्रह्मपुत्र नद्‌ की छवि न्यारी. 
गङ्गा जमना की बलिहारी | 


::/ “5०-45: t a a D 
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rr हट Soot RF a — n Be 
चन-उपचन की महा छुराये' a के प्यारे देश | खार 
नेसगिक श्री सुन्दरताये aaga 
= ae प्रवेश ! भाग्य-विधाता कि 
जय देश ! जय देश ! सब सुखदाता देश | are 
जय जय० जय देश ! जय देश ! महा 
परम मनाहर सर-सरिताये' जय जय भारत देश ! 
दिन्यौषधिर्या ललित-लताये' रम्य हमारे देश ! बार! 
सुन्दर कृतिर्या रम्य कळाये लत प्यारे देश ! बात 
श्रेष्ठ पुरुष वर पतिप्रताये' जय देश ! जय देश ! ya 
are सभी प्रदेश ! गिरिधर शर्मा इसव 
जय देश ! जय देश ! मुस 
; जय जय० धन्‌ = च पैठ । 
| मजुज-जाति का सच्चोद्धारक नायक प्रताप aq | ae 
i AGMU का बळ-संहारक हे 
कव dace निवारक Ags“ र-प्रसविनी विहार-भूमि में बड़े | रः 
तेरा दिब्य मन्त्र हे तारक KE Pe बड़े वीर ओर समर-विजयी, | समः 
सुखकारक आदेश ! र सम्राट्‌ हा उत्पन्न नहा इण थे। ध्रव 
जय देश ! जय देश | वहाँ छोटे छोटे राजा या सरः | का 
जय जय० दार भी उपजे थे। जगत्‌ म॑ | शिल 
पञ्जाबी शुजरात-निवासी \ उनकी हृदयह्वादिनी कीर्ति । रोहि 
ae È A कामुदी का यद्यपि विशेष प्रकाश नहीं है तथापि | प्रता 
उ यकी उनके अस्तित्व और प्रसुत्व का साच्य प्राचीन x w 
/ ST तीन शिला-लेख a al इतिहास वेत्ता | क्‌ 
= ल्या इन शिला लेखें के वैज्ञानिक रूप से प्रामाणिक | लेख 
नदा (7, a माना हे । आज ऐसे ही पक विहारी सरदार का 
रोता को बर धारे हम सब में परिचय कराता gl इसका नाम था नायक 
काम नीति से सारे' हम सब प्रतापघवल देच | शि 
जय श्रीकृष्ण उचारे' हम सब यह प्रतापी प्रतापधवल देव जापिळ wa | 
तन मन धन सब वारे' हम सब रहनेवाला था | विहार के पलामू जिले में यह गांव | op, 
कह कह जय जय देश ! अब तक हैं । इसे अब जपला कहते = | यह गरा है 
$ जय देश ! जय देश | ज़िले के सुप्रसिद्ध शाहतासगढ के आमने-सामने èl एक: 
जय जय प्यारे देश ! बीच मे सोनभद्र नद होने के कारण re का E यहः 
ay ! oe है | रोहतासगढ में पक ag शिळा ata 
जग उजियारे Sites R यह सरदार स Í : 
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नायक प्रतापघवळ देव । 


२८३ 


aca शब्द खरवार (पक पार्वेत्य जाति, जा अब 
तक पहाड़ी प्रान्तों में रहती है) का परिचायक Se 
वपक पुरातच्व-वेत्ताओं ने इसे घवलवंशीय और 
महानायक लिखा = | 


जापिलीय महानायक प्रतापश्रचल देच ईसा की 
बारहवीं शताब्दी Bios में विद्यमान था । यह 
बात उसके FAVE (तुतळा) नामक स्थान के शिल:- 
लेख से प्रकट होती है । उस समय, दल्षिणञ्चल में 
इसका प्रताप खव चमका था । मगध पर यद्यपि 
मुसलमानों का अधिकार हो गया था तथापि उनकी 
पैठ दक्षिण-सीमान्त में न हुई थी । चहाँ, उस समय 
भी पावेत्य जातियाँ अपनी स्वाधीनता को अक्षुण्ण 
रने में समर्थे थो | उनमे हमारा नायक ही प्रधान 
समझा जाता हे | । “जापिल्लीय महानायक प्रसिद्ध 
yaa प्रतापघवल” रोहिताश्व-दुगं (गढ़) 
का श्रधिपति था। रोहितासगढ में उसने जो 


शिलालेख खुद्चाया था वही इसका प्रमाण है । 


रोहितास ही क्यों, उसके बहुत दूर उत्तर ओर भी 
प्तापधवल का प्रताप फैला हुआ था। भारत के 
बिहारीसम्राट्‌ शेरशाह की राजधानी सहल्लाँव के 
निकट ताराचरडीवाला प्रतापघवळ देव का शिला- 
लेख इस बात को प्रमाणित करता है । 


प्रतापधवल देच के तीन शिला-लेखों का उल्लेख 
उपर हुआ हे । उनमें तुतला नामक रथानवाला 
शिल्ा-लेख सबसे प्राचीन है। तुतला का नाम पहले 


P nee $ 
pigarapbia Indica, Vol. 19, P. 311, Note 10 


कलिङ्गाधिप भी खारबेल-वंश के ही थे । इस वंश के 


| राजा ने हाथीगुफा में एक. शिळा-लेख खुदवाया था। 
| हे अब तक विद्यमान है । यह लेख ईसा के भी पूर्व का 


। इसका पाठाद्वार किया गया हे और इतिहास भी 


Í श्रीराखालदास वन्योपाध्याय | 
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तुत्राही था। यह स्थान डिहरी-शेहतास रेलवे के 
लिलाथू स्टेशन से पाँच मील पश्चिम में È यहाँ 
तुतला नामक पक देवी की aha और इसी नाम 
का जल-प्रपात है | जळ-प्रपात जहाँ होता हे वहाँ 
एक गहरा सा HIT हे । कुरड से जल हमेशा बहा 
करता हे | बरसात के अतिरिक्त कुरड की जलधारा 
कुछ ही दूर बह कर भूगर्भ में चिलीन हा जाती हे । 
यहाँ जा लेख हे बह जळ-प्रपात से दक्षिण में तुतला 
भगवती की हस्तपरिमित मूत्ति के आस-पास, 
पर्वतगात्र में, खुदा हुआ है। 


यह लेख ११५८ ईसवी का हे । इसके पढ़ने से 
ज्ञात होता हे कि स्थानीय राजा नायक प्रतापघवल 
ने तीर्थयात्रा में अपने परिवार-समेत तुत्राही का 
दशन किया | उसके साथ पाँच दासियाँ, कोषाध्यत्त, 
राजपरिडत An छारपाल था । इस शिला-लेख में 
भगवती का नाम जगद्धाजी या महिषमदि नी लिखा हे । 
प्रतापघवल की इस तीर्थ-यात्रा से यह भी अनुमान 
हा सकता है कि बारहवीं शताब्दी के कुछ वर्षे बीतने 
के वाद ही इसका जन्म हुआ था। क्योंकि, इस 
साज-बाज के साथ तीर्थ-याचा आधी अवस्था 
बीतने के qa अनुमित नहीं; और वह भी अपने 
राज्य में और अपने निवासस्थान से दश बारह 
केस के ही अन्तर पर । जो हा, यह निश्चय ही हे 
कि बारहवीं शताब्दी के पूवाद में प्रतापधवल का 
जन्म हुआ था । इस प्रकार अब प्रतापघवल ÀI 
हुए आठ सौ वर्षे बीत गये । 


प्रतापघवळ का दूसरा शिला-लेख शेहतासगढ़ 
पर है | यह ११६६ इेसवी का है । इस लेख से पता 
लगता है कि जापिला के नायक प्रतापधवल ने | 
राहतास पर्वत पर एक सड़क बनवाई थी | ऐसे ही 
अन्यान्य कीर्तिकर कार्य करने का भी उससे पता 
मिलता हे। ये बातें रोहितास के दुगम gar पर 
उसका अधिकार होने के प्रबळ प्रमाण हैं | प्रताप _ 
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नामक इसके अन्य उत्तराधिकारी का भी, १२२३ 
ईसवी का खुदवाया हुआ, एक लेख है। यह लेख 
लाल दरवाज़े के पास हे । इन लेखों के अतिरिक्त 
और कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं जिससे इस st 
_ पर हिर्दूकाल के श्रधिकार की सूचना मिले | 


प्रतापघवल का तीसरा शिला-लेख ताराचण्डी 
नामक स्थान में हे । यह स्थान आरा ज़िले के सह- 
aia भगर के निकट है । इस शिला-लेख से विदित 
होता हे कि कुछ ब्राह्मणों ने कान्यकुन्जराज विजय- 
चन्द्र के देऊ नामक पक दास को घूस देकर अपनी 
ओर कर लिया आर राजा से कलहरी Bic वड- 
पिला नामक दो गाँव प्राप्त किये । इस लिपि के 
aa प्रतापधवल देव जन-साधारण के सूचित 
करता हे कि इन दोनें गांवों का राजस्व, पहले ही 
के समान, वसूल किया जायगा | 


लेख की इस बात से यह सम्भावना की जा 
सकती हे कि प्रतापथचळ सर्वथा स्वाधीन नहीं था | 
यदि यह बात न होती ते! विजयचन्द्र, दूसरे के 
अधीन रहनेवाले चाहे जिस गाँव के याही नदे 
सकता । पर यह सम्भावना-मात्र हे। क्योंकि 
SAT राजस्व ग्रहण करने की बात से स्वभावतः 
परस्पर-विरोधिनी कई ऐसी बाते मन में उठती हैं 
कि यह्‌ सम्भावना ठहर नहीं सकती | 


हाय ! यदि हमारे यहाँ के इतिहास लिखे गये 

होते या इस समय वत्तमान होते तो कितने ही राजे- 
महाराजो की कीतिकथा हमें विदित होती । पर घे 
राजे केवल विहार ही के नहीं, बल्कि भारत भर के, 
आज, विस्सृति के सागर में इब गये हैं। यदि ये 


शिलालेख न होते तो आज प्रतापधवल के नाम को . 


` भी कोन जानता ? अब तो पेसे ही ऐसे पत्थर 
_ और धातु हमारे इतिहास के उपादान रह गये हैं । 
इन लेखों का वर्णन आदि यद्यपि कई प्रल-तस्व- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सम्बन्धिनी पत्रिकाओं * में प्रकाशित हा चुका है, 
पर लेखक ने अपने परिभ्रमण में इन स्थानों और 
लेखों को प्रत्यक्ष देख कर ही यह चुद्र' लेख 
लिखा है | 

रामदहिन मिश्र ( काव्यती्थ ) 


हे चन्द्र | 
Q ह, 
ग्रहा चन्द्र ! भो चन्द्र ! हे चन्द्र |! आओ, 
सुधा शीघ्र ही प्रेमियों को पिल्लाओ | 
खड़ी मार्ग दो दो यहाँ देखती हैं , 
चकोरी तथा केरवी, देख जाओ | 
बढ़ी चाह हे दशनो की तुम्हारे , 
मित्रो और सानन्द खेले-खिळाश्रो ॥ 
मेथिलीशरण गुप्त 


oe 


'एथ्वी की देनिक गति और ससय- 


सम्बन्धी चमत्कार । 


ITO TTT eT, X 
ai Bre ह प्रायः सभी लोग जानते हैं कि हर 
| य गोळ है । वह अपने चारों ओर चोबीस 
a q घण्टे में एक बार घूम जाती है । उपे 

॥६ 558 IE ` A è 

न सूर्य से प्रकाश मिळता हे। इस कारण 
POMOC a A वहाँ 
Se जो भाग सूर्य के सामने रहता है वह 
दिन होता है और जो सूर्य के सामने 
नहीं रहता वहाँ रात होती है । यह 


भी बहुत लोग जानते हैं कि परथ्वी भर में सब कहीं एक ही 


सा समय नहों हो सकता, क्योंकि पृथ्वी की गति के अनुसार ' 


उसके भिन्न fa भाग भिन्न भिन्न समय पर सूर्य के सामने 


IV, ?.811: 


2, 


# (क) Epigraphia Indica, Vol. 5 

(a) Epigraphia Indica, Vol. V, App. P. 4 
No, 152. 

(ग) Epigraphia Indica, Vol. VLP. a 

(ब) Journal of the American Orient 

Society, Vol. VI, P. 547. _. 


[ भाग २१ | a 


PiK 
९ 

aa- 

कांश 


IE a] 


9 


ग्राया करते हैं। पर यह बात थोड़े ही लोग जानते होंगे कि 
सर्वमान्य समय की आवश्यकता क्यों है । यह तो अधि- 
gia मनुष्यों का ज्ञात ही न होगा कि ged पर एक 

दिन अड़तालीस घण्टे से अधिक काळ का माना जाता 
age समीपवर्ती स्थानों में भी दो दो दिनों का भेद पड 
जाता हे । यहाँ समय-सम्त्रन्धी ऐसे ही चमस्कारों का AA- 
चन किया जाता है । 

पृथ्वी एक गोले के समान हे। उत्तर ओर दक्षिण 
रवां के बीचोंबीच विधुवत्ृत्त-रेखा है । प्रत्येक ga के 
३६० अंश होते हैं । पृथ्वी को अपने चारों ओर घूमने के 
लिए चोबीस घण्टे लगते हैं, vata एक अंश घूमने के लिए 
उसे चार मिनट लगते हैं । मान लो कि “ख स्थान पर 
मध्याह्य का समय हे-वहां दिन के ठीक बारह बजे Fl सान 
ले कि 'ग? स्थान “ख? के एक अंश पूर्व में हे ओर 'क' 
स्थान 'ख? के एक अंश पश्चिम में । पृथ्वी पश्चिम से पूव 

पश्चिम कृ ख़ रा पूर्व 

की ओर घूमती है । इस कारण पूर्व के स्थान सूय्ये के सामने 
पहले आते हैँ, पश्चिम के स्थान उसके बाद । पहले 
धा! स्थान पर मध्याह्न होगा, फिर 'ख' पर और तब “क? 
पर । इनमें एक एक अंश का अन्तर हे । इसलिए ‘a’ पर 
मध्याह्न होने के चार मिनट बाद 'ख? पर मध्याह्न होगा | 
ग्रथांत जिस समय ‘a’ पर मध्याह्न होगा उस समय ‘a’ 
पर बारह बंज कर चार मिनट हो जायेगे । “क पर मध्याह्न 
होने के लिए चार मिनट हैं । इसलिए यहाँ 'ग' के 
मध्याह्न के समय बारह बजने को चार मिनट रहेंगे । इस 


ayy OY 


" उदाहरण से स्पष्ट हे कि एक ही अवसर पर भिन्न भिन्न 


स्थानों पर भिन्न भिन्न समय हुआ करते हैं । स्मरण रहे कि 
एक ही देशान्तर-रेखा पर% जितने स्थान हैं वे सूयं के सामने 
एक ही बार आते हैं। इस कारण एक देशान्तर-रेखा पर 
मध्याह्न एक ही समय होता है | 

समय ada मध्याह्न से गिना जाता है । क्योंकि प्रातः 


| शेळ अथवा सायङ्काल का समय एक ही स्थान में भी 


a परिवतन के अनुसार, बदलता रहता है। केवळ मध्याह 
समय सभी जगह प्रायः निश्चित रहता है । 


क उत्तर ध्रव से दक्षिण ध्रव तक जो अधवृत्त बनता हे 
दैशान्तर-रेखा कहते हैं । 
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हम अब जान गये कि भिन्न भिन्न देशान्तर-रेखाओं पर 
समय का भेद होता है । यह तो उपर बतळा ही दिया गया 
है कि एक अंश में चार मिनट का भेद होता है। पूर्व के स्थानों 
का समय आगे रहेगा और पश्चिम के स्थानों का समय 
पीछे । बम्बई ओर कळकत्ते में १४३ अंश का अन्तर है। इस 
कारण इन दो स्थानों के समय में ६३ मिनट का अन्तर हे। 
ळन्दन और BAST में कोई ८८% अंश का अन्तर है | इस 
कारण इन दो स्थानों के समयों सें लगभग ¥ घण्टे ४४ 
मिनट का अन्तर है। अर्थात्‌ कलकत्ते का समय बम्बई र 
gaa से क्रमशः ६३ मिनट और ४ घण्टे ४: मिनट आगे 
रहेगा । 

किसी स्थान पर wale देशान्तर-रेखा पर मध्याह्न 
हाने से हस जिस समय को मानते हैं उसे सौर-समय agai 
स्थानीय: समय कहते हैं । परन्तु यदि प्रत्येक स्थान में 
उसका स्थानीय समय माना जाय तो बड़ा गड़बड़ हो | 
जबळपुर में तीन रेल्गाड़ियाँ हैं । एक Fo आई० Algo 
इलाहाबाद से आती है, दूसरी ato gao श्रार० गोंदिया 
से आती है ओर तीसरी sho आई० पी० आर० इटारसी 
से आती है । अगर प्रत्येक कम्पनी स्थानीय समय के अलुः 
सार अपना काये चलावे तो जबलपुर स्टेशन पर तीन तरह 
की घड़ियाँ रखनी पड़े । उनका अन्तर: अच्छी तरह ध्यान 
में रख कर कायं करना होगा। थोड़ी भो भूल से रेळगाड़ियों. 
के लड़ जाने की सम्भावना बनी रहेगी ओर इससे सभी को 
जान-माळ का भय बना रहेगा । इसके सिवा सभी लोगों 
को तीनों घड़ियां के समय पर ware रखना होगा । 


यदि ऐसा होता तो न जाने कितने अशिक्षित और शिक्षित 


जनों को भी गाड़ी न मिळती | जहाँ कहीं समय का उल्लेख 
होता, वहाँ उस समय को स्पष्ट लिखना पड़ता गोंदिया का 
समय, इलाहाबाद का समय, इटारसी का ana इत्यादि | 
ऐसी दशा में कितने ही झगडे उपस्थित हो सकते है । 
रेळवे-नियमों में समय के स्थान का स्पष्ट उल्लेख करना 


भूले, कि सुकृहदमे का कारण उपस्थित हुआ | अदालत को 


ओ ऊपर यह स्पष्ट ही हो चुका हे कि प्रत्येक देशान्तर .« 
रेखा पर एक ही समय होगा ओर वह दूसरी देशान्तर _ 
रेखाओं के समयों से भिन्न होगा | इसी कारण इसे "स्थानीय? 

/ समय भी कहते हैं । 
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भी ठीक ठीक न्याय करना बड़ा कठिन हो जाता । 
इन सब झगड़ों को रोकने ओर असुविधाओं को दूर करने 
के लिए, एक देश में अथवा एक देश के अधिकांश भाग में 
एक ही समय का पाक्षन किया जाता है। वही सर्वमान्य समय 
होता है । भिन्न भिन्न स्थानों के समय का पालन करना 
“afte ही नहीं, असम्भव है। देश के सर्वमान्य समय में 
और किसी नगर के स्थानीय समय में बड़ा भारी अन्तर हुआ तो 
adidas स्थानीय समय का पालन किया जाता हे। ब्रिटिश 
साम्राज्य में देशान्तर-रेखाये' ग्रीनत्रिच से गिनी जाती हैं । 
ग्रीनविच और हिन्दुस्तान के सर्वमान्य समय में ९॥ घण्टे 
का अन्तर है | कलकत्त का समय सर्वमान्य समय से २४ 
frae आगे है । कलकत्ता बढ़ा भारी शहर है। थर इन दो 
समयों में भारी अन्तर है । इसलिए वहाँ शहर के 
भीतर स्थानीय समय माना जाता हे । बम्बई का समय 
समान्य समय से २६ मिनट पीछे है । वहां भी स्थानीय 
समथ प्रचलित है । अन्य सब शहरों ओर स्टेशनों में ad- 
मान्य समय ही का पालन किया जाता है । 
हिन्दुस्तान जैसे देश में एक सर्वमान्य समय से काम 
चळ जाता है । पर अमरीका के संयुक्त-राज्य में यह सम्भव 
नहीं । उस देश की पूवं से पश्चिम तक लम्बाई तीन 
हजार मील से ऊपर है। श्रांत दोनों छोरों में करीब 
४४ अंश का अन्तर हे। इस कारण दोनों छोरो के 
समया में कृरीब ३ घण्टे का ग्रन्तर पड़ता है । जिस 
समय न्यूयाक* में बारह बजेंगे उस समय सेनफ्रेन्सिस्का* में 
नो का ही समय रहेगा । श्रगर उस देश में न्यूयाके का 
समय सर्वत्र प्रचलित कर दिया जाय तो सेनफ्रेन्सिस्का में 
ज्ञोगों का नो ही बजे बारह मानना होगा। यह लोगों 
की दृष्टि में श्रनुचित होगा । नो ही बजे बारह मान 


किसी बीच की रेखा का समय लिया जाय तो भी उन दो 
समयों में डेढ़ घण्टे का भ्रन्तर होगा | डेढ़ धण्टे का यह 
अन्तर भी लोगों को अखरेगा । इसलिए अमरीका के संयुक्त- 
राज्य में एक सर्वमान्य समय के स्थान में चार सर्वमान्य 
; समय माने जाते हैं। (3) पूर्वीय सर्वमान्य समय, (२) 


aa!!! लोग तो इसे सरकार की जबरदस्ती कहेंगे । अगर | 
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मध्य सर्वमान्य समय, (३) पर्वतीय सर्वमान्य समय और (2) हैं, प 
पैसिफिक सर्वमान्य समय । इनमें एक एक घण्टे का अन्तर E 

होता हे । अगर पूर्वीय सर्वमान्य समय के अनुसार बारह èi 

बजे हैं तो दूसरे समय के अनुसार ग्यारह, तीसरे के ay- किः 

सार दस, चौथे के अनुसार नो । एक एक घण्टे का षी | प्रथम 


अन्तर SF कम नहीं होता | इसलिए मुख्य मुख्य नगरों मे, gz 


बम्बई ग्रधवा कलकत्त की तरह, स्थानीय समय भी माना arë 
जाता है । सवेसान्य समय का तिश्‍चय करने पर भी लोगो समी 
की सभी भ्रसुविधाये' दूर नहीं होतीं । इन चार समयों के 
लिए सारे देश के चार भाग किये गये हैं । इनमें से अन्तिम 
तीन भागों की सीमायें दुदेंव से मेक्सिको दो पास टेक्सस. 
नामक राज्य के ऐठपेसो नगर में मिळती हैं। इस कारण 
वहाँ इन तीनों andi का विचार करना पड़ंता हे । फिर 
मेक्सिको के समय-विभाग की सीमा वहीं मिलती है । 
इस तरह वहां चार चार समय होते हैं । वहाँ के लोगों के 
लिए यह क्या ही कठिन ओर विचित्र समस्या है ! वही घटात 
जानें, वे केसे इसे हल करते होंगे ! अब पाठक विचार कर अंश 
सकते हैं कि समय का प्रश्‍न कैसा विकट है। | q 
एक एक अश के लिए चार चार मिनट का seat बात 
करते जाये तो किसी स्थान से 17० अंश पर १२ घण्टे We 
का भ्रन्तर होगा । श्रर्थात्‌ जज किसी स्थान पर मध्याह है तो 
होगा तब उसी समय उससे १८० अंश के अन्तरवाले, | ' 
स्थान पर अध रात्रि रहेगी। परन्तु यह बात इतने में ही नहीं नहीं 
समाप्त होती | मान लीजिए कि श्राज तारीख ९ सितम्बर | Hy 
का जबलपुर में बारह बजे हैं। अब हमें जानना है कि वह | किस 
से १८० अंश पूव% या १८० अंश पश्चिम वाली देशास्तरः | पहले 
रेखा के स्थानों में क्या समय होगा और कौन सा दिन मेंड 
रहेगा । पूव की ओर गणना करने से चार चार मिनट के रहेगा 
नियम के अनुसार ४ > १८० सिनट अर्थात्‌ १२ घण्टे; बारह | नही. 
बजने में जोड़ने git | इस तरह पांचवी तारीख की समासि | होगी 
का और gt तारीख के प्रारम्भ का समय निकलेगा। | झाक 
पश्चिम की ओर से गणना करने पर चौथी तारीख की समासि | छू से 
र पांचवीं के प्रारम्भ का समथ निकलेगा । ईँ चार: 


प्रकार दोनों रीतियों से समय तो मध्यरात्रि का निकलता 


_ # न्यूयार्क पूर्वीय किनारे पर है और सेनफ्रेन्सिस्का 
पश्चिमी किनारे पर। | 


ži 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दोनो तरफ से गिनने में वही रेखा af! a f 
वृत्त मे केवळ ३६० अंश माने जाते हैं । a 


To 
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है, पर तारीख का प्रश्‍न हल नहीं होता । किसी स्थान 


है। पूर्व से पश्चिम की ओर गणना करने का कारण यह हे 
कि प्रृथ्वी पश्चिम से 'पूर्व की शोर घूमती है । इस कारण 
) | प्रधम पूर्व के स्थान और तदनन्तर पश्चिम के स्थान सूर्य के 
सासने आते हैं । अब आप P स्थान से काळ की गणना 
प्रारम्भ कीजिए और पश्चिम की ओर से 'क' के बिलकुल 
i समीप 'ख स्थान पर आइए । प्रति अश में चार चार मिनट 


र शरफळ से समय गिनने की दिशा मालूम.कीजिए । 
ऐप | घटाते हुए जब आप “खः पर GE तब आप ३६० 
अंश के लिए २४ घण्टे घटा gaat । श्र्थात्‌ 'क' और 


| खि में चोबीस घण्टे का अन्तर होगा ! कैसी विलत्तण 

बात हे ! दो बिलकुल समीपवती' स्थानों में चौबीस घण्टे 

} | Wat! यदि 'क' मे पांच सितम्बर के बारह बजने का समय 
है तो 'ख! में चौथी तारीख के बारह बजने का समय होगा । 


पांच सितम्बर की तारीख सर्वत्र एक ही समय में 

| गहीं हो सकती । यह तो ऊपर के विवेचन से पाठक जान 

' शी ग्ये होंगे । फिर, पहले पहल पाँच सितम्बर का प्रारम्भ 
किस रेखा पर हुआ १ यदि पांचवीं तारीख का प्रारम्भ 
पहले पहल कानपुर में हुआ तो इलाहाबाद और कानपुर 
Taam चौबीस घण्टे का अर्थात्‌ एक दिन का अ्रन्तर 
रहेगा । क्योंकि इन दो स्थानों में डेढ़ अश से अधिक अनन्तर 
| हं जान पड़ता । जब कानपुर में पांचवी" ate समाप्त 
होगी तब उस समय इलाहाबाद में चार तारीख की समाप्ति 
4 E काळ समीप रहेगा । यदि पांचवीं तारीख को कान- 
3 में किसी को कुछ काम रहा और वह इलाहाबाद से 
MW तारीख की रात को निकळा तो यहाँ आकर वह देखेगा 
पाँचवीं तारीख समाप्त हो गई और gat लग चुकी हे। 


he 


हे प्रारम्भ करके पश्चिम की श्रोर काल-गणना की जाती 
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तारीख का प्रारम्भ किसी देश की अन्तर्गत देशान्तर-रेखा पर 
नहीं किया जाता । उसका प्रारम्भ ग्रीनविच से १८०० अंश 
की रेखा पर करते हैं । इसका कारण यह है कि यह रेखा 
aug के भीतर ही रहती हे । जमीन पर वह बहुत थोड़ी 
आती है । श्रगले नकृशे को देखने से स्पष्ट हो जायगा कि 
१८० देशान्तर-रेखा केवळ सेबेरिया के थोड़े से हिस्से से 


६५5 ei १९८० tiy ९५० 


१५० ated ९८० र्ट आओ 


देशान्तर-रेखायें ग्रीनविच से गिनी गई हैं| 


जाती हे इस असुविधा को दूर करने के लिए 
सीधी न ले कर यथेष्ट परिवतन कर डाला गया ह 
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प्रारम्भ इस रेखा के पश्चिम में होता है । सैबेरिया के पूर्वीय 
तट पर डेशनेफ अन्तरीप है । नकुशे में उसका, सूचित करने 
के लिए बिन्दु है । तारीख की गणना इस रखा सं पश्‍चिम की 
. ओर की जाती हे । इसलिए सैबेरिया AN श्रळास्का क 
बिलकुल समीपवर्ती स्थानों में एक तारीख का अन्तर होगा। 
अगर डेशनेफ में पॉचवीं तारीख समाप्त होगी तो अल्लास्का 
से पांचवीं तारीख का प्रारम्भ होगा । परथ्वी पर पाँचवीं तारीख़ 
के चौबीस घण्टे खतम हो जाने के बाद अलास्का के पश्चि" 
मीय किनारे प्रर पांचवीं तारीख़ का प्रारम्भ होगा | वहां 
भी वह Arita घण्टे.तक रहेगा | इस प्रकार प्रत्येक तारीख 
की अवधि पृथ्वी पर ४८ घण्टे हो जाती है । परन्तु यह 
चमत्कार इतने में ही नहीं समाप्त होता । नकृशे में पाठक 
daa कि सैब्रेरिया के नीचे ter द्वीप हे । वह इस राष्ट्रीय 
तिथि-रेखा के पूर्व में है; परन्तु श्रलास्का के पश्चिमी 
किनारे से जो देशान्तर-रेखा जाती है उसके वहां कोई १८ 
श पश्चिम में हे। अलास्का में पांचवीं तारीख का प्रारम्भ 
होने पर भी ऐ्य में कुछ समय तक चोथी ही तारीख बनी 
रहेगी । क्योंकि दोनों स्थाप्तों के समयों में १८% ४ मिनट 
sala एक घण्टा बारह मिनट का न्तर है । श्रलास्का के 
पश्चिमी किनारे पर पांचवीं तारीख़ का प्रारम्भ होने के एक 
घण्टा बारह मिनट बाद ऐव्य में पांचवीं तारीख होगी। 
भर्धात्‌ प्रथ्वी पर पञ्चीस घण्टे बारह मिनट तक रहने के बाद 
द्वीप में पाचत्रीं तारीख प्रारम्भ होगी । सभी स्थानों 
की तरह वहाँ भी वह चौबीस घण्टे गिनी जायगी । इस प्रकार 
प्रत्येक दिन, get पर, सब स्थान मिला कर, ४६ घण्टे १२ 
सिनट तक रहता है । इतना समय बीतने पर ही एक 
तारीख प्रथिवी पर waa समाप्त होती है। भ्रनेकें को 
यह जानकर ग्राश्‍चय्ये होगा । पर बात यह हे कि हम दूसरों 
की तारीखों पर विचार ही नहीं करते । 


इसी के maka एक ओर चमत्कार है। जब 
अ्ळास्का में पाचवी तारीख ser हुई, तब तिधिरेखा के 
पश्चिम में छठी तारीख हुई, और az और ऐव्य द्वीप 
के समयों में श्रन्तर होने के कारण ऐव्य में चौथी तारीख की 
ami न हुई । सैबेरिया में छठी, अरलारका सें पाचवी और 
` ऐव्य में AN | इस प्रकार पास ही पास तीन तारीखें | क्या 
ही विचित्र बात है | तीन तारीखों की स्थिति बहुत काळ तक 


+ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— 


oS a wm a क AS x Sow 
नहीं रहती, क्योकि अलास्का आर एंस्य के समयों में केवल 


` एक घण्टे बारह मिनट का अन्तर हे । पाठक जानते ही हैं 


कि लन्दन यहां से १८० अंश दूर है । अर्थात्‌ इधर जब 
तिथियों के बदलने का समय आता है तब लन्दन में बारह 
बजने का समय रहता है | लन्दन के ११३ और १२३ बजे 
दिन को तीन तारीखों की यह स्थिति प्रति चौबीस घण्टे हुआ 
करती है । 

तिथिरेखा आवश्यकता का कारण हम ऊपर 
दिखला चुके हैं। एक कारण ओर भी है । वह भी नीचे 
दिया जाता है | 

मान लीजिए कि कोई दो पुरुष ‘a’ स्थान खे बः 
बजे सबेरै रवाना हुए । एक पश्चिम की श्रोर गया aK 
दूसरा पूर्व की ओर | यदि वे अपने ही स्थानों में बने 
रहते तो दूसरे दिन चौबीस घण्टे बाद फिर छः बजते। 
पर वे बरावर पूर्व और पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इस 
कारण उनके दूसरे दिन के छः, चौबीस घण्टे बादु न आवेगे | 


` पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है । जा पूर्व की 
ओर जा रहा है, वह पृथ्वी की गति के साथ हीजा ' 


रहा है । प्रति अंश पर यदि चार मिनट का 


a a 
अन्तर है, at एक ग्रंश,चळ जाने पर घड़ी को चार मिनट 
आगे करना होगा ।. क्योंकि पूर्वीय स्थानों का समय a 
रहता हे । इस प्रकार उसे अपनी यात्रा में हर अश के 
चळ जाने पर चार मिनट घड़ी को आगे करना पड़ेगा । 
यदि वह ३६० अंश चळ कर अपने स्थान को ळौट श्रा 
ते ३६० % ४ यानी चौबीस घण्टे घड़ी को आगे E 
होगा । इस प्रकार उसने एक दिन बचा लिया । ag 
ओर जाने से उसका दिनमान सदा छोटा ही हे 
जायगा | दूसरे दिन का वही समय पाने के लिए 
नये स्थान के अनुसार -उसे चौबीस घण्टे से कर्षे 
wat | उसका प्रत्येक दिन चोबीस घण्टे का न pe 
कम काळ का हुआ करेगा | इस प्रकार वह उसे १० 
सें एक दिन पूरा बचा लेगा । यदि वास्तव 

दिन wat ता वह ५१ दिन गिनेगा । यदि वह पर्चि ब 
को प्रातःकाळ निकले तो जिस दिन वह वापल 


LHe Af ४४ ७४7४ HH ow gt ws 
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x उस दिन ( पचास दिन बाद ) “ख? स्थानवाले लोगों की 
L पच्चीस अआकटोब्रर की तारीख रहेगी । पर बह पुरुष उसे 


T २६ MARAT कहेगा | 7 
हि जा पश्चिम का जा रहा हे, वह पृथ्वी की गति के 
a विरुद्ध जा रहा हे । पश्चिम का समय पीछे हेःता हे । 
इस कारण एक अंश चळ जाने के बाद उसे अपनी घड़ी 
र चार मिनट पीछे करनी होगी । उसका दिन चौबीस घण्टे 
नीचे का.न होकर कुछ अधिक का होगा । दूसरे दिन के छः 
बजने तक उसे २४ घण्टे से कुछ अधिक समय लगेगा । 
हि यात्रा भर में ३६० » ४ मिनट अर्थात्‌ चोब्रीस घण्टे वह 
x ' घड़ी को पीछे करेगा । यदि यात्रा में उसे वास्तव में पचास 
= दिन ळगे ता वह ४६ ही गिनेगा | यदि वह २५ श्राक्टो- 
T बर को वापस ्रावे तो वह उसे २४ MFA 
a ही गिनेगा । 
गो । इस प्रकार पूवं की ओर जाने से एक दिन बढ़ जाता 


की है ओर पश्चिम की ओर जाने से एक दिन घट जाता है। 
तिथियों का मेळ रखने के लिए पूव की ओर जानेवाले ळोग 


"जा 

किसी दिन को दो बार सान लेते हें । इस प्रकार वे 

तारीख बराबर कर लेते हें । पश्चिम की ओर जानेवाले 

ain किसी एक दिन का कम कर देते हैं ओर इस प्रकार 
४३ की जगह ४० दिन गिन कर तारीख मिला बते हैं। 
ie किसी दिन को दो बार गिनने श्रथवा कम करने का कार्य 
> भी उपयुक्त राष्ट्रीय रेखा से ही नियमित होता हे । A 
कर si win इस रेखा प पार करने पर शीघ्र ही, सुभीते 
aa अनुसार, कोई एक दिन दो बार'मान लेते हैं। उसी 
नाकी प्रकार पश्चिमगामी किसी एक दिन को कम कर देते हैं । 
a योरोपीय लोग बहुधा यात्रा किया करते हैं । वे ईसाई 
हता. |. म के अनुयायी होते हैं ओर ईसाइयें के लिए रविवार 
सके | भॉर्थना का दिन है ga कारण यदि पश्चिम से पूर्व की ओर 
= जाते समय रविवार को इस रेखा के पास पहुंच तो वे दो रवि 
z नार न मानेंगे | रविवार एक ही मान कर शायद दो सोमवार 
त्रा भान ळगे । यदि वे पूर्व से पश्चिम की ओर गये और शनि- 
२° | वार को इल रेखा के पास पहुँचे तो वे रविवार को न हटा 
aq | ® सामवार अथवा मङ्गळवार को छोड देंगे । रविवार को 


वेगा | भान कर ही तारीख बदलेंगे । येरप के देशां से यह रेखा 
- १९० से लगा कर १८० अंश के अन्तर पर है। यात्रा 


R 
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में यह कुरीब कुरीव वीच सें पड़ती हे । इस कारण उन्हें 
यह रेखा विशेष सुभीते की हे । सारांश यह कि तिथि का 
प्रारम्भ करने ओर यात्रा के कारण एक दिन के अन्तर 
का दर करने के लिए किसी देशान्तर-रेखा की आचश्य- 
। तब यह रेखा काम देती हैं । 
यही एथ्वी पर समय-सम्बन्धी चपत्कार हे 
गोपाळ दासादर AAAS, YHo To 


कता 


मेघदूत में कालिदास का 
आत्मचरित | 
weaver ही कवि का जीवन है। उसी 
सें उसकी आत्मा निवास करती 
है। यदि हम किसी कवि का 
j वास्तविक रूप देखना चाहते हैं | 
at हमें उसके काव्या का अवलोकन करना | 
चाहिए । उनसे हम कवि के जीवन के विषय में 
कुछ बाते अवश्य जान सकते हें । कवि का किस 
पर अनुराग था, किससे घृणा थी, कब कब उसे 
सुख-दुःख का API करना पडा, ये सब बाते 
उसके Tat का अध्ययन ध्यानपूर्वक करने से 
प्रकट हे'जाती हें । कालिदास के विषय में बड़ी 
खाज की गई, पर अभी तक निश्चित रूप से कुछ 
भी ज्ञात नहीं हुआ । उनके स्थिति-काळ के विषय 
में भी अभी तक विद्वानों में बड़ा मतभेद हे । कोई. 
उन्हें इसा के पहले विक्रमादित्य का समकालीन 
मानते हैं, तो कोई उन्हे राजा भोज का सभाः | 
कवि कहते हैं । उनकी जन्मभूमि का भी पता | 
नहीं । कोई मालवा कहता हे, तो कोई काश्‍मीर . 
बतळाता है । अभी हाल में (प्रवासी) के एक लेखक | 
ने उन्हें बङ्गाली प्रमाणित करने की चेष्टा की है | 
अस्तु, नीचे, मेघदूत के आधार पर उनके जीवन 
की कुछ बात लिखी जाती है । | 
कालिदास ने ओर भी काव्य ओर नाटक | 
लिखे हैं। पर उनका आत्मचारित जानने के लिए 
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२६० सरस्वती 
a A Ne GSS ~ re 
मेघदूत ही का आकलन करना चाहिए | महाकाव्य . रचना की हे? हमें तो ऐसा जान पड़ता हैकि | : 
A A REA `: x - 
और नाटक में कवि का कल्पनाच्ेत्र सडकुचित जब कालिदास विपन्नावस्था मे थे तब उन्होने इसे |ह। ` 
रहता है । वह अपने हृदय के उद्गारो को भली लिखा है। निम्नलिखित अवतरण देखिए बड़े २ 
So oo ~ Aj 
भाँति व्यक्त नहीं कर सकता | इसी लिए रघुवश तेनाथित्व त्वयि विधिवशाद्‌ दूरबन्धुगंताऽहं a 
आर अभिज्ञान-शाकुन्तल हमारे काम के नहीं। arar मोघा वरमधिगुणे ALIA ZERAT | हाता 
T} मेघदूत S Š D A he x ve ~ भिन्न 
मेघदूत कवि की उपज है। उसमें उसकी कल्पना अर्थात्‌ दुर्भाग्य से garai को छोड |> 
निवोध विचरण करती हे । इसलिए उसमे ` २ चित्र! 


उसके मनाविकार साफ साफ लक्षित होते हे । 
कालिदास के स्थितिकाळ का निर्णय करने 
में कुछ विद्वानों ने उनके wat से gaia के 
नरेशो के नाम उद्धत कर के यह सिद्ध करने की 
चेष्टा ates कालिदास गुत्तवंशीय राजाओं के 
शासन-काल में विद्यमान थे । मेघदूत में भी एक 


श्लोक ऐसा. ही है-- 


तत्र स्कन्दं नियतवसति पुष्पमेघीकृतात्मा 

पुष्पासारैः स्नपयतु भवान्‌ व्योमरङ्गाजळा टव: । 

रचाहेत्रोनवशशिश््ता वासबीनां चमूना-- 

सत्यादित्यं हुतवहमुखे सम्भृतं तद्धि तेज: ॥ 
अनुवाद 


नित्त निवास) कुमार करे वहाँ तू उनको अन्हवाइयो जाइ के । | 


इुष्पमई ager बनि के नभगङ्ग भिल्े फुळवा RAZ के | 
जन्म feat हर पावक में जिनके सुरराज-चमू हित लाइ.के। 
` मन्द॒'करे रवि को परंतापहु आपने मात पिता गुन पाइ के ॥ 
(usr ठक्ष्मणख्रिंह ) 
कहा जाता हे कि इस लोक में कवि ने 
लेप से स्कन्दगुपत की प्रशंसा की है। ऐतिहासिक 
तथ्य यह हे कि कुमारगुस्त एक वार हणा के 
कारण विपत्ति में पड़ गये थे । तब युबराज 
स्कन्द्गुपत नें ही उनके. शत्रओं का पराभव कर के 
वंश-गोरव का उद्धार किया था । उस समय वे 
माळवे में विंद्रोह-दमन करने के लिए गये थे। 
कालिदास ने उक्त अलोक में इसी का उल्लेख 
किया है। 
कालिदास ने किस उद्देश से मेघदूत . की 
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कर इतनी दूर तुझसे कुछ याचना करने के लिए | 5 
आया हूँ | | 
फिर आगे चळ कर चे कहते हें-- 


न चुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया संश्रयाय 
mg fia भवति विमुखः किम्पुनयस्तथोच्चैः। । 
अर्थात्‌ जिसने पहले कुछ उपकार किया हो 
उसके आने पर नीच भी उसका आदर करते 
हे, फिर Hal का ते कहना ही क्या? 
ग्रासारेण त्वमपि शमयेस्तस्य नेदाघमसिम्‌ । 
सद्भावाद्रंः फति. न चिरेणापकारा महत्सु ।. 
अर्थात्‌ तू वारिधारा से उसकी जलन को मिटा 
देना, क्योंकि सज्जन के साथ जो भलाई की जाय 
उसका फल तुरन्त ही मिळता है। 
मेघदूत से इसी भाव के ओर भी अवतरण दिये | 
जा सकते हैं । क्या इससे यह प्रतीत नहीं होता कि | 
कालिदास कभी विपत्ति में पड़ कर अपने परिचित 
किसी राजा के आश्रय में गये हों और वहां TE कर 
उसकी तुष्टि के लिए इसकी रचना की हा? . | 
ऊपर हम एक ःछोक उ दूत कर आये हैं जिसमं ' 
स्कन्द्शुप्त का इशारा किया गया है । स्कन्दगुस ती 
विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था। यदि उपयु्त | 
अनुमान ठीक हो तो हम कह सकते हैं कि कदाचित | 
स्कन्दगुप्त के ही लिए कालिदास ने मेघदूत "| 
रचना की हा । सम्भव हे, निम्नलिखित चरण म॑ “| 
के द्वारा भी उन्हीं पर लक्ष्य किया गया हो 
इष्टे सूये पुनरपि भवान्‌ वाहयेदध्वशेणं 
मन्दायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपरेताथकृत्याः l 


tS 


लेप 


हो 


५ द] 

कालिदास. के विषय में कई किंवद्न्तियां प्रसिद्ध 
है। उनसे यह मालूम होता हे कि कालिदास पहले 
बडे मूखे थे; पीछे से देवी की आराधना करके उन्होंने 
श्रलोकिक कवित्वशक्ति प्राप्त की | मेघदूत से विदित 
होता हे कि कालिदास बड़े भारी विद्वान थे। भिन्न 
भिन्न शास्त्रों में ता उनकी गति थी हीं, वे asta और 
चित्रकला भी भली भाँति जानते थे। वे प्राकृतिक 
सोन्द्य के बड़े प्रेमी थे। स्वर्णालड्रारों की अपेक्षा 
ARA का पुष्पालङ्कारो से सज्जित करना अधिक 
पसन्द करते थे-- 

हस्ते ळीळाकमलमलके बाळकुन्दानुबिद्ध 

नीता लोध्रप्रसवरजसा पाण्ड्तासाननश्रीः | 

चूडापाशे नवकुरुबकं चारुकणं शिरीपं 

सीमन्तेऽपि त्वदुपगमजं यन्न नीपं वधूनाम्‌ ॥ 
f अर्थात्‌ यहाँ स्त्रियां के हाथों में खेळने के कमळ 
है, अलको में कुन्द की कलियाँ हैं, लाथ की रज से 


. | हुल की कान्ति पीली देख पड़ती है, कानों पर 


| सिरस के फूल रकखे हैं, चोटियों में कुरवक गुँथे 
हर वर्षा ऋतु में फूलनेवाले कदस्व के फूल माँगों 
| म ठगे हैं | 
| कालिदास का प्रकृति-निरीक्षण भी विलक्षण 
4 किन ऋतुओं में कोन कौन फूल खिलते हैं, 
केसे पत्ती देख पड़ते हें, कहाँ कहाँ घासले 
ते हैं, किस ऋतु में कौन पौधा कितना बढ़ 
ता है, ये सभी बाते उन्होंने ठीक ठीक लिखी हैं । 
AWS प्रतीत होता है कि उनका बाल्यकाल गाँव में 
स्यतीत हुआ । उन्होंने ग्रामीण स्त्री-पुरुषो का 


भन की पुष्टि हाती हे | सम्भव है, उनकी जन्मभूमि 


| I हा की आपेक्षा माळवे पर उनका प्रेम भी 
भधिक | 


|, गलिदास ने मेघदूत में कितने ही देशों, नगरों 


oe पच्ने 


| तों का वरेन किया हे । इससे ज्ञात होता 


. है कि उन्हें भारतवर्ष की भोगालिक. Ra का 


श ही सरळ चित्र खींचा हे । इससे भी इस अनुः, 


गरवा अथवा उसके आस पास कहीं रही हा । ' 


२६१ 


अच्छा ज्ञान था । उनका वर्णन इतना विशद हे कि. 
यही मालूम होता हे कि. उन्होने अपनी आँखों से 
सव कुछ देख कर लिखा हे । इसके लिए उन्हे देश 
भर घूमना पड़ा हागा। प्राचीन काल में विद्वानों 
की यह रीति थी कि विद्याभ्यास कर लेने पर वे 


E Q ~ A ` c 
कोंत्तिउपाजन करने के. लिए: देश-पय्येटन- किया 


करते थे । कुछ आश्रय नहीं जा कालिदास ने भी 
ऐसा ही किया हा । कालिदास ने अपने जीवन-काळ 
में ही प्रतिष्ठा पाली थी । उनको अपनी कचित्व- 
शक्ति का जरा भी अभिमान न था । वे विद्वानों की 
सम्मतियों का आदर करते थे। उनका तो यह कहना 
था कि “आपरितोषाद्विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग- 
विज्ञानम्‌” | अपने जीवन के प्रारम्भ में उन्हें यह 
अवश्य शङ्का हुई थी कि लोग कदाचित्‌ उनकी: कृति 
को नवीन समझ कर उपेक्षा की दृष्टि से देखे'.। यह 
भाव उन्होंने अपने माळविकाय्निमित्रः में व्यक्त 
किया है-- 
पुराणमित्येव न साधु सके 
न चापि काव्यं नवमित्यवस्‌ः। 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌भजन्ते 
मूढ़ः परप्रत्ययनेयवरृत्तिः ॥ 
अर्थात्‌ प्राचीनता से ही किसी का आदर नहीं 
हाता, और न नवीनता से निन्दा। विद्वान परीक्षा 
करके अच्छे का ग्रहण कर लेते हैं | ता-भी मेघडूत 
के पाठ से ऐसा मालूम हाता हे कि कालिदास के 
कुछ प्रतिस्पर्धी भी थे। ऐसे लोगो की उन्होंने अच्छी 
खबर ली हे 
ये संरम्भोश्पतनरभसाः स्वाङ्गभङ्गाय तस्मिन्‌ 
मुक्ताध्वानं सपदि शरभा लंघमेयुसेवन्तम्‌ | 
, तान्ङुवीथास्तुसुळकरका्रृष्टिपातावकीर्णान्र्‌ 
के वा न स्युः परिभवपदं निप्फळारम्भयत्नाः I 


अर्थात्‌ तेरा गजेन सुन FL शरभो को बड़ा 


कोप होगा । अपने बल का उन्हे बड़ा घमरङ हे । 


N 


तुझे लाँधने के लिए ऊपर कूद कूद कर वे अपने 


~ 
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मेघदूत में कालिदास का आत्मचरित | 
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RER 
RE Pes s a he SSS — 
हाथ-पाँच area । तू ओलो की वर्षा कर के उन्हें , ये सब अजुमान की : हें । सम्भव है, इनमे | 
‘am देना | निप्फल aa करने से जगत्‌ मे किसकी एक भी सच न दा । पर मेघदूत के पाठ से - हमारे 
_ हँसी नहीं हुई ? दिङ्नाग पर भी उन्होने ऐसा ही मन मेये भाव अवश्य उदित होते हें l सच पूछा 
. चाक-प्रहार किया है- जाय तो कवि के जीवन म ता कुछ कवित्व रहता 
Remat पथि परिहरन्स्थूलहस्तावलेपान्‌ । नहीं | एक साधारण TER की तरह वह भी 
कालिदास के अपने निन्दकों की ज़रा भी अपना काळ-यापन करता हे । अपने REE की 
परवा न थी। उनके अपनी कवित्व-शक्ति पर पूरा निवृत्ति के लिए हमें उसकी छोटी छोटी बाते भी 


विश्वास था | तभी तो उन्होंने लिखा है- जाननी चाहिए । यह भी एक प्रकार से कवि के 
i अन्तःसारं घन तुलयितुं afte: शक्ष्यति त्वाम्‌ प्रति अपना पूज्य भाव प्रकट करना है 1 

रिक्तः सर्वा भवति हि लघुः पूर्णता गौरवाय । पढुमलाल पुन्नालाल बख्शी 
हे मेघ, तुझम सार हे | वायु a न उडा ea. 
m न होता है | पूणता से तो es 

Orie हमारा पूर्व परिचय । 
कुछ लागे की राय है कि कालिदास शैव थे । (a) 

हम यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि वे शेव सत्यव्रत हा सदा सुपथ पर चलते थे हम; 

ही थे, पर Fara से उनकी अगाध शिव-भक्ति कर यज्ञादि सुकृत्य फूळते-फळते थे हम । 


जनता का उपकार ग्रहनिश करते थे हम; 


~ as A SS R 
अवशय प्रकट हा जाती हे । कालिदास के विषय में र 
सीख कप८-व्यवहार न पर-घल हरते थे हम ॥ 


यह भी प्रसिद्ध है कि उनका चरित्र अच्छा न था। Co 
मेघदूत में तत्कालीन समाज का जैसा चित्र श्रद्धित 

है ` ~ RRR agama को faze से ळखते थे हम; 
हुआ हे उससे यह साफ मालूम होता है कि उस त्याग असूया, दया-भाव उर रखते थे हम | 
समय लोगों मे विलासिता aa फेली हुई थी। 


a TEA कम्मेवीरता धार उच्च पद पाते थे हम; 
शराब आर वेश्याओं के अतिरिक्त दुराचारिणी त्याग: सभी ae Sa दिखलाते थे हम ॥ 


स्त्रियां का भी उस समय अभाव न था | पर मेघदूत (३) 
में यक्ष आर यक्षपली का पवित्र प्रेम जिस तरह निगमागम नित प्रेमपूर्वक पढ़ते थे हम; 
वर्णित हुआ है उससे यह विश्वास करने का जी उन्नति ही के उच्च शिखर पर aga थे हम । 
नहीं चाहता कि कालिदास atts A सञचरित्तताथुक्त ग्राय्ये कहलाते थे हम; 
सूर्यापाये न खलु कमळे पुष्यति स्वामभिख्याम्‌ पालन कर औचित्य सुकीत्ति कमाते थे हम ॥ 
यह किसी दुश्चरित्र कवि के हृद्य से न. Co) À 
निकलेगा।॥ : ANA के भाव न मन में लाते थे हम; 
कालिदास को आमोद-प्रमोद से रहना अधिक रख श्राचरण पवित्र Aa अधिकाते ये प / . 
_ पसन्द था वेस ता SEUZE का चक्र सदा चलता fa ak se म n ° pi 
.. ही रहता है--नीचैगच्छ॒त्युपरि च दशा चक्रनेमि- शिक्षा' के आदुश पा य हा 
eee 35, a - x, 
क्रमेण ie TO ae are al जमा हुआ आतङ्क हमारा ही था जग में; 


बाधक ही था कौन हमारे उन्नति-मंग में । 


> 
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हमारा पूर्वे परिचय । 


a २६३ 


__ एतद्विषयंक हमें सुशिछा-ळाभ यहीं था | 


"कब किसका AAA भला सहनेवाले थे ? 


(६) 
वीर-त्रत को धार Ala पर मरते थे हम; 
बने सभी के मित्र काय्यं शुभ करते थे हस । 
अधिकारी थे हमीं राज्य-घन-धाम-कोष के; 
भागी थे न कदापि कभी हम किसी दोष के ॥ 
(७) 
विद्या, बळ, विज्ञान कला में ख्यात हमं थे; 
बहुदर्शी, aag, नीतिःनिष्णात हमीं थे । 
satya आविष्कार हमीं ने यहाँ किये थे; 


~ 


प्रश्‍न गूढ़ से गूढ़ कोन सुळका न दिये थे ॥ 
(८) 

रच रच हमने ग्रन्थ पूण साहित्य किया धा; 

पूणंतया इस ओर हमीं ने ध्यान दिया था । 

विविध विषय पर किया विवेचन हमने ही था; 

qg पाया भारती-निकेतन हमने ही था ॥ 


Ca) 
क्या विचार-गास्भीय्ये नाम ही का था हममें ? 
खे हम ज्ञान-विकाश पड़े थे कब अमं-तम में ? 
सब विषयों में ठीक हमीं ने ध्यान दिया था; 
दिखला कर वेदुष्य नाम निज ख्यात किया था ॥ 
(५०) 
ed थे नभ बीच अनेक विमान हमारे; 
यन्त्रों द्वारा काम किये जाते थे सारे । 
व्योमयानं, जलयान, बनाये थे हमने भी; 
खूब प्रकृति से नाच नचाये थे हमने भी ॥ 
( ११) 


उन्नति पर था शिल्प और कृषि-कम्म हमारा; 


* स्वावलम्ब, पुरुषत्व, ऐक्य था हमको प्यारा | 


नहीं किसी का किया ्राश्रय कभी यहाँ पर; 
A 
थे हममें स्वातन्त्र्य AT के भाव मुख्यतर ॥ 


Ca) 


व्यापारिक उद्योग हमारा स्वल्प नहीं था; 
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रुका हुआ था मार्ग AJAA से न हमारा; | 
उठा हुआ था देश हमारे पौरुष द्वारा ॥ १ 
( १३ ) 
चित्त टुखाया था न किसी faz का हमने; 
सीखा कभी प्रयोग न था छुळ-वळ का हमने। 
प्राप्त परम ऐश्वय्ये, भोग-उपभोग हमें थे; 
सब प्रकार सम्पन्न मानते लोग हमें थे॥ 
( १४ ) 
हममें सारे सौम्य सुखद सद्गुण बसते थे ; 
क्या हम दुव्यसनादि दुगुणों में फसते थे ? 
मन-्रात्मा के भाव हमारे अति पवित्र थे; ; 
कमे से हम श्रेष्ट, Agar सच्चरित्र थे ॥. 
(५१९) 
चारों AAA यथानियम पाले थे हमने , 
जनता में कब भेदभाव डाले थे हमने ? | 
निजोदेश पर ध्यान दिया करते थे हम सब; 
जीवन-जन्म सुधार लिया करते थे हम सब ॥ 
( १६ ) 
ध्यान हमारा सदा ध्येय पर ही जाता था; 
हमें हमारा सुकृत माक्ष-पदवी-दाता था | 
पारमाथि क ज्ञान हमारा बढ़ा हुआ था; 
रंग हम पर सद्भक्ति-भाव का चढ़ा हुआ था ॥ 


( १७ ) 

था जीवन स्वर्गीय हमारा ही जग भर में; 
सब कुछ था अप्राप्य प्राप्त अपने ही कर में । 
मर कर भी हम अमर बने जग में रहते थे; 
हम अभीष्ट-फल् क्या न जन्म पाकर लहते थे ? 
| (35 ) | 

है यह कहना स्वप्न देखना ही न हमारा; | 
समको इसको सिद्ध हुआ इतिहासा द्वारा । 
अब हस काहे सही, इसे क्या बतलाना है ? . 
जिसे जानते स्वयं उसे क्या जतलाना है ? 


5 
5 
t 
द 
श्र 


: ओर गोवश-ठदि | 


से मनुष्य नरक जाता है । इसी 
लिए वे मूति-खरडन करना अपना 
परम घम मानते हें । उनका यह 
भी विश्वास हे कि किसी समय 
इस संसार से मूति-पूजा विल- 
कुळ उठ जायगी । हिन्दू इसके प्रतिकूळ हे । उनका 
कथन है कि पूजा से भगवद्भक्ति उत्पन्न हाती है तव 
art सुलभ हा जाता हे | उनका विश्वास हे कि 
भविष्य में मूति-पूजा का सर्वत्र प्रचार हा जायगा 
और मूति-खरडन करनेवाला की सद्गति न हागी | 
अपने अपने सिद्धान्तां में हिन्दू-मुसलमान दोनो की 
हृढ आस्था हे ओर दानो ही अपने मत के सच्चा 
समभते हें । यदि हम किसी का पक्ष न ले ता भी 
हम यह नहीं कह सकते कि इनमें से कान सत्य हे, 
और कान असत्य | अपने अपने धमे-कमै में 
हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे की सहायता नहीं 
चाहते | 
मुसलमान कहते हैं कि गोवध से सवाब होता 
है, हिन्दू कहते हैं कि इससे बढ़ कर दूसरा पाप 
नहीं। गोरक्षा को वे परम धर्म समभते हें । Ree 
मुसलमानों कोन तो गोवध से राक सकते 3 
और न मूति-खरडन से। हाँ, मिन्नत-आरज ज़रूर 
कर सकते हें । मुसलमान कुछ भी कहें या करे, 
हिन्दुओं के हृद्य से गाय के प्रति आद्र र पूज्य- 
, भाव कम न होगा | श्राज-कल हम पत्रों में पढा 
' करते हैं कि अमुक स्थान के मुसलमानों ने प्रतिक्षा 
करली .है कि गोवध न करेंगे और हिन्द्र से 
मिल कर रहंगे । पर इस कथन पर प्रतिज्ञा से ही 


S 


TONING 


रोका न जाय । यथाशक्ति वह रोका जाय । पर 
साथ ही कुछ और भी काम किया जाय | 
NE | हूँ i 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
. सरस्वती | : 
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काम न, चलेगा । मेरा यह मतलब नहीं कि गोध 
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गाय की उपयोगिता हिन्दू और मुसलमान दोने। 
स्वीकार करते हें । और यह बात भी दोनों मानते 
हैं कि गोवध से दूध, दही, घी का अकाल सा पड 
रहा है। इससे सभी को अत्यन्त कष्ट उठाना पडता 
है। पर भिन्न भिन्न arte विश्वास होने के कारण 
हिन्दुओं आर मुसलमानों के हृदयो पर इस दुर्घटना 
का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होता हे । मुसलमानों के 
मतानुसार जो वस्तु जितनी उपयोगी हा उसकी 
कुर्बानी करना उतना ही अधिक सवाब È | 
` इस देश में अनेक स्थानां पर गोशालाये 
स्थापित È | इसका फल यह होता है कि दुर्वल और 
रोगी पशु ता गोशाला मे सुरक्षित रहते हें और 
बलिष्ठ, नीरोग, दुधार पशु बाज़ारों में बिकने के 
लिए रह जाते हैं । उन्हीं की शामत आती है । यही 
कारण हे जा गो-वंश का क्षय प्रति दिन होता ही 
जारहा है । हम यह नहीं कहते कि गोशालाओं में 
रागी और gås पशु रखना बुरा है | यह तो उनका 
मुख्य कतेव्य है, पर इसके साथ ही साथ हमको 
कुछ और भी करना चाहिए | 
जब हिन्दू-राज्य था तब देश की कुछ और दशा 
थी । वह दशा अब भविष्य में होने की नहीं और 
न अब यैसे प्रबन्धो से काम ही चलेगा | अभी जहां 
जहाँ हिन्दू-राज्य है वहाँ भी प्राचीन रीति-नीति का 
अनुसरण नहीं किया जाता। आज-कल के राजे 
वैदिक युग के राजाओं के समान नहीं हैं । वे पहले 
के आदशो' से हट गये हें और दिन पर दिन हटते 
जा रहे Fi अब नवीन सिद्धान्तो के आधार पर 
काम करना चाहिए और वर्तमान समय को देख 
कर नई नई रीतियों से प्रबन्ध करना चाहिए । 
हिन्दुओं को गोरक्षा के साथ साथ गोबुद्धि की भी 
चेणा करनी चाहिए। देखिए, अन्य देशों मे पशुजनन 
सस्थायें ( Cattle Breeding Stations ) € 


की गई हैं। वहाँ, गोवंश की वृद्धि कां हिंसा | 


किताब रका जाता है। कितना और कैसा दूश 
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संख्या ] 
होता है, इसकी भी जाँच की जाती हे । अच्छी तरह 
gia करके साँड़ CHA जाते हैं | पशुओं: की वंशा- 
चली पर उचित रूप से ध्यान दिया जाता हे और 
उनकी जाति का विचार करके उनकी अलग अलग 
टोलियाँ वनाई जाती हें । पीढ़ी दर पीढी के पशु के 
शरीर में अथवा उसके दूध में जा बुद्धि और उन्नति 
होती है उसका विवरण रजिस्टरों में बड़े परिश्रम 
से दजे किया जाता हे । इस प्रकार बलिए पशु और 
खब दूध देनीचाली गायों की संख्या-बुद्धि की चेष्टा 
की जाती हे। इस विद्या के जाननेवाले कुछ पदवीधर 
(L. Ag., B. 8०. arN. D. D) इस देश में भी हैं। 
पर प्रायः सभी सरकारी कमेचारी = । देश में इनकी 
अभी कोई HE नहीं। न कोई इनकी विद्या की डपयो- 
गिता को समझता है और न कोई इनसे काम लेना 
जानता है। इस देश में अनेक स्थानों पर बड़े बड़े 
गोशाले हें, जा उनके नोकर रख सकते हें ओर 
उनकी सहायता से बहुत कुछ सुधार कर सकते 
हैं । पर गोशालें के प्रवन्धकर्ता उनसे काम लेना ही 
नहीं जानते। दूसरी बात .यह भी है कि कहीं कहाँ 
गोशाला के प्रबन्धकतां दूर-दशीं नहीं होते। कुछ 
तो खुदगज़ भी होते हें । इस कारण अधिक वेतन 
पर कमचारी नाकर रखना नहीं चाहते | AA स्वयं 


Wa छः अवसरों पर गोशालों के प्रबन्धकर्ताओं 


से किसी पदवीधर के नोकर रख कर नवीन 
रीति से काम चलाने की सम्मति दी । पर किसी 
ने मेरी बात न सुनी । , 
मेरा प्रस्ताव यह हे कि पक. भारतीय गोशाला 
स्थापित की जाय जा गोरक्षा र गावंश-वृद्धि 
का केन्द्र-स्थांन हा । अन्य सब गोशाले उसके 
अधीन कर दिये जायें । यही उनकी जाँच करे 


और पशु-जनन के «नवीन सिद्धान्ता के आधार 
हल. Aas a o A ~” 
| पर उनमें पशुओं की वंश-वृद्धि का प्रबन्ध करे । . 


बडे बड़े नगरों में, अथवा जहाँ जहाँ पशुओं की वृद्धि 


के लिए उपयुक्त स्थान हैं, केन्द्र की शाखायें स्थापितकी 


>> 


गोशाले और. गोवंश-बरद्धि । 


२६५ 


जायें | मतलब यहः कि गोरक्षा के अतिरिक्त गावृद्धि 
का भी प्रवन्ध अच्छी तरह किया जाना चाहिए । 
ऐसा न करने से वैसी ही दशा होगी जैसी उस 
मनुष्य की होती हे जा डरडा लेकर गेहूँ के पोधे का 
ताकना At अपना धर्म समभता हे, पर “कृषि-कर्म 
नहीं करता; ओर जब वह आस पास के खेतों में 
जीव-जन्तुओं से गेहूँ को नष्ट होते देखता हे तब गालियाँ 
देता हे, अपने स्थान से चिल्लाता है, और चिफल- 
प्रयास होने पर अपने भाग्य का दोष देता है। 
क्या बनारस की हमारी हिन्दू-यूनिबसिंरी, जा 
विज्ञान-द्वारा विश्वामित्र ऋषि की भाँति आकाश- 
मार्ग में स्वर्ग बना देने का परामश कर रही 2, ca 
ओर ध्यान sit ? हमारी सम्मति मं ते ऐसे 
वैज्ञानिक कार्य, जिनका सम्बन्ध समस्त हिन्दूजनता 
से है आर जा अल्पसंख्यक लोगो से निष्पन्न नहों 
हा सकते, हिन्दू-विश्वविद्यालयों को करना चाहिए। 
अव कोरे राजनेतिक व्याख्यानां से ही काम न 
चलेगा | ऑर न प्राचीन पद्धति का अवलम्बन करने 
सेही देश की दशा में सुधार होगा | जब तक नवीन 
रीति से Fada की चेष्टा न की जायगी तब तक 
हमारी यही दशा .बनी रहेगी। अनेक कारणों से 
गायों का नाश होने पर भी हम चाहें ता भारतवषे मे 
हिन्दुओं के घरों में गोरख की धारा बहा सकते हैं | 
गो-रत्षा के साथ ही साथ यदि हम नवीन रीति a 
Take की चेष्ठा करे तो हम अपने देश की दशा मे 
यथेष्ट सुधार कर सकते हें । इससे पुरय-सञ्चय के 
साथ स्वार्थ की सिद्धि भी होगी । ऐसी गोशालाओं 
के चलाने के लिए हमें दानवीरों का मुह. भी ताकने 


की आवश्यकता नहीं । हम सिद्ध कर सकते हें कि | 


कुछ समय के पश्चात्‌ ऐसे गोशाले स्वतन्च रूप a ee 


भली भाँति चळ सकते हें । 
-कोचक . i 
(कृषि-महाविद्यालय,.कानपुर) . 
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मकड़ी | 
RRB RBs हम पाठकों को मकड़ी का जीवन- 


Sa जा किक वृत्तान्त सुनाते हें ! मकड़ी सब कीड़े- 
मकोड़ों से भ्रधिक चतुर है। इसके 
Aamu व्यापार को ध्यानपूर्वक 
N देखने से यही कहना पड़ता हे कि 
A मनुष्य की निपुणता ga निकृष्ट कीड़े 
के कोशळ के सामने तुच्छ है । यह रेशम के सदश महीन 
और चमकदार सूत बनाती हे ओर बिना पंख या वायुः 
यान के रागनःमण्डळ में ana हो जाती है | इसकी 
कला ते जादूगर की विद्या को भी लजित कर देती है । 
यह है तो थळ-चर, पर गहरे पानी में भी जाळ फलाती 
रौर अण्डा देती है। इसका अलौकिक कायं देख कर मनुष्य 
की बुद्धि चक्कर खा जाती है। इसका दिमाग राई के बरावर 
है, पर उसी के जोर से यह नदी के एक छोर से दूसरे छोर 
तक झूळनेवाळा yo बना कर प्रवीण इड्जिनियरों की 
बुद्धि को भी चक्कर में डाळ देती है । 
जिस कीड़े की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा. ऊपर लिखी गई 
है वह घर घर पाया जाता हे । मकान के कोने, उद्यान 
की ळताओं, और जङ्गल के केटीले aM प हम उसका 
दशन नित्य किया करते हैं । परन्तु हम उसको तुच्छ 
समझ कर उसकी श्रोर ध्यान नहीं देते | यह हम लोगों 
का मिथ्याभिमान है । | 


परीक्षा करने से मालूम होता है कि मकड़ी gtd- 
शक्ति उसकी स्वाभाविक बुद्धि पर अवलम्बित नहीं हे। बाजी- 
गर तमाशा दिखाने के पूर्व जेसा खेळ तैयार रखता हे 
मकड़ी Far नहीं करती | जब वह कार्य श्रारम्भ कर देती 
' है तभी उसकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है । 
मकड़ी रेशम के सदश जो सूत बनाती È बही 
उसकी जीवन-नौका है । इस सूत की उत्पत्ति उसके शरीर के 
पिले भाग की थेली से होती है। Get पर चटनी के 
समान अनेक ÜRE रहते हैं | ये रोम-छिंद्र सकड़ी के 
“शरीर के श्रन्तगंत Was की नलियों के मुख हैं । जब 
रेशम-काष नसों के ज़ोर से Besar है तब उसमें से “दव 
? नज़्ियो से होकर प्रवाहित हाता और नत्रिका-मुख 
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से बाहर निकलता है। द्रव रेशम का रङ्ग काळा होता है, 


परन्तु वायु के सम्पर्क से शीघ सूख कर वह दृढ़ और भूरा 
हो जाता है । मकड़ी के शरीर में कई रेशम-कोष होते हैं। 
उनसे जा रेशम निकलता है वह एक दूसरे से भिन्न रहता 
है । महीन या मोटा सूत बनाने के लिए मकड़ी को एक 
या एकाधिक कोष काम में ळाने पड़ते हैं । 

हम नित्य देखते हैं कि मकड़ी गुरुत्वाकपंण के नियम 
के विरुद्ध अपना पैर ऊपर और पीठ नीचे की ओर किये 
हुए छत पर चलती है। सब मिळा कर उसके श्राठ पैर होते हैं 
रर पण्जे झुके रहते हैं। यही कारण है कि वह ga की 
ga सफेदी को अपने पञ्जों से भली भाति पकड़ कर उस 
पर सावधानी से चलती है । यदि मकड़ी के चलते समय 
ga की सफेदी की एक बड़ी पपड़ी एकाएक टूट पड़े तो 
भी सकड़ी भूमि पर न गिरेगी । वह तुरन्त अपने शरीर 
की पिछली थेली से टूटती हुईं पपड़ी के किनारे की छत 
को छू कर वहाँ सूत का एक छोर जोड़ देगी ओर भूमि पर 
ata आते सूत निकाळती जावेगी । गिरने खे बचने का 
इससे बढ़ कर उत्तम उपाय भला और क्या हा सकता है ? 
मकड़ी की एक विळत्तणता यह भी है कि वह नीचे 
उतरते समय धरती और Fa के बीच कहीं भी ठहर सकती 
है और यदि आवश्यकता हुईं ता वह फिर से ऊपर चढ़ 
सकती है। मकड़ी की यह कसरत सरकस के सभी भ्रद्धुत 
खेलों से अधिक विस्मयजनक हे । 

सूत बनाना मकड़ी के लिए सहज काम है । सूत ही 
से वह कॅटीले पत्तों का एक दूसरे से जोड़ती हे । वह gå 
बनाने और रहने की गुफा के भीतरी भाग को मढ़ने का 
काम देता है। सूत से वह अपने बच्चों और अण्डों के लिए 
कुशियारी dare करती, शिकार पकड़ने के लिए फन्दा बनाती 
और अपने जाले का सँवारती हे । इन सबके अतिरि 
वह सूत के सहारे आकाश में उड़ती भी है, जिस तरर 
डोर के आधार से पतङ्ग आसमान में उड़ता है । 

शरद के अन्त में बागीचे में रहनेवाळी एक प्रकार 4 
मकड़ी ,धनहीन बहुकुटुस्बी मनुष्य के E 
रहती है । जान पड़ता है, उस समय उसके भोजन की छे 
सामग्री चुक जाती है और उसके भक्ष्य कीड़ों का on 
हो जाता हे । इस मलिनता का मुख्य कारण कुछ भी ६ 3 


Z 


समान बड़ी व्य 


| ६] 
परन्तु इतना तो हम श्रवश्य कहेंगे कि वह इस उद्यान 
को छोड़ कर बिना पंख अन्यत्र उड़ जाने की चेष्टा में 
च्युत-धेयं है । 

जव श्राकाश निर्मल रहता है, प्रातःकाल की suet 
ठण्डी वायु मन्द्‌ गति से बहती रहती हे, तब वह मकड़ी 


* किसी खम्भे या ऊँचे पौधे पर चढ़ जाती ओर पवन की गति 


की ओर सुख करके पौधे या खम्भे से दो-चार सूत के छोर 
जोड़ देती और हवा में निराधार लटक जाती हे । फिर वह 
सूत at ढीला करने लगती है। सूत की लम्बाई यथेष्ट होते 
ही वह वायु-गति के कारण तनने लगता हे थोर मकड़ी 
छुळांग मारती हुई वायु-प्रवाह के सङ्ग हवा में उड़ने 
लगती है । जिस प्रकार मछाह, वायु की गति मन्द होते 
ही, अपने जहाज के सब पाळों को खोळ देता है उसी प्रकार 
मकड़ी भी हवा का जोर घटते ही सूत की कडे लड़ें एक ही 
साथ बाहर निकाळती है । यदि वायु की गति तीव हुईं तो 
वह सूत की कुछ ot ste लेती है, Gar कि awe 
वायुःप्रवाह अधिक होते ही पालों को मस्तूळ से लपेट 
देता हे । कभी कभी उडते समय मकड़ी के दो-एक आधार- 


सूत्र टूट जाते हैं । इससे उसके उड़ने में कोई बाधा नहीं 


श्रती । वह शेष आधार-सूत्र के सहारे मज़े में उड़ती चली 
जाती है । ऐसी टूटी हुईं सूत की लम्बी लम्बी लड़ियां 
खेतों और मेदानों में प्रायः देखी जाती हैं। अभी तक यह 
विदित नहीं हुआ कि मकड़ी अधिक से अधिक कितनी 
लम्बाई तक सूत बाहर निकाळ सकती हे । जिन्हें इस 
विषय से प्रेम हा उन्हें चाहिए कि वे परीक्षा करके देखें । 
इससे वे मनोरञ्जन के साथ ही साथ एक नई बात zs 
निकाळेंगे । 


कुछ ही वर्षा से मनुष्य हवा में उड़ने लगा हे | परन्तु 
मकड़ी न जाने कब से उड़ रही हे | मकड़ी और मनुष्य की 
ऐक्नना करने पर यही कहना पड़ता है कि मनुष्य की अपेक्षा 
मकड़ी में अधिक साहस ओर बुद्धि हे । 
मकड़ी केवळ सूत बनाना ही नहीं जानती | वह सूत 
से डुन भी लेती है। मकान के कोने, बागा की carat 
जज्ञल के कटीले पेड़ों पर बने हुए जालों को देख कर 


| (ही कहना पड़ता है कि gad का काम मकड़ी बड़ी निपु- 
| शता से कर सकती हे । इसमें सन्देह नहीं कि जाले बनाने ' 


X 
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२९७ 
में उसे स्वाभाविक बुद्धि से सहायता मिलती है । किसी 
स्थान पर जाळा फेलाने के प्रथम वह उस स्थान की जाँच- 
पड़ेताल कर लेती हे । फिर जितनी जगह में उसे जाळं 
फेळाना हाता हे उतनी जगह में नींव डाळ कर हदबन्दी कर 
देती है ।नींव मज़बूत होती हे, क्योंकि वही जाल और जाले 
पर पड़नेवाले ara को सेभालती 21 नींव से सूत “इस 
प्रकार जोड़े जाते है कि वे सब बीचोंबीच एक दूसरे से 
मिले रहें तब उसका आकार किरण के सदश हो जाता 
2) उसे जाले का चोखटा कहना चाहिए। यह चौखटा 
बनाते समय नींव खिंच न जाय, इस भय से सूत प्रत्येक 
दिशा की An क्रम कम से बड़ी सावधानी से ताना जाता 
है । इसके अनन्तर मकड़ी चोखटे पर 'गोळाकार वृत्त बनाना 
आरम्भ करंती है। यह वृत्त जाले के केन्द्र से कुछ हट 


कर आरम्भ होता है और नींव तक चळा जाता है। वह | 


किरण से मिला हुआ रहता हे । पर वह जाले का अंश 
नहीं माना जाता | मकड़ी उसी पर बेठ कर जाले की 
पूति करती है । इसलिए इसे मचान कहना चाहिए | 
मचान के लिए जो सूत फेळाया जाता है ae चिपचिपा 
नहीं होता । जाले की पूति के लिए एक और सँकरा वृत्त 
बनाया जाता है | वह वृत्त ओस की बूँद के समान 
छोटी छोटी गुरियों से ढका रहता है और जाले की सीमा 
से आरम्भ -होकर किरण से मिलता हुआ केन्द्र-स्थान में 


- जाकर समाप्त होता है। बहुधा देखा गया है कि मकड़ी 


अपने जाले को सर्वाङ्ग-सुन्द्र बनाने के भ्रभिप्राय से मचान 
खा जाती है । जब जाळा बन कर तैयार हो जाता है तब 
एक सूचना-सूत्र की सृष्टि होती है। इस सूत्र का एक 
छोर मकड़ी के विश्राम-ग्रह में लगा रहता है और दूसरा 


छोर जाले के केन्द्र में चिपका रहता है । यही मकड़ी) का 


टेलीफोन हे । 


जिस प्रकार प्रदीप की sare पर yea होकर पतङ्ग 
उस पर गिर कर अपनी जान गँवाता हे, उसी तरह छोटे 
छोटे कीड़े मकड़ी के माया-जाळ के वशीभूत होकर उस पर: 
ag करने का साहस करते हैं और जाले के लसदार सूत 


पर पेर रखते ही Ha जाते हैं। बन्धन से छूने के लिए 


जितना ही अधिक वे कोशिश करते हैं उतना ही वे जाळ में 


Saad जाते हैं । कभी कभी कोई बड़ा कीड़ा भी जाळ में 
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फॅस जाता हे ओर सुक्त होने के लिए जाले को झटका देने 
लगता है । इससे जाळा हिळने'लगता है और अ्रपने 
विश्राम-गृह में ही मकड़ी को शत्र के ग्रागमन की सूचना 
तार-सूत्र से मिळ जाती है। तब वह तुरन्त बाहर निकल 
कर विषेले देश से केदी का सर्वनाश कर देती हे । यदि 
* विषेले दंश से शन्नुनाश न हुआ तो वह उसके हाथ-पांव 
बाध देती और उसे mg की गोद में छोड़ देती है । 


मकड़ी श्रवण-शक्ति से हीन होती है, पर उसकी स्पर्शन्दिय 


रौर प्राण-शक्ति बड़ी तीव्र होती हे । तार-सूत्र के Raa 
-ही मकड़ी यह जान लेती है कि जाले के साथ इन्हऱ्युद्ध 
करनेवाला किस जाति का कीड़ा हे । इसी प्रकार चतुर 
महुवा भी वंशी के कापते ही जान लेता हे कि काटे में 
कैसी मछली फॅसी हे। 
हम कह आये हैं कि यह सूचना-सूत्र मकड़ी का टेली- 
` फोन है। इन दोनों की उपपत्ति एक ही आधार पर हुई 
है । अनन्तर केवळ इतना ही है कि खबर देते समय सूचना- 
सूत्र का सम्पूणं ग्रह कम्पायमान होता हे और टेलीफोन 
का तार कस्पित नहीं होता--उसमें विद्युत्परवाह कम्पित 
होता है । 
मकड़ी के कुछ रिश्तेदार पानी के भीतर भी निवास 
करते हैं. वहाँ वे श्रपना घर बनाते, अण्डे देते और ऐसे अद्भुत 
काम करते हैं जो थळचर मकड़ी के लिए भी असाध्य हैं । 
जळचर मकड़ी श्रन्य जलचर जीवधारियों की भांति aia 
लेने 'के लिए अपना मुँह पानी के बाहर नहीं निकाळती | 
सच तो यह हे कि उसने थळचर जीवों की पानी के भीतर 
होनेवाली सम्पूर्ण असुविधाओं को दूर कर लिया है । उसके 
रोम कुटिळ होते हैं और इसी कारण वह उसमें उळमी रहती 
है । इससे उसका शरीर भी पानी से नहीं भीगता ! तालाब 
की सतह पर पत्थरों से जकड़ कर वह जो जाळ फेळाती 
है वह भी सूखा ही रहता हे । जाळ का आकार चिपटा 
होता है; परन्तु पानी के धरातळ पर वह अपने कुटिळ रोम 
द्वारा वायु के जो बुलबुले लाती है उससे उसका घर घण्टा- 
कृति बन जाता हे । उसका घर सूखा और हवादार रहता 
21 इसलिए उसके mei और बच्चों को पानी के भीतर 
किसी प्रकार की श्रड़चन नहीं होती । 


जळचर मकड़ी को खाद्य वस्तु पाने के लिए थळचर 


_खिचते खिँचते दूसरे किनारे के किसी वृक्ष के पत्तों से. जॉ 
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एक ऐसे मांसाहारी पोथे का पता लगा लिया हे जो जळ के 


भीतर उगता है और पानी में रहनेवाले पिस्सू की जाति 
के कीटाशुओं को पकड़ता है । पत्र-जाळ में छोटे छोटे अनेक 
दरवाजे होते हैं, जो बाहर थोड़े ही धक्के से खुल जाते है । 
परन्तु भीतर से नहीं खुळ सकते । इस पौधे के पन्र-जाळ के 
भीतर रस रहता है । उसी के लोभ से कीटाणु जाळ में ग्रा 
फंसते हैं । तब' मकड़ी जाल तोड़ कर उन्हे खा जाती है । 
जलचर मकड़ी के विंपय में afta न लिख कर हम 
अब एक ऐसे प्राणी का संक्षिस् हाळ लिखते हैं जो जळचर 
मकड़ी की सगी बहन है। वह उस स्थान में रहती हे जहां 
जळचर मकड़ी को भोजन की तलाश में जाना पड़ता है। 
यह कहा जा चुका है कि मांसाहारी पौधे के पत्तों का आकार 
घण्टे के सदश होता है और उसके नीचे पाचक रस रहता 
है, जिसमें ha कर _कीटाण पोधे का उदर भरते हैं । जिस 
कीड़े के विषय में हम कह रहे हैं वह अस्यन्त सूक्ष्म होता 


है और रस से थोड़ा ऊपर अपना जाळ फैळाता हे । लोभी 


कीड़े पत्र-जाळ के भीतर घुस राते श्रौर जाळ का भीतरी 
भाग चिकना होने के कारण सबके सब फिसळ कर कुछ 
तो रस में डूब जाते और कुछ सूक्ष्म जाळ में फेस कर 
मकड़ी के उदर में प्रवेश करते हैं । ऐसे भयानक स्थान में 
शिकार पकड़ने का साहस करना दूसरे प्राणियों के लिए 


BABS में प्रवेश करना हे । परन्तु पत्र-जाळ-निवासी. 


मकड़ी के लिए यही कह्पत्रृच है । एक प्राणिशास्र-वेत्ता का 
कथन हे कि कीरभन्षक पक्षी इन जाळों की तळाश में पानी 
के भीतर डुबकी लगाता है और जाळ में संग्रहीत कीड़ों को 
खा जाता हे । जब इन पत्तियों का आक्रमण होता है तब 
मकड़ी पाचक-रस में कूद पड़ती है और वहीं छिप कर 
अपनी प्राण-रक्षा करती हे । जलचर मकड़ी का शरीर पानी 
से नहीं भीगता । इस कारण 'उस पर पाचक-रस का भी 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता । 


मकड़ी पुळ बनाना भी जानती है ।.उसके पुल की 
नींव नदी के दोनों किनारों की भाड़ियों पर रक्‍खी जाती èl 
नींव बनाने के पहले वह किसी वृक्ष की शाखा पर बैठ जाती 
और थोड़ा सा सूत बाहर निकाळती है, जो वायु-गति पै 


S2 


= 


चिपकता है । इस काम में कई दार विफळ चेष्टा करने 
के.बाद मकड़ी का मनोरथ सिद्ध होता हे । जब सूत का 
छोर दूसरे किनारे के zai पर चिपक जाता है तब वह इस 
ग्रभिप्राय से उसका झटका देती है कि उस पर चलने में 
किसी प्रकार के भय की श्राशडून तो नहीं । अच्छी तरह 
परीक्षा कर लेने के बाद वह इस रेशमी पुल से होकर नदी 
को पार करती ओर साथ ही उस पर सूत की दूसरी लड़ी 
. भी लगाती जाती है । इस प्रकार बार बार चलने और सूत 
लगाने से FS मज़बूत बन जाता है । 
लेख समाप्त करने के पूर्वं मकड़ी के बच्चों के सम्बन्ध में 

'भीकुछ लिख देना हम आवश्यक समझते È | मकड़ी-- 
विशेष कर बागीचे में रहनेवाली मकड़ी अण्डे रखने के लिए 
केवळ एक ही कुशियारी तैयार करती है । इस कुशियारी 

वह जाळे के पास किसी बिल अथवा पत्तों की आड़ में या 
पत्थरों के नीचे रखती है। A का आकार एंक छोटी 
गोली के बराबर होता है। यदि कोई उसके अण्डों में से 
एक को भी हटा ले तो दृष्टि weg होने पर भी यह कीड़ा 
भ्रपनी स्पर्ेन्द्रिय और धाणन्द्रिय के ही सहारे उसकी खाज 
कर लेगा | उस समय उसे धोखे में डालने की एक युक्ति 
यह हे कि ag का थोड़ा सा गूदा अण्डे से faa feat जाय 
जिससे उसमें से भी अण्डे के समान गन्ध निकलने ळगे। 
फिर उसकी छोटी सी गोळी बना. कर मकड़ी के हवाले 
कर दी जाय । कृत्रिम श्रण्डा प्राणेन्द्रिय की परीक्षा में ता 
पास हो जायगा, परन्तु विश्वास नहीं कि वह equ 
निय की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करे | 


जब मकड़ी के बच्चे अण्डे से बाहर निकलते. हैं तब वे 

बहुत छोटे होते हैं । परन्तु उनके सभी अङ्ग पूर्ण रहते हैं । 

| अण्डे से निकलते ही वे जाळ बना कर उस पर विहार करने 
| छे जाते हैं। यदि हम पोधों को हिळा कर बच्चों,का 
| आपत्ति की सूचना दें तो वे भयभीत होकर तुरन्त एक 
| We चिपक जावेंगे और उस समय यदि कोई उन्हे उंगली से 
| टदे तो वे सबके सब जाळ से सूत्र जोड़ कर नीचे भूमि पर 
पि पड़ेंगे और अशय हो जायँगे । क्या यह शूरता नहीं ? 
बगीचे में एक और प्रकार की भी मकड़ी रहती है। 
उका निवासस्थान ता कोई भी ge सकता है। परन्तु 
जाळ का पता लगाना कठिन È । इसका कारण यह 
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है कि वह उपःकाळ में जाळ फेळा कर कीडे-मकोडो का 
शिकार करती है । प्रातःकाळ होते ही वह चिट्टीमार की 
तरह सावधानी से अपना जाळ समेट कर उले अपने कन्ध i 
पर रख घर का रास्ता लेती है कहते हैं कि उषःकाल में | 
उड़नेवाले कीड़े-मकोड़े फळ देनेवाले वरक्त का रस चूस 
कर उसकी शक्ति नष्ट कर डालते हैं, जिससे aa में फ़ळ ' 
छोटे होने लगते हैं । 

मकड़ी के विषय में एक बात ओर बतळा कर हम इस 
लेख को समाप्त करते है । 

नर-मकड़ी भ्रपनी प्रणयिनी का प्रेम-पान्र बनने के 
लिए तार-द्वारा कोशिश करता है । यह तार-सूत्र नर-मकड़ी' 
के जाले से लेकर मादी-मकड़ी के जाले तक जुड़ा रहता 
है । मादी से नर छोटा होता हे । इस कारण ae. wget 
प्रणयिनी को श्रप्रसन्न नहीं करता उसको वशीभूत करेने 
के लिए कभी कभी वह उसके चारों ओर नृत्य करता हे। 
यंदि मादी-मकड़ी के प्रेम के इच्छुक दो-चार हो गये तो 
उनमें लड़ाई छिड़ जाती हे ओर वे अपनी प्रणयिनी के 
सम्मुख युद्ध करते हैं। यह युद्ध घण्टो हाता है 
तारीफ यह कि कोइ किसी का रक्त-पात नहीं करता, न 
कोई घायल ही होता है | क्या यह वीरता नहीं ? 

ये तुच्छ कीड़े मनुष्यां की दया ओर सहानुभूति के 
पात्र हैं । इनके सभी कार्य विस्मय-जनक हैं । कुछ विद्याहीन 
निय प्राणी इन बातों की परवा न कर उन्हे नष्ट 
कर डालते है ॥ वे यह नहीं जानते कि इनके न रहने से 
संसार का एक आश्चयं ही लुप्त Vt जायगा | * 


वनमालीप्रसाद शुक ` 
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~ 
अल्तोकिक स्वामि-भक्ति । 
( १.) 
भारत के राजाधिराज दिछी-नगरी-पति | o 
अजमेरी-चोहानवंश-अ्रवतंस महामति ॥ 
सुवन-विदित रणरङ्गभूमि-नटराज्शिरोसणि । 
जिनको वर वरि हुई भूप जयचन्दु-सुता धनि ॥ 


o 


* ब्रस साहब at geae—What Spider Can 
Do—@ आधार पर | 


३०० 
ऐसे एशथ्वीराज से छिड़ा घोर घमसान रन । 
कभी महोबा-भूप सँग, जडां सघन था विन्ध्यवन ॥ 
(RÒ 
घार वीररस-पनी अनी दे'नों समुहानी । 
.भिड़ी, परस्पर चिढ़ी।विजय-आशा जिय ठानी | 
हुध्रा तुसुल संप्राम राम-रावण-रण-भीषन | 
` गये वीर पर-ध!म विपुल रखि नाम नामधन ॥ 
बहुतेरे घायल गिरे, रुण्ड-सुण्डमय खेत करि | 
गिरे पिथोराराय भी, घने घाय तन खाय gR ॥ 


(३) 
अति चिहाळ दिछली-भुआळ कुछ काल पड़े।थे । 
सभी झूर सामन्त हूर aR सङ्ग अड़े थे ॥ 
स्तक ससुकि हड़गिल्ल गीध थे चोच चळावत । . 
आमिपभेजी बार बार थे तन ठुकरावत N 
संयमसिंह समीप था, पड़ा विकल घायल .निपट । 
दि्लीपति-सामन्त यह, दृश्य देखता था विकट ॥ 
(४) 
लंगा सोचने--ज्या उपाय अरब हाय | करूँ में । 
केसे स्वामि-शरीर-पीर गम्भीर हरू में ॥ 
देता. इन्हें भगाय तुरन्त निकट जाने से i 
पर में हूँ लाचार पगों के कट जाने से ॥ 
जब aft तन में प्राण हैं, तब छूगि में सेवक घरम-- 
कसं तजू सचेत रहि, रखि यह तन नश्वर परम ॥ 
SY) 
ये लोभी हैं मांस-खण्ड के, जब पार्चेंगे-- 
इधर कहीं, तो उधर वृथा काहे जावेंगे ॥ 
तो में निजतन-मांस काट दे इन्हें qarg | 
be स्वामि-शरीर पालि निज धर्म बचाऊं ॥ 
कारि, काटि ्रसि-खयड सें, गा मांस निज फेने | 
तजि क राज-शरीर को, ठगे उसे वे टोकने ॥ 


(६) 
कुछ पीछे कुछ हो सचेत भूपति ने देखा | 
संयमः की निज स्वामि-भक्ति की श्रनुपम लेखा n 
6) हो grees ce 
` रुका हाथ, लखि सगबगात प्रभु-गात हर्षयुत ॥ 
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अन्तिम निज सेवा सफळ, युनि प्रसुदित मन त्यागि तन ¬ a 
ळहे वीर-गति, राखि जा, स्वामि-भक्ति-सदुदाहरन ॥ ; (A 
(७) 

ऐसे कितने स्वामि-भक्त भारत जननी के-- झड 
पूत गर्भ से जनमि हुए अनुपम करनी के ॥ यह 
जिनके बळ इस गिरी दशा हू में है भारत--- गाह 
निज सुख उज्ज्वल किये भेष यद्यपि है श्रारत ॥ मेश 
frat दण्ड इसको बहुत, ईश कृपा wa कीजिए | | करर 
सुख-सष्रद्धि पहली बहुरि, gR! भारत को दीजिए ॥ उन्ह 
विजयानन्द॒ त्रिपाठी “श्रीकविः । कि 


जयपुर के दर्शनीय स्थान । 


जयपुर न देखा उसने कुछ न देखा | 
यद्यपि भारत में कई बड़े बड़े शहर हैं, 
जिनकी मनुष्य-संख्या अथवा क्षेत्रफल 
जयपुर से अधिक हे, तथापि इस नगर में बहुत बड़ी 
विशेषता है। सवाई जयसिंह जी ने, सन्‌ १७२८ में, 
नवीन रीति से इसे निर्म्माण कराया था। इसकी 
बनावट योरोपियन दशकों को भी मुग्ध कर देती है | 
जयसिंह जी के द्वारा बनाये जाने के कारण ही इस 
का नाम जयपुर हुआ । यह जयपुर राज्य की राज- 
थानी ओर वहाँ के महाराज का निवास-स्थान है | 
राजपूताना-माळवा रेलवे की लाइन पर, बम्बई से 
यह ६६६ भील और देहली से १६१ भील है । कई 
मनोहर तथा ऐतिहासिक घटना-स्थलोचाळा येह 
नगर, राजपूताने में सबसे बडा है। इसके चारों 
तरफ २० फुट ऊँची और € फुर चौड़ी दीवार दै। 
इसके खात दरवाजा में अजमेरी, सांगानेरी, चाँद 
पोल, सूय्येपोळ और घाट,दर वाजे मुख्य हैं । सड़कें 
की चौड़ाई १११ फुट है । चांदपोल से awe 
तक, नगर के वीचोबीच जानेचाली, सड़क की लम 
सबा दो मील है । गणित-शास्त्र पर जयसिंहजी 


mi 
हि वणा ताशी el 
REI 


का बडा प्रेम था | उन्होंने पहले यहाँ वेधशाला. 
(Astronomical Observatory) बनवाई । फिर 
उसी के अनुसार इसे बसाया। कुछ छोगों का कथन 
यह है कि ताळ-कटोरा भील के निकट पहले शिकार- 
गाह और बागीचा था । उस समय राजधानी आमेर 
में थी । महाराज शिकार खेलने के लिए यहाँ आया 
करते थे । यहाँ के बागीचे की बनावट देख कर ही 
उन्होने यह शहर बसाया । बहुतां का मत यह है 
। कि areata ( कुस्तुनतुनिया ) और देहली 


के चाँदनी-चौंक ने महाराज के हृदय में ऐसा शहर 
| साने की इच्छा उत्पन्न की । कारण चाहे कुछ हो, 
| सिको बनावट वास्तव में है बडी मनाहर । दीवार 
| रङ्ग सर्वत्र गुलाबी हे । रामसिंह जी के समय में 
| न भिन्न रङ्गो से, समय समय पर, रँगाई हुआ 

करती थी। अन्त में गुलाबी रङ्ग ही सदैव के लिए 

डिया में विभक्त हे, ओर 


हुआ । नगर चोकडियों 
चोकडी में कितने ही महले हें । सफाई की 


जयपुर के दशनीय स्थान | 


चन्द्रमहळ, जयपुर 
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देख-भाल स्थुनीसिपालिटी करती है। शहर का 

प्रबन्ध सिटी मैजिस्ट्ट के सिपुद है । राय बहादुर | 

anea दोनदयालु जी तिवारी, जो महाराज की 

कासिळ में पुलिस-विभाग के मेम्बर हें, स्वयं 

बहुत देख-भाल किया करते हें । सडको पर गैस . 

की रोशनी हाती हे । जल के लिए अमानीशाह के 

नाले से नळ लगा हुआ हे | स्टेशन के निकट ही f 

रूई के दो बड़े पेच (Cotton Press) हें । ' 
वतमान महाराज सर सवाई माधोसिंहजी | 


( द्वितीय ) बड़े ही धर्मात्मा आर हिन्दुस्तानी चाल 
के नरेश हें | सन्‌ १८८० मं, रामसिंहजी के 
स्वगवासी होने पर, आप सिंहासन पर विराजे | 
थे । उसके TE आप इसरदा के जागीरदा! थे। 
रामसिंहजी के कोई पुत्र न था। अतएव, अन्त _ 
समय में, उन्होने आपही को अपना अधिकारी 
स्वीकार किया | सन्‌ १८६६-१६०० के अकाल 
में महाराज ने अपनी प्रजा की बड़ी रक्षा की और 
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२० लाख रुपये देकर सम्पूण भारत के लिए 
इंडियन पीपुरस फेमीन mez (Indian Peoples’ 
Famine Trust) की स्थापना की | आपकी इस 
उदारता से अकाल के समय सारे भारत को लाभ 
« पहुँचता हे । गवनंमेंट ने श्रीमान्‌ का, खन्‌ १८८८ 
में, के० जी० सी० पस० आई०, सन्‌ १६०१ में 
जी० खी० Tao - आई० ओर सन्‌ १६०३ में, जी० 
सी० वी० ओ० की उपाधियां से सम्मानित किया | 
श्रीमान्‌ पडिनवरा-चिश्वविद्यालय के आनरेरी एल- 


= 


"qe के राजतिल्कोत्सव पर, इँगलेड 
TIR थे। धर्म पर आपका इतना प्रेम हे कि 
मिट्टी और जळ तक आप भारत से ले गये थे । 
रामसिंहजी के समय से जयपुर का राज-कार्य कोंसिळ 
ते हैं । कॉसिल का मुख्य मेम्बर महाराज का 
मन्त्री होता हे । आज-कल माननीय नवाब 


S हवा-महळ, जयपुर | 
Seo Sto हें | सन्‌ १६०२ में, श्रीमान. सप्तम 


हे | उसके मेम्बर महाराज स्वयं नियुक्त 


ts जी E 2 
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i २१ a 
. सर फैय्याज़अलीखाँ साहब वहादुर ही इस | मह 
स्थान पर हैं । आपके द्वार पर एक बक्स लटंकांया | प्या 


जाता है यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट | & 
हा तो वह लिख कर एक पत्र उसमें डाल दे। | 
उसकी ताली वे अपने पास रखते हें | चोम के 
ठाकुर साहब देवीसिंहजी, इईशानचन्द्रजी मुकर्जी, जाः 
खाँ-बहादुर अहमदअलीजी, खरडेला के राजाजी, | 
vo ao परिडत गोपीनाथजी पुरोहित, मुंशी | * 


नन्दकिशारजी, ठाकुर इन्द्रकरणसिंहजी, सीवाड af 
जय 
पः 
के ठाकुर. साहब आदि कौंसिल के बड़े योग्य 
मेम्बर हें | कलकुरी विभाग के मेम्बर ama | पी 
सुहम्मद्‌-तकीजी खेतड़ी के कार्ट आफ वाडूस पर | का 
भी निगरानी रखते हैं । राय बहादुर खबाल | दी 
वालाबसुशजी श्रीमान्‌ के कृपापात्र व्यक्ति है | | भो 
रायबहादुर बाबू अविनाशचन्द्रजी सेन महाराज * द 


प्राइवेट सेक्रेटरी हैं | > 
नगर की मध्योत्तरी चोकड़ी मे महाराज * | 
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IE ६] जयपुर के दशनीय स्थान | ३०३ 
ल | महल, उनकी परिचर्यां करनेवाला के स्थान तथा gaa हें ! उसके उत्तर में श्रीगोचिन्दज़ी का 
पा न्यायालय E प्रधान द्वार का नाम fate ड्योढी मन्दिर हे । उसम श्रीक्रप्णचन्द्र आर राधिका जी pe 
y हैं, आर. जसा Th सूयवशा राजाओं क यहाँ की प्रतिमाय इतनी मनाहर हे के दशना से तृप्ति 
i हाना RET, यह्‌ शून au तरफ हूं | सवे-साधारण नहा हाती | निकट हीं श्रीमान्‌ का निजी पुस्तकालय 
फे जन ERDA T ENAT aly से आया- ओर शस्त्र-ग्रह है) 
i, जाया करते हे । दूसरे ठार से एक तरफ है र = | 
1, | महलों का रास्ता, अस्तवळ रसोईघर, वजनन्दनजी पुस्तकालय A अकवर के समय का लिखा ‘ 


के मन्दिरः ह; दसरी तरफ आनन्दक्रष्णजी का 
इ | मन्दिर तथा वेधशाला हे । तीसरे द्वार से आगे 
; जयपुर की प्रजा को पेदल जाना पड़ता È | चाक 
में सङ्गमरमर का मकान, सरज की ड्योढी पर 


पीतल का विशाल द्वार ओर are जयपुर की 
कारीगरी के अच्छे नसून हें । सरबता अथवा 
दीवान-प-खास में साधारण दरबार और राज- 
भोज gm करते हें । उसके. सभीप ही, दूसरे 
पेक मे, दीवात-ए-ग्राम हे | चन्द्रमहळ, सतमंज़िला 
'राजमन्दिर, महाराज के निवास करने का स्थान 
 §। उसकी भिन्न भिन्न aie भिन्न भिन्न रूपों से 


> 


` 


महाराजा-कालेज, जयपुर | 


नहीं हुआ है जिसमें चुकते etl मनोहर चित्रा ने उसकी 
सुन्दरता में आर भी विशेषता उत्पन्न करदी है। 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EM महाभारत का फारसी Agate देखने 
योग्य. है । उसकी लिपि के सामने आज-कल के 
टाइप कोई चीज्ञ नहीं। विचित्रता यह है कि इस 
अनुवाद में फारसी के किसी ऐसे शब्द का प्रयोग 


जिस समय मानसिंहजी काबुल विजय 
करने के लिए गये उस समय उनके लिए पञ्जाब 
का एक नकशा तैयार किया गया था | वह तथा कई ' 
अन्यः नकशे भारत की प्राचीन भूमि-माप-विद्या . 
(Survey Map Drawing ) क आदशै हे । ये 
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| | é 


— 


पणा... 


भी पस्तकालय में संरक्षित हें । मुराल-सम्राटो के 
रङ्गीन चित्र, आमेर के महाराजाओं के चित्र, 
साँभर की लडाई, नादिरशाह का देहली में कत्ले- 
आम की आज्ञा देने का चित्र-ये सब पुस्तकालय 
के रत हें । यदि कोई व्यक्ति भारत को. प्राचीन 
चित्रकला देखना चाहे तो उसका नमूना यहाँ 
देख सकता है | K 

ताल-कटोरा जयपुर की सबसे प्राचीन 
इमारत हे । महलो के निकट ही बादल-महल, 


इंशरलाट तथा हघा-महल हें | हवा-महल के विषय 
में सर एडविन ares ने at लिखा है-- 


“A vision of daring and dainty loveli- 
_ mess, nine stories of rosy masonry and deli- 
cate overhanging balconies and latticed win- 
dows, soaring with tier after tier of fanciful 
architecture in a pyramidal form, a very 
untain of airy and audacious beauty, 
rough the thousand pierced screens and 


अलबट-हॉँछ AL अजायब-घर, जयपुर | 
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gilded arches of which the Indian air blows 


cool over the flat roofs of the very highest नि 
houses. Alladins magician could have E 
called into existence no more marvellous a 
abode, nor was the pearl and silver palace शन 


of the Peri Banow more delicately charm- 


ing. 


` इन महो में दरबार के मेहमान ठहराये जाते 
हैं सामने ही महाराजा-कालेज का विशाल 
विद्या-मन्दिर आकाश से बाते करता हे । संस्कृत 


तथा फारसी की भी उच्च शिक्षा यहाँ दी जाती है! 
यहाँ का सार्वजनिक पुस्तकालय AF र 
पर है | 

रामबाग के महळ, यादगार बादशाह TE 
(King Edward Memorial) शेरो का qil ni 
खेतंडी के राजाजी की कोठी, arg के ठर्ड | 
साहब का बाग भी यहाँ देखने योग्य हे | 

माजी|का बाग, जहाँ आज-कल रेजिडेन्ट ९ 


a 


| स्तिरा at | 


hts 
| 


संख्या ६ ] 
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निवास करते हैं, सवाई जयसिंहजी- की धर्मपली 
मांजी श्रीराणावतजी साहबा ने बनवाया था। 
सन्‌ १६१७ में, जब पिण्डारी डाकुओं को लेकर 
अ्रमीरखाँ ने आक्रमण किया था तव, उसकी Ra 
का बायाँ पक्ष यहाँ तक फैला हुआ था । मोती 
डंगरी का मध्य तथा पूर्वी पहाड़ियाँ उसका दाहिना 


शीश-महळ का भीतरी दृश्य, MAT जयपुर | 


वेधशाला मे ज्योतिष-विषय के अनेक यन्त्र È | 


है । पंक पुस्तक भी अब ऐसी छपा दी गई है जिसमें 
इसके यन्त्रादि का विवरण हे । जयसिहजी;ही की 
बनवाई हुईं वेधशालाय देहली, मथुरा, बनारस और - 
उज्जैन में भी हें । 

यहाँ के आटे-स्कूळ में शिक्षा द्वारा प्राचीन 
कला-कोशल की रक्षा की जाती है । 
अजमेरी दरवाजे के निकट ही रामनिवास-बागा 
है। सन्‌ १८६८ में, रामसिंहजी ने इसे बनवाया 
था। इसमें एक आर पशुशाला है, जहाँ जीवित 
जीव-जन्तु, पशु, पक्षी THA गये हें | कलकत्ते 
में अलीपुर के बारा में उनके लिए जैसा प्रबन्ध 
है यहाँ उससे कम नहीं । दशकों के विश्राम 
के लिप सर्वत्र बेंच पड़ी हुई हैं। सप्ताह में एक 


तथा अजायव-घर भी इसी में हैं | इनकी नींव 

तारीख फेब्रअरी सन १८७६ को श्रीमान्‌ 
सप्तम एडबड महादय ने स्वयं रक्सी थी । 

उस समय युवराज की अवस्था मे श्रीमान्‌ 
यहाँ पारे थे । इसमें सङ्गमरमर की सुन्द्र 
जालियाँ र पत्थरों पर किया हुआ काम 
आगरे के ताजमहल का स्मरण करा देता है । 
दीवारों पर रङ्ग से अङ्कित जयपुर-नरेशों के 
चित्र तथा मिहराबों पर भमै-शारत्र आर नीति- 
शास्त्र MANA बड़े ही मनोहर मालूम 
होते हैं | अजायब-घर में हर प्रकार का AS 
ग्रह है । पीतल के प्राचीन यन्त्र वहाँ की ऐति- 
हासिक वस्तुयें हें. । उनके द्वारा ही जयसिंहजी 


और खगेल-शास्त्र का उद्धार किया था । इसी ब 
में राजपूताने का नामी ओषधाळय मेयो अस्पताल है। 

नगर के उत्तर, ६ मील को दूरी पर, इस 
की पुरानी राजधानी आमेर है । कहते हे 
के राजा मान्धाता का पुत्र SALT यहाँ रह 
था | इंखी से इसका नाम आमेर 


दिन सायङ्काल वेंड भी वजता है। अलबर-हॉल . । 


Rok 
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[ ह. २१ 


लगभग ६ शताब्दी तक यह नगर कछवाहा-वंश की 
राजधानी रहा | पवेत की ऊंची श्रेणियों का उपयुक्त 
“स्थान समझ कर, राजा मानसिंह ने यहाँ पर किला 
बनवाया था, जिसे जयगढ कहते हैं । 

राजपूतों के अधिकार के पूर्व यहाँ भीना-जाति 
,का आधिपत्य था | उनका बनाया हुश्रा कुन्तछगढ़ 


अद्यापि चतेमान है । जगच्छिरामाणि तथा अस्वके-, 


0 


श्वर के मन्दिर, दीवान-ए-आम्र और खास, एवं 
शीश-महल यहाँ के विख्यात स्थान हें । नगर से ४: 
मील पूर्वे गलता नाम का एक स्थान हे, जहाँ गालब- 
ऋषि ने तपस्या की थी। कद्स्व-कुरंड,यज्ञ-कुरड अर 
भक्तमाल के रचयिता नाभाजी के गुरु पयहारीजी 


की HAC पवित्र स्थान हैं । पूर्वोत्तर में जयसिंहजी | 


और रामसिंहजी की छतरियाँ दशनीय इमारतें हें । 
जयसिंहजी की छतरी का नमूना टन्दन के दक्षिणी 
केनसिंगटन के अजायच-घर (South Kensington 
Museum ) में GET गया है । ata छुतरियों की 
बनावट में विचित्रतायें भरी हुई हैं 

दक्षिण की तरफ, सात भील की दूरी पर, 
साँगानेर में जैनियों का एक प्राचीन मन्दिर है | वह 
ग्यारहवां शताब्दी में बना था | उसकी बनावट उसी 
तरह की है जिस तरह की कि श्रवेद-गिरि(१10111 
Abu )पर दीलवाडा के प्रसिद्ध जैन-मन्दिर की 
है। अठारह पीढी पूर्व सङ्गवादजी राजा हुए थे । 
'उनका मंन्दिर भी वहाँ विद्यमान है | दादू-पन्थ 
चलानेवाले दादू जी का मठ भी वहाँ है । दादूजी 
सन १५४३ में अहमदाबाद से वहा आये थे ओर 
१६०४ तर्क वहाँ रहे । उनके ५२ शिष्य थे । प्रत्येक 
ने मठ बनाये, जो! ara कहलाते हैं । जो सुन्द्र- 


इन्हीं के शिष्य थे। 

O ATÀ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक aw 
सवाई-माधोपुर कै निकट, जयपुर-ाज्य में ही है। 
ज़िनेके लाल पत्थर से देहली और आगरे के क्लि 


rs - RA 


` दासजी हिन्दी के नामी कवियों में गिने जाते हैं वे " 
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बने थे वे विम्ध्य की चद्दाने (Vindhyan Rocks). 


हिंडान ज़िले में हें । 
जयपुर से राज्य की एक रेलवे लाइन सचाई- 
माधोपुर के आर दूसरी शेखावाटी को जाती है । 
सवाई-माधोपुर की लाइन ७३ भील लम्वी है । उस 
पर बानास-नदी का पुल १६७४ फूट खम्बा ओर ty 
फुट ऊचा हे । दूसरी लाइन केवल tines तक अभी 
बनी है। शेष बन रही हे । cine तक ३६ भील 
लाइन, श्रीमान्‌ लाडे चेम्सफोड महोदय ने 
खोली थी । | 
पुरुषोत्तम आचारी 


नास्तिकों की विचार-परम्परा । 


AA प < ~ 
iS) & कायत-दशन के आधार aw 
E SAN SA ५ 

Sa 7 bes नास्तको की विचार-परस्परा- 
५४ ५ , (७५५ A ~ ~ 5 as 
aye शै 6 विषयक थोडी सी बानगी नीचे 
हक क्र SZ ~ e A S wa SS 
OOOO दिखाई जाती हे । हमे विश्वास हे 


S 


कि इससे नास्तिके का समाधान होगा ओर 
परस्पर प्रेम की जाग्रति हागी । 
` इश्वर अथवा परमेश्वर विभु (व्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी), aaa, शुरु, न्यायी, सवैशक्तिमान्‌, निया- 
मक (संसार के उद्भव, स्थिति और लय का कत्ता), 
करुणाकर ( जीवां का रक्षक) र एकरस कहा 
जाता हे | (लोकायत-दर्शन. अध्याय २, पाद १, 
सूत्र १) | ईश्वर के गुण सापेक्ष माने गये हैं। 
(भाष्यकार) | 
इश्वर के गुण गणना में पारिमित ही हें । गणना 
कभी निःसीम नहीं होती | अतपव अनन्त ईश्वर के 
गुण भी गणना ग्रे साद्यन्त ही हा सकते हैं । (लो 
२-१-३) । परिच्छिन्न अङ्को का योग अनन्त नहीं दी 
सकता (Ato) | ag h 


IE 


“इंश्वर विभु है ?--इस वाकय से ईश्वर की व्याप- 
कतां वतळाई गई है। व्यापकता विस्तार को कहते 
हैं। लम्बाई, चौड़ाई इस (विस्तार) के अंश हैं । 
विस्तार (देश) जड की विभूति हे | देश सीमारहित 
हे । अतएव देश ही विशु (व्यापक, सर्चान्तर्यांभी) 
है। (लो० २-१-१०) | संसार के समस्त पदाथा के 
भीतर-बाहर देश ही है। देश निःसीम हे । क्या 
निःसीम देश मे परमेश्वर परिमित हे ? अथवा देश 
BIT इश्वर एक ही द्रव्य के दो नाम हें ? (भा०) | 

इश्वर की सर्वज्ञता से यह समभा जाता है कि 
इश्वर को समस्त पदार्थे' का ज्ञान है । प्रकाश, 
ज्ञान ओ सुख यही प्रकृति के सत्त्व गुण कहे जाते 
हैं आर अन्धकार अज्ञान, तथा दुःख को तमोगुण 
कहते हें । अतपव सवेक्षता भी प्रकृति का गुण-मात्र 
है। (छो० २-१-१७) | ज्ञान ज्ञेयानुकूल होने के कारण 
ama काल से परिमित हे । अतपव सर्वज्ञता में 
भविष्य ज्ञान का समावेश नहीं हा सकता | (Sto 
२-१-१८) | 

शेय के पारिवत्तेन से ज्ञान में परिवर्तन होना 
श्रपरिहाय हे | इसलिए सर्वज्ञ का ज्ञान शेयानुकूल 
होने के कारण सदैव परिवर्तित होता रहता हे। 
(छो० २-१-१६) | 

प्रकृति के सत्त्व-गुण को जीव कहते हैं । प्रकृति 
के परिणाम महत्‌ को बुद्धि, महत्‌ के परिणाम अह- 
RR को मन. ओर अहङ्कार के परिणाम पञ्चतन्मा- 
ताओ को इन्द्रियां कहते हैं । जीव, बुद्धि, मन ओर 
Wea सब प्राऊतिक हें । यदि जड़ चेतन के विरुद्ध 
माना जाय तो चेतन को जड का ज्ञान ही नहीं हो 
सकता | sagt सवेता भी प्रकृति का गुण हे | 
शाता का ज्ञान ज्ञेय के अनुसार होता È | स्थाणु का 
सदैव स्थाणु ही मानना पडता है | यदि स्थाणु 
पुरुष कहा जाय तो स्थाणु पुरुषाकार नहीं बन जाता | 

शान को भिन्न रूप देने से शेय में भेद नहीं 
होता । वर्तमान शेय के अनुरूप ज्ञान वर्तमान काळ 
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नास्तिकों की विचार-परस्परा । 


३०७ 


से ही आवद्ध रहता हे । भविष्यत्‌, जिसके रूप को 
जेय ने धारण नहीं किया, Wagar से सवथा गूढ़ 
रहता हे । नाना झेयों की परिवृत्ति से Gag का ज्ञान 
एक-रस नहीं होता | (भा०) | F 

इश्वर को गुरु कहने से यह आशय है कि इश्वर | 
सबका शिक्षक है। ज्ञा प्रत्येक देश में, प्रत्येक समय र 
म, प्रत्येक प्राणी के उपदेश दे वही परम पुरोहित 
हे।ये लक्षण ससार मे ही घटते हे । Bawa वही 
परम आचाये = | (To २-१-३०) | 

सर्वान्तर्यांभी की शिक्षा प्रत्येक देश में, प्रत्येक 
अवसर पर, प्रत्येक प्राणी के योग्यतानुकूल ही हा 
सकती हे | जा शिक्षण किसी विशेष देश, किसी 


SAK NT SI 


विशेष काल श्रार किसी विशेष प्राणी से ही सम्बन्ध ड़ 
रखता हे वह व्यापकता-विगत होकर स्र्टि-नियम के i 
विरुद्ध होने के कारण शीघ नए हो जाता है ।ज्ञानसे T 


काय-सम्पादन में क्षमता आती है। अतपच TCA- 
आचाय का शिक्षण आचारपरक होता है, केवल 
विचारपरक नहीं। ये लक्षण हम प्रकृति देवी की 
साक्षात्‌ शिक्षा में ही देखते हैं। यदि इश्वर प्रकृति से 
भिन्न. माना जाय तो ऐसे व्यापक के निरन्तर सर्वाङ्ग 
परिपूर्ण उपदेशों का किसी छात्र को अनुभव नहीं । 
संसार के समस्त विषयों का क्रमानुकूळ, ete 
परिपूर्ण और विश्वस्त वर्णेन प्रकृति के अतिरिक्त 
किसी ग्रन्थ में नहीं । अतपच aaa, निरन्तर, 
साक्षात्‌ शिक्षा देनेवाली प्रकृति देवी ही है। (भा०) | 
इश्वर को न्यायी कहने से यह अभिप्राय है कि 
परमाध्मा प्राणियों को उनके शुभाशुभ कमा का JE- 
दुःख-रूप फल देता हे । अनुकूल अथवा प्रतिकूल | 
स्थितियों के अनुभवों को सुख-दुःख कहते 21 एक | 
स्थिति से दूसरी स्थिति की प्राप्ति प्रत्येक प्राणी 
के mat का फल Èl अतः प्रकृति ही साक्षात्‌ 
ल्याय-कर्ना है । (ला० २-१-४५) । , ; 
प्रकृति से भिन्न इश्वर और जीव मानने में यह्‌ 
जिज्ञासा होती हे कि शरीररूपी बन्धन में आने के 


| a 
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सरश्वती | 


[ भांग २१ 


पूर्व एकाही समान रूपवाले जीव परस्पर एक दूसरे 
पभ और N x 
को कैसे पहचानते हैं और क्या कुकर्म करते हे! 


सर्वज्ञ गुरु के उपदेशों से इन जीवों की श्रद्धा किन 


कारणा से विचलित हा कर कुकर्म-परायण हो जाती 
` हे ? क्या ईश्वर के नियमा का प्रत्येक प्राणी का ज्ञान 
है ? दरड देते समय क्या ईश्वर इस लेक के राजादि 
द्वारा दत्त द्राडों का अथवा विद्वानों द्वारा frat 
रित प्रायश्चित्तादि का विचार करता है ? क्या ईश्वर 
को द्रड-विघान के लिए प्रकृति श्रथवा जीवों की 
सहायता की आवश्यकता हे? सवेज्ञ-दत्त दरड 
से पीड़ित प्राणियों को सहायता Fat दी जाती हे? 
एक प्राणी दूसरे का हनन करता हे अथवा दूसरे 
को सहायता देता है । इस दशा में कत्ता एक और 
फल-भाक दूसरा | कया TAT परम गरु के न्याय से 
प्राणियों में प्राशिहत्यादि की जाग्रति हुई ? क्या 
प्राणियों ने दुष्टता से मुक्ति पाई ? हितकर अथवा 
दुरित स्थितियों के अनुभवा के आकार सुख-दुःख 
हैं। ये अनुभव से अनायास प्राप्त होते हें; जैसे 
MU एक स्थान से चल कर दूसरे स्थान को प्राप्त 
होता हे । अतएव क्रिया ऋज्ञुता से फल देती है। 
यह प्रकृति का प्रसाद हे | (भा०) 
ईश्वर को सर्व-शक्तिमान्‌ कहने का यही आशय 
है कि इश्वर में सब शक्तियाँ हैं । अतपच वह विना 
किसी की सहायता के प्रत्येक क्रियां कर सकता हे | 
शक्ति जड़ की विभूति है । जलाने की शक्ति, बुझाने 
की शक्ति ये सब जड़ क्रियाय हैं । (ला० २-१-४६) | 
* ये समस्त शक्तियाँ परिमित हैं। क्रिया आर समय 
के सम्बन्ध-रूपी मान-द्रड से प्रत्येक शक्ति नापी 
` जाती है। अतप व्यापक ईश्वर की शक्ति परिमित 
है । (ले०२-१-५०) | 
| हा में भिन्न भिन्न क्रियाओं के होने से 
शक्तियों की पारिवृत्ति निरन्तर होती रहती हैं । 
(Ste २-१-५१) | 


* जलाने की शक्ति, बुझाने की शक्ति, भार उठाने 
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की शक्ति आदि सभी शक्तियाँ जड़ हैं । एक शक्ति के 
विरुद्ध दूसरी शक्ति का प्रयोग यही सूचित करता 
है कि ये सब शक्तियाँ सान्त हें । cate व्यतिरिक्त 


ईश्वर माननेवाले को परमेश्वर की शक्तियों का. 


मर्यादित मानना पड़ेगा। पर इश्वर व्याप्य, अजञ, 
अन्यायी, निःशक्त, नियम्य, शिक्षा-भिक्षुक आदि 
नहीं हा संकता वह मुम॒क्षुओं को दुःख र 
पापियों को सुख नहीं दे सकता | बह प्रत्येक प्राणी 
में सर्वाङ्ग-पूरी ज्ञान ओर शक्ति नहीं भर सकता | 


उसकी बनाई अथवा बनती इई वस्तुओं के! जीव , 


नष्ट-श्रष्ट कर डालते हैं अतः निःसीम इश्वर की 
शक्ति ससीम है। संसार में एक समय में भिन्न 
भिन्न क्रियाओं का होना भिन्न भिन्न शक्तियों को 
सूचित करता है । पक वृक्ष बन रहा है, दूसरा मिट 
रहा है। इस प्रकार शक्तियों के भिन्न भिन्न प्रयोगों 
से इश्वर की एक-रखता भी नष्ट हे! जाती है। 
( भा० )। 4 
ईश्वर को नियामक कहने का यह आशय हे कि 
परमेश्वर सबका नियमन-कर्त्ता है । संसार में 
संसरण की दिशा उद्भव ओर लय की ओर होती 
है । संसरण के वेग तथा मार्ग का आधार शक्ति है । 
उसका द्रव्य प्रकति है। संसार का नियमन इसी 
प्राकृतिक शक्ति पर meia है । ( ae 


२-१-५७) । 


(ईश्वर को जड़ से भिन्न मानने में व्यापक द्रव्य 
से क्रिया का हाना ठीक न होगा । संसार 
सृष्टि आर संहार की परस्पर विरूद्ध शक्तियाँ एक 
ईश्वर में कैसे रह सकती हैं ? संसार को बारम्बार 
बनाने और मिटाने के निमित्त ईश्वर के! कान 


विवश करता हे? क्या यही नियन्ता है जिसकी 


बनी अथवा बनती हुई वस्तुओं को प्राणी न्ट, 
कर डालते हैं ? सर्वज्ञ गुरु की यह कैसी शिप 

जिसे प्राणियों की स्वतन्त्रता दूर फेक देती है! ब 
यही सर्व-शक्तिमान नियामक हे,जिसकी frat ह $ 
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प्राणी FAS डालते हैं ? क्या इतने समय के निय- . 


मन ने प्राणियों में सुख-समृद्धि की जाणूति को? 
ससार की समस्त क्रियाओं का आधार शक्ति है | 
वही नियमन-क्रिया करती है । (ato) | 

इश्वर के! करुणामय कहने का अभिप्राय यही 
हे कि waa आनन्दरूप होने से जगत्‌ पर 
MEAT की कृपा करता हे | देश तथा ऋतुं 
के अनुसार प्रकाश, वायु, ताप, जळ, फल आदि देने- 
बाली प्रकृति देवी ही है । (Rito २-१-६०) 

प्रकृति से पृथक ईश्वर और जीव मानने में 
ये प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या TUA ga दे 
सकता है ? कया परम दयालु प्राणियों के दुःख 
दूर करके आनन्द दिये विना विश्राम ले सकता है ? 
कया यह करुणा-निधान ही की करतूत है कि देह 
घारियों को इतना कष्ट, नाना देहो में, सहना पड़ता 
है ? क्या यह उंसी का अनुग्रह है कि प्राणियों को 
दुःख-कर मार्ग का या दुःख-निरोध के -उपायों का 
ज्ञान नहीं ? क्या यह उसी की कपा है कि दुःखित 
प्राणियों की उससे भेट न हा ? अतपव यही मानना 
अधिक युक्तिसङ्गत है कि प्रकाश, वायु. ताप, जल, 
फलादि से परिपूर्ण sata देवी ही अवस्था या 
अवसर के अनुकूल सब पर कृपा करती है ।(सा०) | 

ईश्वर की एक-रसता से यह समभा जाता है 
कि परत्र का स्वरूप निरन्तर ज्यों का त्यों बना 
रहता हे । चाहे परिणाम हाता हा अथवा लय, पर- 
माणुओं का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता है | 
अतः प्रकृति देवी के ही रूप में स्थिरता हे । (@to 
२-१-६७) । 

` प्रकृति-व्यतिरिक्त परमात्मा की सवेज्ञता ज्ञेय- 

परिवृत्ति-वशात्‌ निरन्तर परिवत्तित हाती रहती है। 
छात्रो की योग्यता के भेद से शिक्षा में भेद हाना अप- 
रिहाये हे । अभियोगो के भिन्नध्व से न्याय में भेद, 


2 क्रियाओं की चिषमता से शक्तियों में विरसता, नियम्यो 
| की.पृथक्‌ पृथक्‌ स्थिति से नियन्तृत्व में अन्तर, 
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दुःखों के अनेकत्व से करुणा में नानात्व-अभाव आदि 
कारणों से परमेश्वर की एक-रसता पर विश्वास 
करने के जी नहीं चाहता | किन्तु प्रकृति में 
ईश्वर के सभी गुण लक्तित हा जाते हें । (भा०) | 
(अनुवादक) शम्भू शम्मां 


आकाङ्क्षा | 


मोहन, पुनः ्रानन्दमय श्रति-मधुर सुरली-तान हो; 
जीवन-समर में शान्तिमय फिर पुण्य-गीता-गान हा । 
श्रियमाण भारत को नवल स्वर्गीय जीवन-दान हो ; 
करुणा-सुधा के पान से जन का परम कल्याण हा ॥१॥ i 
दारिद्य-दानव मजुज-शाणित ते यर्हा हे प्न रहा ; | 
सबा कुचळता चक्र दुखदुर्भाग्य का है चळ रहा | 
घर घर कलह के रूप में फल फूट का है फलर हा ; 
विद्वेष-दावानल मनोवन में Wage जल रहा ॥ २ ॥ | 
ये दूर हों-“-इनका प्रभा | अब शीघ्र ही संहार हो ; i 
सद्भाव से सुरभित सुखद यह स्वर का संसार हे । 
मानव-हृदय भदाय्य-वर उत्साह का भ्रागार हा ; 
निःस्वार्थ पावन प्रेम का सर्वत्र ही सञ्चार हा ॥ ३॥ } 
गोपाळ, अपनी प्रिय “वरा पर सद्य शीघ्र पसीजिए ; 
केशव, करुण कन्दन श्रवण कर कुछ कृपा श्रव कीजिए | 
माधव, मलय-मारुत-स मुक्नति का बहा फिर दीजिए ; 
हे राधिका-रञ्जन, स्वजन का शरण में रख लीजिए ॥४॥ 
ज्योतिषचन्द्र घोष | 


जन 


लुई पास्टुर । 
UEUEMSURUE स के प्रसिद्ध रसायन-शास्त्रवेत्ता 
पत लुई पास्टुर की गणना उन वैज्ञा- 
Che TU ८ निको में हे जिनके आविष्कारों से | 
Tere संसार का अपरिमित लाभ पहुँचा 
है। संसार मे न तो विद्वानों का अंभाव है आर न 
कीर्तिमान्‌ पुरुषों का। परन्तु ऐसे थोड़े ही लोग 
होते हें जा संसार में खुल ओर शान्ति फैलाने की 
चेष्टा में ही अपना जीवन लगा देते हैं। वे किसी 


Mr 


३१० 


स्वार्थ-भाव से प्रेरित होकर उद्योग नहीं करते । सच 
तो यह है कि अपने उद्योग में वे ऐसे लीन हा जाते 
'हे कि उद्योग ही उनका जीवन. Bt जाता है। लुई 
Wet ऐसे ही मनुष्य थे। उनके समान उद्योग- 
Me मलुष्य थोड़े dat 
- लुई पास्टर का जन्म २७ दिसम्बर सन्‌ १८२२ 
इसवी को हुआ था | उसके पिता साधारण स्थिति 
के गृहस्थ थे। वे चमड़े का रोजगार करते थे । 
पास्टुर को अपने जन्म-स्थान से बडा प्रेम था | 
एक बार जब वह पेरिस मे बीमार पडा तब उसने 
अपने साथी से कहा--“यदि में एक वार भी अपने 
पिता के चमड़े के का(खाने में जा सकूँ तो ज़रूर 
अच्छा हा जाऊं” | जन्मस्थान के प्रति लुई का यह 
प्रेम सदैव बना रहा । कदाचित्‌ यही कारण है कि 
लुई के स्वभाव मे इतनी Great और स्नेह था । 
बाल्यावस्था में लुई की कुछ भी प्रसिद्धि नहीं 
हुई । उसके जन्म के वाद. उसका पिता सपरिवार 
अराबई ( Arbois ) नामक स्थान में चला आया | 
यहाँ लुई को प्रारम्भिक शिक्षा मिली । साधारण 
शिक्षा पा लेने के वाद यहाँ एक कालेज में वह भरती 
हुआ । उसकी गणना साधारण विद्यार्थियों F 
को जाती थी । पर लुई के सौभाग्य से यहीं 
« एक अध्यापक से उसका परिचय हो गया। उस 
अध्यापक ने लुई में प्रतिभा के चिह्न देखे और 
उसी ने लुई को इस बात के लिए उत्साहित किया 
कि वह पेरिस जाकर इकोली नारमेली ( Ecole 
Normale ) नामक संस्था में भरती हो । १८३८ 
मे लुई अपने एक मित्र के साथ पेरिस गया 
भी । वहाँ जाकर उसने एक स्कूल में नाम भी 
लिखाया । पर थोड़े ही दिनों के वाद उसका स्वास्थ्य 
.. बिग़ड़ू गया ओर वह घर लोट आया । परन्तु नार- 
म्रेली में भरती होने की MRE घटी नहीं | कुछ 
समय के बाद Fe वेसानकान ( Besancon ) के 
क i x 
रॉयल कालेज मं भरती हुआ | १८४० में वह पद्ची- 
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me 


2) ee "णा वी 
घर हो गया और उसी कालेज में गणित का सर. | 
कारी अध्यापक भी नियुक्त हुआ । दो साल के बाद A 


परीक्षा देकर उसंने विज्ञान की भी पदवी mg | + 


करली ओर वह नारमेली के लिए उम्मेदवार IMI a 
परन्तु कदाचित्‌ परीक्षक की भूल से यहाँ उसे जा तोः 
प्रशंसापत्र (डिप्लोमा) मिला था उसमें यह लिखा था àil 
कि उसका रसायनशास्त्र मे बहुत साधारण ज्ञान है। = 
_ उस समय BH सबसे प्रसिद्ध रसायन-शास्त्र- at 
वैत्ता थे | उन्हीं का एक व्याख्यान सुन कर पास्टुर | हे 


को भी रसायन-शास्त्र में विशेष विज्ञता प्राप्त करने 
की इच्छा हई | सोभाग्य से उसे एक अच्छा अवसर 
भी मिल गया । gers ने उसे रासायनिक प्रयोग- 
शाला में सहकारी के पद पर नियुक्त कर दिया । 
तब से वह अनुसन्धान करने लगा और शीघ्र ही 
उसकी कोति फेल गई | जंव उसने पहले पहल रसा- 
यन-शास्त्र में एक खोज की तब किसी ने उसके 
कथन को प्रामाणिक न माना । विश्माट (Biot) साहब | 
विज्ञान के धुरन्धर आचार्य समझे जाते थे । पास्टुर 
से उनका परिचय होगया था । उन्हाने भी पास्टुर 
| 
+ 


को वातां पर विश्वास न किया । पर जब पास्टर 
ने उनके सामने प्रयोग कर के अपने कथन को 
प्रमाणित कर दिया तब वे चकित हो गये । 
उन्हाने पास्टुर की बड़ी प्रशंसा की । बस, उसी 
दिन से पास्टर की गणना विज्ञान-विशारदों में होने 
लगी । स्टेस्वग में फेकल्टी आवं साइन्स में तुरन्त 
ही उसे रसायन-शास्त्र के अध्यापक का पद्‌ मिल गया | 
यहाँ उसने एक सुन्दरी का पाणि-ग्रहण किया। धीरे 
धीरे उसको कीतिं बढ़ने लगी |. १८५४ में वह लिली 
म विज्ञान का अध्यापक नियुक्त हुआ | यहीं उसने 
वह खोज की जिसके कारण उसका नाम सर्वत्र 
फेल गया | 
बीअर (Beer) आदि शराब प्रायः बिगड़ जाती 
थी। उनमें यह एक तरह का रोग था | इस 
का प्रतीकार कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सका । 


SES A LLL inn 
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` | एक बार पास्टुर साहब शराब की किसी भट्टी में ` 


दे | गये। वहाँ अच्छी ओर बुरी, दोनो तरह की, शराब 
स | मौजूद थी । उन्होंने खुदबीन से खभीर की जाँच 
। | की | अच्छी शराब में जा दाने (Globules) FA 


थे। इसी से उन्हाने यह सिद्ध किया कि स्वयमेव 
उत्पत्ति को कल्पना GA हे । अभी तक खमीर 
का विषय बड़ा रहस्यमय था । पास्टर ने ही सब 
, से पहले उसे स्पष्ट कर दिया । उन्होने!वतलाया 


PTET FRR 


A WwW A 


,फिखभीर म॑ जो विकार होते हें उनका कारण फरमंट 
(Poments) नामक जीवाणुओं का अस्तित्व और 


निकाल दिये जाय ता फिर कोई भी विकार न हो ।. 
जिस हवा से जीवाणु निकाल दिये गये हो वहाँ 
रहने से दूध हमेशा मीठा बना रहेगा। तब 


तो गोलाकार थे, पर खराव शाराव के दाने टेढे मेढे ` 


लुई पास्टुर । 


रकी वृद्धि हे । यदि ये जीवाणु किसी प्रकार से . 


ह प्रश होता है कि हवा में दुध को खुला छोड 


देने से बह खट्टा क्यों।हा।जाता है । क्‍या ये सूक्ष्म 


जीवाणु हमेशा ही हवा में बने रहते हैं ?' 


क्या ये खमीर होने योग्य रस के सम्पर्क से उत्पन्न 
नहीं हाते ? इसी बात पर|बहुत दिनों तक वैज्ञानिकों 
में विवाद होता रहा । परन्तु अन्त में जीत greet 
साहब ही की हुई ।. उन्होने प्रमाणित कर दिया कि 
हवा से जीवाणुओं के निकाल:लेने पंर किसी प्रकार 
का विकार नहीं हा सकता | पास्टुर साहब के इस 
आविष्कार से वडा लाभ हुआ । लिस्टॅर नामक 


एक साहब ने चोर-फाड की क्रिया मे इसका उपयोग 
बडी सफलता से किया | 

पास्टुर की बड़ी प्रतिष्ठा gel) अन्य देशों ने भी 
उसका सम्मान किया। इकाली नारमेली ( Ecol 
Normale) मे उसको एक प्रतिष्ठित पद्‌ मिलो । 
परन्तु यह सम्मान उसे योंही नहीं मिल गया 


| 
| 


— ”- 


पडा । उसके कई मित्र तक उसके विरोधी हा ग्ये 
-भे। franz ( Biot ) उसे पुत्रवत्‌ मानता था। परन्तु 


उसने भी साफ साफ कह द्या कि पास्टुर का - 


| काये बिलकुल भ्रम-पूणे है; उसे सफलता मिलने की 
नहीं । gaa भी उसे यह काम छोड़ देने की 
सलाह दी । परन्तु meet अपने सिद्धान्त पर 
निश्चल रहा ! अन्त मे अपने अपूवे धैय और विल- 
___ क्षण श्रध्यवसाय से उसने पूरी सफलता प्राप्त की । 
a इसके बाद WET के धैय ओर अध्यवसाय की 
| कठोर परीक्षा हुई । फ्रांस में रेशम तैयार करनेवालों 
| में एक भयानक रोग फेल गया था | डूमा 
| ने उसका अनुसन्धान करने के लिप पास्टुर 
| से अनुरोध किया । weet ने तब तक 
| ` रेशम का कीड़ा भी नहीं देखा था । इसलिए पहले 
ता बह इस काम से हिचका, पर अपने एक मित्र के 
अनुरोध को वह टाल न सका । १८६४ के जून में 
` बह गया ओए सेप्टेम्वर में उसने अपने अनुसन्धान 
A का फल प्रकाशित किया | इसका परिणाम यह हुआ 
कि लोगों का डर बिलकुल ही दूर हा गया । पास्टुर 
_ साहब.ने उस रोग का निदान और प्रतीकार दोनों 
ge निकाले | फ्रांस का रेशम का व्यवसाय इससे 
ee खब बढा । पास्टुर साहब ने एक बार कहा था-- 
There is no greater charm for the investi- 
gator than to make new 


discoveries, but 
his pleasure is heightened when he sees 


that they havea direct application to prac- 
tical life. अर्थात्‌ वैज्ञानिक को तो आविष्कार करने 
में ही आनन्द आता हे, परन्तु जब उसका आविष्कार 
मानव-जीवन के लिए हितकर प्रमाणित हा जाता 


किया उसका मूल-सिद्धान्त डाक्टर जेनर द्वारा 


zÄ ज्य 
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. ने उस सिद्धान्त के कायक्षेत्र को खब बढा दिया । 


[ भाग २१ 


उनकी रीति के अनुसरण का आश्वयंजनक परि- 
णाम हुआ | जान पड़ता हे, सभी ससगज रोगों के 
प्रतीकार के लिए पास्टर साहब का आविष्कार 
उपयोगी सिद्ध होगा | जिस तरह खमीर में एक 
विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं उंसी तरह रोगों 
की भी उत्पत्ति जीवाणुओं से होती हे । यदि कोई 
चाहे तो वह इन जीवाणुओं के! पैदा कर सकता 
है । कृत्रिम उपायों से इन जीवाणुओं का बीज क्षीण 
कर दिया जाता. है ओआर यदि वह वीज किसी प्राणी 
के शरीर में प्रवेश करा दिया जाय तो उस रोग का 
भयानक प्रकोप न होगा; बहुत साधारण बुखार 
आ जायगा | परन्तु उसको फिर उस रोग का डर | 
न रहेगा | यही ( Virus ) बीज ( Vaccine) दवा 
हो गई । फ्रांस में मुगियों को एक राग होता था। | 
वह एक तरह का हेज्ञा था | उससे हज़ारों मुगियां | 
मर जाती थौं । ' पास्टर साहब ने अपने सिद्धान्त | 
का प्रयोग किया ओर उन्हें आशातीत लाभ इशआ। | 
सुगियों की सृत्यु-संख्या एक-दम घट गई। फिर | 
उन्हाने भेडा और वेले के रोग में इसे प्रयुक्त किया। 
उनको टीका लगाया गया और उससे उन्हें भी बड़ा 
लाभ हुआ | ः 
सबसे बड़ा काम पास्टुर साहब ने यह किया 
कि उन्होने जळातङ्क-राग ( Hydrophobia ) को 
चिकित्सा ge निकाली । पागल कुत्ते, सियार 
आदि जानवरों के काट खाने से यह रोग हाता है। 
यह बड़ा ही भयानक ्रार कष्टदायक रोग है। | | 
पास्टर साहब ने पागल कुत्तों पर परीक्षा A | 
की । परीक्षा करने पर उन्हें मालूम हुआ कि जी 
पशु इस प्रकार के रोग से पीड़ित हैं उनकी मर्जी 
धातु में इस रोग का बीज होता है । 
सिद्ध किया कि यदि किसी पागल कुत्ते की 
मज्ञा ( Spinal Cord) से इसका He अश f 
कर किसी नीरोग कुत्ते के शरीर में प्रविष्ठ 


AAS aA 


संख्या & | 


दिया जाय. तो वह कुत्ता सी पागल हो जायगा । 
तब EEL ने इसमें टीका लगाने के सिद्धान्त का 
प्रयोग किया । उन्होंने देखा कि जिन कुत्तो के टीका 
लगाया गया हैं उन्हें पागल कुत्ते के काट खाने पर भी 
रोग नहीं होता। इस पर उन्होंने इस बात की 
परीक्षा आरस्भ की कि पागल कुत्ते के काट लेने के 
बाद टीका लगाने से लाभ होता .है या नही | इसमें 
उन्हें सफलता हुई । तब उन्होने इस रोग को दूर 
करने के लिए चिकित्सालय खाला। हज़ारों मनुष्यों की 
चिकित्सा करके उन्होंने वडा नाम कमाया । KIT- 
कल सभी देशों मे पास्टर साहब के चिकित्सालय 
खोल गये हं | यं सब पास्टर इान्स्टट्य T (Paste 
Institute) कहलाते हैं | भारतवष में इस तरह 
के दो चिकित्सालय हें । एक तो नीलगिरि पर 
कानूर नामक स्थान में, और दूसरा कसौली में | 
इस प्रकार अपने आविष्कारों से जगत्‌ का 
असीम उपकार करके २८ सितम्बर १८६५ को 
पास्टर साहब ने अपना यह नश्वर शारीर Bre 
` दिया । परन्तु उनका यशःशरीर सदैव विद्यमान 
रहेगा--“कीतिं यस्य स जीवति ? | 


'मोलिक ग्रन्य और अनुवाद | 
HMM में नये युग का आविर्भाव हो 


es a X रहा हे । हमारी सभी चीज़ों पर 
af So इसका प्रभाव पारिलक्तित हा रहा 

Sexe हे । साहित्य पर भी इसका 
i A असर पडा है । हिन्दी में कई 


प्रकाशकों ने अपना कार्ये-क्षेत्र 


| पढ़ाया हे । कई लोग अपना पुराना व्यवसाय 


कर इस काम में जुट गये हें । दो एक के 


| कीय सफलता प्राप्त करने योग्य dak भी हैं। 


और कचि भी, बड़ी "शीघ्रता से, साहित्य 
< 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मालिक ग्रन्थ और अनुवाद । ३१३ 


की वृद्धि करने पर उद्यत हें दिन पर दिन नये 
नये पत्रों का जन्म होता हैं आर उनमें कुछ पेसे 
भी हैं जिनके जीवित रहने की आशा के 
कारण हैं | ८ 


नवीनता साहित्य की जाग्रति का चिह्व-हे, - 


क्योंकि उससे मोलिकता प्रकट होती हे । हिन्दी- 
साहित्य का यह शुभ लक्षण हे कि उसमें नवीन 
साहित्य का निर्माण हो रहा हे | पर इन साहित्य- 
ata में ऐसे ही. लोग अधिक हें जो और 
भाषाओं म॑ प्रकाशित लेखों या पुस्तकां का 
अनुवाद कर देते हैं, al उनके आधार पर लिख- 
लिखा देते हैँ । इधर जनता को ऐसे लेखों ओर 
किस्से-कहानियाँ से सन्तोष नहीं होता। वह चाहती 
है बिलकुल मौलिक लेख, कविता और आख्यायिका 
आदि । पर हिन्दी में इतने मौलिक लेखक मिले 
कहाँ से । अतएव नाक-भाँ सिकोड . कर अनुवाद- 


> 


ग्रन्था स हा उस सन्तोष करना पडता = | - 


तथापि मॉलिकता की प्रबळ माँग जारी हे | 
मालिक ग्रन्थ, लेख या कविता लिखना सबका 
काम नहीं | उसके लिए लेखन-पटुता चाहिए, 


अध्ययन चाहिए ओर सबसे अधिक चाहिए . 


प्रतिभा । किन्तु सबम ये गुण नहीं । किसी में कुछ 
कभी हे, किसी में कुछ । और मोलिक लेखकों की 
कमी कुछ हिन्दी में ही नहीं हे, सभी जगह हे । 
अधिकता है, अनुवादको आर आधार पर लिखने- 


वालों ही ati फिर यह भी तो निश्चित नही ' 


कि ` जितने लेखक मौलिक लेखं लिखते हें वे सभी 
उत्तम ही लिखते हां । अतएव पेसे मोलिक लेखों 
का आदर न होने से वे लेखक भी Aaa ही 


करने लग जाते हे । मोलिक लेख तो संसार में 


हर साळ बहुत ही थोड़े लिखे जाते हें | और संसार 


में ऐसे हें ही कितने मस्तिष्क जो मालिक लेख 
लिख लिख कर संसार का उपकार किया करते 


हाँ । यह तो परमेश्वर का. प्रसाद हे, जिसे प्रास 


३१४ 


हा गया हा गया। इन्हीं इने-गिने मस्तिष्को की 
उपज से ससार के साधारण लेखक भाव ग्रहण 
करके, ` अपनी अपनी भाषाओं में, लेख आदि 
लिखते हें । पर इस बात के! बहुत थोड़े लोग 
- जानते हें कि अमुक लेख किस लेखक के सूत्र 
की व्याख्या हे । जनता तो उसे अपने उसी 
प्रिय लेखक की समुद्धाविनी प्रतिभा का फल 
मानती हे । माना करे, जो बात सच है सदा 
सच रहेगी । अन्तर इतना ही हे कि एक के विचार 
पढ़ कर दूसरे के मन में उसी से मिलती जुलती 
बातों की स्फूति होती हे । तीसरा लेखक मूल 


कर लिख देता हे ओर सबसे गया-बीता लेखक 
ज़रा सा अदरक बदळ कर ज्यों का त्यो रख 
देता हे | 
इसके बाद अनुचाद्कों का नम्बर हे | दूसरे 
के विचारो के! वे अपनी भाषा में व्यक्त कर देते 
हैं । बस, इससे ज़ियादह वे कुछ नहीं कर सकते । 
पर अनुवाद करना भी सबका काम नहीं। सूल 
. -लेखक के भाव को ठीक ठीक न समझ सकने के 
कारण कोई कोई अजुवादक' कुछ का कुछ लिख 
देते है । कुछ AJT ऐसा अनुवाद करते हैं कि 
उसे समझने के लिए मूळ लेख या ग्रन्थ पढने 
की ज़रूरत होती है। इसका कारण यह हे कि 
अलुवादक स्वयं नहीं जानता कि सूळ लेखक का 
मतलब क्या है। भाव समभने में असमर्थे होकर 
वह प्रत्येक शब्द का अनुवादःमात्र कर देता है | 
ऐसा करने से उसके लिखे वाक्य ऊल-ज़लूल ओर 
कभी कभी निरर्थक हो जाते हैं। अनुवाद में भाव 
प्रधान है। अनुवाद ऐसा होना चाहिए जिससे 
पढ़नेवाले की समभ में मूळ लेखक का भाव 
आसानी: से आजाय । यह आवश्यक नहो कि 
मूल के प्रत्येक शब्द का अनुवाद अवश्य ही रहे | 


a 


इसके लिप अनुवादक मनमाने शब्दों का प्रयोग 
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लेखक की बातों मे कुछ श्रोर नमक-मिचे मिला 


- बड़ी मुश्किक से अपने उद्देश के समीप तक 
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.कर सकता है । उसे ओर सब अधिकार है । वह 
faq भाव को बदल डालने का अधिकारी.नही । 
जो अनुवादक इस काम में अभ्यस्त है बही यथाथे 
अनुवादक है | 

दूसरी भाषाओं के Sat और पुस्तका का 
अपनी भाषा में अनुवाद न किया जाय तो साहित्य 
की बहुत हानि हो | क्योकि सभी लोग मोलिक 
लेख लिख नहीं सकते; ओर दूसरी भाषाओं में 
जो अच्छी अच्छी बाते मोजूद हैं वे अनुवाद या 
आधार के बिना हमारी भाषा में न आवें तो हमें. 
उनका ज्ञान ही न हो। हमारी दशा कूष-मण्डूक 
की सी हा जाय । मालिक ग्रम्थ यदि सूर्य हें तो 
अज॒वाद-प्रन्थ दीपक हैं, जो अंशतः सूयं का ही 
काम देते हें। ओर अनुवाद होता किस भाषा 
में नहीं है? मराठी, se और बँगला की बात 
जाने दीजिए | अगरेज़ी का साहित्य बहुत उच्च 
माना जाता हे, पर यदि डसकी तलाशी ली जाय 
तो उसमे भी अनुचादित ग्रन्था की ही संख्या 
अधिक निकलेगी | अँगरेज्ञी में अनुवादगरन्थाँ 
की प्रचुरता हाने पर भी मालिक ग्रन्थ भी उसमें 
लिखे ही जाते हैं | इसमें सन्देह नहीं. कि जिन्हें 
आरम्भ से ही अनुवाद करने की ळत पड़ जाती है 
वे प्रायः मोलिकता खो वेठते हें। उनका मस्तिष्क 
रेल की पटरी की तरह पक. आधार चाहता Èl 
अपने लिए वह आप माग प्रस्तुत नहीं करता । 
र यदि पटरी छोड़ कर चलता है तो पग पग 
पर भिभकता है। डरता है कि अब गिरे और 


\ 
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पहुँच सकता है | किन्तु यह कोई निश्चित बात 
नहीं कि यदि वह अनुवादक न बन जाता त 
मोलिकता उसमें ज़रूर ही हाती । aga सम्भव © 
अनुवादक की हैसियत से उसने जितनी साहित्यः 
सेवा की होगी उतनी भी मौलिकता के फेर मे 
पड़ने पर उसके हाथ से a होती | 


oy qg ay 4 ay A pp Hw 
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E- ६] मुराळी का सामाजिक जीवन | ३१५ 
ह | कार्यक्षेत्र ही बदल जाता । ऐसी दशा में उसका. विषय चिरकाळ के लिए आजाते हैं. । हिन्दू- 
। काम उन छोया का करना पडता जो मॉलिकता ज्योतिषशास्त्र पर यूनान के सिद्धान्तो का जो 
के लिए चिश्रत हे । दूसरे, मोलिकता का आदर प्रभाव आज लक्षित हो रहा हे उसके लिए.कितने 
| होने लगे आर अनुवाद का आदर एक सीमा श्रनुवाद हुए होगे, यह कोन कह सकता है। 
T के भीतर रहे तो जिनमें जैसी योग्यता है वे उसी लल्लीप्रसाद पाएडेय . . 
प और को sata हा जाबे। परन्तु मोलिकता के ean | ; 
फि नाम पर कोरा ढोल पोटने और कार्यतः कुछ न < : 
पे करने से उस ओर लोगो की प्रवृत्ति नहीं हो प्राथना । 


सकती । इसके सिवा चतुर मज्नुप्य के किये हुए 
अनुवाद में भी बहुत कुछ मोलिकता आजाती È | 
अनुवादक-अन्ुवादक म॑ श्रन्तर हे । ऐसे भी 
उदाहरण विद्यमान हैं कि कुछ लोग अनुवाद 
करते करते मोलिक लेख लिखने में भी पट 
हो गये। अनघाद्‌ का काम तो बड़ों ast ने किया 
हे । अँगरेज्ञी-साषा में डाकुर जान्सन का वड़ा 
नाम हे । उन्होने भी कुछ पुस्तकों का अनुवाद 
किया हे । फ्रांस के प्रसिद्ध कवि वाळटेर ने भी 
Was का काम किया है। पोप ने तो होमर 
के काव्यो का अनुवाद करके धन ओर यश 
दोनों ही प्राप्त किये । 

सभी देशों के साहित्य में एक वार Mada- 
काळ आता हे । यह उसी समय होता है जब 
किसी समाज पर किसी भिन्न जाति की सभ्यता का 
प्रभाव पड़ता हे । जातियाँ के पारस्परिक मेल जोल 
से नये नये भावों .की सृष्टि हाती है। उन भावों को 
एक जाति दूसरी जाति से ग्रहण कर के अपना- 
लेती है । इसी समय अनुवाद ग्रन्थों की आवश्यकता 
पड़ती हें | जब ग्रीस ओर भारत का सम्मिळन 
हआ, जब मुसलमानों के साथ हिन्दुओं का मेल 
| हुआ अथवा जब मुगछा ने भारत के साथ अपना 
| सम्बन्ध स्थापित किया तब अनुवादकों के द्वारा 
ही एक ने दूसरे से ज्ञान ग्रहण किया । साहित्य में 
“Ware का. स्थान स्थायी नहीं है, पर इसमें 
We नहीं कि उनसे साहित्य में कुछ नवीन 


न 
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दयामय, मूँद लिये क्यों कान ? 

हाय ! कहाँ तक तुम्हें पुकार, हुए बहुत हेरान ! 

g gi तुमका वन-उपवन में, किया करुण-श्राह्मान | 

किन्तु प्रभो ! तुम मिले नहीं, हा चला दिवस-श्रवसान ! 

यो ही है इन आँखों में तो छाया तम-भ्रज्ञान | 

हेंढ गे फिर तुम्हें निशा में केले हे भगवान्‌ ! 

जब्र तक श्वास बना है तन में, जव ततक हैं ये प्राण्‌ 

तब तक तो प्रभु ! किसी भाति ga देना द॒शंन-दान ॥ 

हो ada, QUA क्या हम अपना Ta महान | 

सहते हैं हम दुःख विविध विधि, नहीं स्वीय कल्याण ॥ 

यद्यपि मनुज कहाते हैं हम, हमें आत्म-अभिमान-- ` 

मिळता प्रभा ! न क्यों हे जग में हमें उचित सम्मान ? 
सनेहरप्रसादु मिश्र | 


SQ A 
मुगालों का सामाजिक जीवन | 
888888/8दीब के watt सम्पादक श्रीयुत प्यारे 
Syo लाळ (शाकिर) ने लखनऊ से उदू का 
छि me एक नया मासिक पत्र निकाला था । उसके, 
BE माचे १६१३ के अङ्क में, बाबू डिपटी- 
ळाळ साहब निगम, बी० go का लिखा हुआ, FIST के 
सामाजिक जीवन पर एक बहुत अच्छा लेख प्रकाशित हो 
चुका है । उसी का आशय इस लेख में दिया जाता है। 
सुगळों के पुराने समय के इतिहास पर ऐसा परदा 
पड़ा हुआ है कि आज-कल उसका पता लगाना बहुत कठिन 
है । हमें यह भी नहीं मालूम कि पहले-पहळ संसार सें वे 
कहाँ पैदा हुए ओर कहां. बसे । : : 
हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में हमें तीन भ्रणियों के | 
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aie मिळते हैं;--(१) चगेज़खा और उसके साथी, 
(२) तिमिरळंग और उसके अनुयायी, (३) बाबर ओर 
उसकी फ़ौज के लोग । पुराने ज़माने में जा खासियतें 
- सुगलों में थीं ओर बाद को भी जो कुछ कुछ बनी रहीं 

उन्हीं का वणेन नीचे किया जाता है-- 
oe बड़े ळड़नेवाले, तगडे, बहादुर र 

' ` चत्रीथे। 

पहले चे agga के बहुत पक्के न थे । ऊपरी 
तड़क भड़क को वे बहुत पसन्द करते थे । बहुत 
से ळोगों की राय है कि झुसळमानःध्म के कटर 
विद्वान्‌ उन्हें मुसलमान कहने से इनकार करते थे | 
ओर, वास्तथ में यह बड़े amga की बात हे 
कि औरंगजेब के राज्याधिकार के समय तक कोई भी 
सुगाळ बादशाह कटर सुसल्मान न था । यह भी सच हे कि 
सुगाळ ळोग Gar की रस्म को तुच्छ दृष्टि से देखते थे | सर 
रामस रो ने, ३० ्राक्टोबर सन्‌ १८१६ ईसवी को, श्राक- 
बिशप आव केंटरबरी को एक पत्र लिखा धा । उसमें उन्होंने 
ओर बातों का ज़िक्र करते हुए यह भी लिखा था कि 
जहांगीर का खतना नहीं हुआ था । गदर से कुछ पहले, 
सन्‌ १८५७ ईसवी में, देहळी के बादशाह बहादुरशाह ने 
'ग्रपने छोटे बेटे शाहज़ादे जर्वांबरुत को युवराज बनाने के 
लिए कोशिश की थी । इसका कारण यह बताया जाता हे 
कि बड़े बेटे फखरुद्दीन का खतना हो चुका था । इसलिए 
बह थुवराज-पद के अयोग्य समभा गया और जर्वांबख्त 
को उत्तराधिकारी बनाने के लिए प्रयत्न किया गया । 'मुग़ल- 
बादशाहा में सबसे श्रच्छी बात ae थी कि वे सुसल्मान, 
हैसाई ओर हिन्दू इत्यादि सभी मतों के लोगों को सम- 
दृष्टि से देखा करते थे । सभी से वे बराबरी का बर्ताव 
करते थे और बड़े मेळ-नोळ से चळते थे । भिन्नमताव- 
Raat से जजिया लेना बन्द कर दिया गया था । और 
यदि Arinia अपने पूर्वज बादशाहों का अनुसरण करता 
तो सिकुखों ओर मरहरों की शक्तियाँ कभी भी जड़ न जमा 


कती | 
४. * 


इस जाइ यह सवाळ किया जा सकता हे कि 
किस दंशा में भारतवर्ष aà? उनमें कान कोन 
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और कोन कोन बाते उन्होंने यहाँ के बादशाहों और राजाश्रों 
को देख कर सीखी थीं ? शुरू में वे बड़े लड़ाकू.थें; बड़े 
बहादुर भी थे। लेकिन पढ़ने-लिखने की ओर उनका 
बहुत कम ध्यान था। उस समय के सुग़लों का बयान 
मीर खुसरो ने क्राचुस्सदी में किया हे sad उनकी आदत, 
शारीरिक रूप-रज्ञ और रहन-सहन का अच्छा पता लगता 
है । उसकी एक शेर से यह ज़ाहिर होता है कि जब सुराल 


हिन्दुस्तान में आये तब उनको इतनी भी तमीज़ नथी 


कि ऊंट पर क्योंकर सवार हुआ जाता है । पक शेर 
में उनकी बहादुरी, उनके पराक्रम, उनके शरीर के गेंटीलेपन 


Hw उनके पहनावे का वणन है । एक ओर शेर : 


से हमें यह मालूम होता है कि उनके चेहरे का रङ्ग 
सुखे अङ्गारे के समान था ओर वे लाग अधिकतर 
ऊन की टोपियाँ पहनते थे | ऊन या तो Ha की पूँछ की 
होती थी या भेड़ या बकरी की । चे अपना सर Feta थे । 
उनकी aia छोटी थीं । वे शारीरिक स्वच्छता की कुछ भी 
परवा न करते थे | इस कारण उनके बदन से बू आया 
करती थी । उनका चेहरा भरा हुआ था, पर कहीं कहीं उस 
पर बळ पड़े हुए थे। उनकी नाक चौड़ी ओर He बहुत 
चिपटा था । नाक के aga बड़े बड़े थे । वे वाळ बनाने या 
सँवारने की ओर भी ध्यान न देते थे। नाक के बाळ बढ़ कर 
होठों तक श्रा जाते Bl मुच्छे बढ़ कर बेढंगी हा जाती थीं | 

ये उस समय की बातें हैं जब मुगल लोग अब्वळ ही 
श्रव्वल हिन्दुस्तान में आये थे। यहाँ आने और सभ्य 
जातियों से मिलने-जुळने पर उन्हाने अपने पहनावे और 
रहन-सहन में बहुत कुछ उन्नति करली । पराक्रमी होने 
at युद्ध में विजय पाने से ळोग बड़ी बड़ी Mi 
हॉकने लगे थे । निस्सन्देह उनकी डींगें बिलकुल निःसार 
भी नथां। ॥ 

अब हमें यह देखना हे कि जब पहले-पहळ 
युगळ हिन्दुस्तान में आये तब यहाँ की क्‍या दशा थी | 
उस समय यहाँ प्राचीन सभ्यता का अखण्ड साम्राज्य 
था और पुरानी ही शिक्षा-प्रणाली का सर्वत्र ्रनुसरण 
होता था । इन्तिज्ञाम भी पुराने ठङ्ग का थ 
सफर के तरीके भी पुराने ही थे । aged, गुलाम 


ओर Wes खानदान के बादशाहों में इतनी सरर | 


; 
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न थी कि वे कोई नई बात निकाळ सकें। उन्होंने राज्य- 
शासन की वही पद्धति कायम wet जो कि पहले से 
चली श्रा रही थी । जन-साधारण इन बातों से बिळकुळ 
ही उदासीन थे । जो बादशाह हुआ या जिसने हिन्दुस्तान 
mag किया उसने वही पुरानी शासन-प्रणाली कायम 
wet | हाँ ऊपरी बातों में कुछ फेर-फार ज़रूर हो जाता 
था; पर शासन Bee जैसे का तेसा ही बना रहता 
था । तुज़के-बाबरी के पढ़ने से यह. मालूम होता है कि 
उस ज़माने में बन्दोबस्त-माळगुजारी का भी सिळसिळा था । 


प्राचीन सभ्यता के साथ साथ pika और अरब की 
सभ्यता की झलक भी उस समय मौजूद थी । उसे gaz- 
मानी बादशाहों ने ही फेलाया था । सुगलों ने उसे और 
भी तरक्की दी । सोलहवीं शताब्दी से लेकर अँगरेज़ों के 
शासन-काल तक भारतवष में फारसी का बड़ा मान था । 
aged की भाषा भी फारसी ही थी । gagi के maa- 
काळ में विद्वान्‌ , पुस्तक-लेखक और ग्रन्थकार अधिकांश 
में फारस ही के निवासी थे । वैद्य-हकीम भी. फारस ही से 
gu आते थे। शाहजहां और trea के जमाने में 
वीनिस का रहनेवाळा मिनिक्सी नाम का एक यात्री 
भारतवपे-पय्येटन के लिए यहाँ आया था । वह लिखता है 
कि उस वक्त देहली में पच्चीस हकीम थे । वे सबके सब 
फारस के ही निवासी थे । मिनिक्सी का आदर दरबार में 
इसी लिए हुआ था कि वह फारसी खूब बोळ सकता था | 


इन बातों से यह fag होता हे कि (५) सुगलों की 
। गैवनमेंट प्राचीन हिन्दू-शासन-प्रणाली के ढाँचे पर बनी 
| थी। (२) सुगळों की सभ्यता फारिस और अरब की 
(Mara मिळती-जुळती थी । (३) मुगल बड़े: बहादुर 
और वीर थे इसी कारण a atta और gama 
| ससळमानी राज्य को पूवेवर्त खानदान से छीन कर श्रपने 
| अधीन कर सके थे । 


यहां पर यह ज़रूरी मालूम होता हे. कि हम जिस 
ने का ज़िक्र आगे करगे उस ज़माने के बादशाहा के 
› शासन ओर BY के समय का उल्लेख भी कर दे । 


सुगला का सामाजिक जीबन । 


३१७ 


es कौ.“ 


(२) हुमायू--१४३० से ११४६ तक--सुग़ळों की र 
बढ़ती हुई ताकृत में रुकावट | 
(३) अ्रकबर--१४६ से १६०५ तक--सुगळ-राज्य 
का अभ्युदय, दृढ़ता शर शान्ति का समय । 
(2) जहांगीर--१६०६ से १६२७ तक--शिक्षा | 
ओर सुधार का समय | 1. k 
(९) शाहजर्हा--१६२७ से १६४८ तक--शिक्षा i 
और सुधार में उन्नति | f 
(६) रङ्गजेब--१६५८ से १७०७ तक | हिन्दू 4] 
शासकों की शक्ति की उत्पत्ति ओर अभ्युदय। | i 
आगरा, देहली ओर लाहौर के इतिहासों को ध्यान- 
पूर्वक पढ़ने से सुराळों की शासन-प्रणाली और सामाजिक 
जीवन का अच्छा पता ळगता है । क्योंकि ये तीन शहर 


oo कक. 


: उनके प्रभुत्व ओर प्रभाव के केन्द्र थे । 


$ 
ह 
परदेशी की आंख, सबसे पहले, नये देश में वहा के टु 
पहनावे पर पड़ती हे । इसलिए प्रथम हम पहनावे ही का शि 
वर्णन करते हैं। श्रकबर के ज़माने में कपड़ा हिन्दुस्तान | 
ही में बुना जाता था और वही छोटे बड़े सब इस्तेमाल | 
करते थे। पर ग्रत्रुलटफजळल लिखता हे कि कपड़ा फारिस, 
योरप viz चीन से भी हिन्दुस्तान में आता था । उसने 
फ्रांस के बानात का खास तौर से जिक्र किया है। उन 
दिनों जितनी तरह के कपड़े बाजार में बिकते थे उन 
सबकी फेहरिस्त ओर Ma आईने-अकबरी में दुजे हैं । 
देखिए-- 


(१) सुनहरी mam ओर कारचोबी के कपड़े २८ 
किस्म के बिकते थे । म 
(२) रेशमी कपड़े ३८ तरह के । 
(३) सूती कपड़े ३० तरह के। : e 
(४) ऊनी कपड़े २६ तरह के । ; ee 
लाहोर में मखमल ओर रेशमी कपडे ga जाते थे। O O 
सुळतान छींटों श्रोर दरेसा के लिए मशहूर था । छौंटे _ 
ओर दरेस हिन्दुस्तान से दूसरे geal का'भी भेजी जाती 
थीं । एक तरह की मखमळ, कुछ रेशमी कपड़े, सलमळ 
र बानात की किस्म के कुछ कपड़े योरप से हिन्दुस्तान 
में आते थे। उस ज़माने में पगड़ियाँ, sce sie 
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दुशाले आओढ़ा करते थे। अकबर को शालःदुशालों का 
बहुत शौक था । अबुळफूजुळ लिखता है कि “जर्हापनाह 
‘et अदना (?)कपड़ों का बड़ा शोक है, विशेषकर शाल 
का |? शाळ काश्मीर में बनाये जाते थे । पर लाहौर में भी 
शाळ बनाने के हजार से जियादह कारखाने थे। शाळ 
पगंडियो के तोर पर सर में भी बाँधे जाते थे। 


पहनावा | 
प्रायः ळोग चोरो श्रोर कमरियां पहनते थे। शाही 
तोशेखाने में जितने किस्म के कपड़े थे उनका जिक्र श्राईने- 
meat में हे | हिन्दुस्तान के पहनाचे पर उस समय 
योरप का प्रभाव पड़ चुका था । क्योंकि उस समय एक 
किस्म का रुई का कोट योरप से मेगा कर यहां के निवासी 
पहना करते थे। कहते हैं कि जहाँगीर बादशाह के हृदय 
पर sigge ( इँसाइयां का एक सम्प्रदाय-विशेप ) 
सम्प्रदाय के पादरियों ने बहुत प्रभाव जमा लिया था । 
जहागीर ने एक वार यहाँ तक इरादा किया था कि खयं 
वह भर दरबार के तमाम सरदार योरोपीय oe से सिले 
"हुए कपड़े पहना करे । कपड़े तैयार भी किये गये और 
बादशाह ने खुद उन्हें पहना भी । पर पहन कर उसने अपने 
प्रधान मन्त्री से पूछा कि इन कपड़ों में में कैसा मालूम 
होता हूँ । डाक्टर बनियर ने लिखा है कि इस सवाल का 
जवाब कुछ ऐसा दिळतोड़ था कि बादशाह ने फौरन कपड़े 
उतार डाले और बात हँसी में भाई गई हो गई । i 
उस समय के दज़ियों की मजदूरी से इस समय के 
देज़ियों की मजदूरी का सुकाबळा करने पर यह पता 
ळ्ग्ता हे कि उस समय सिलाई का निखे बहुत कम था । 
शाही 'कपड़ों की सिलाई भी बहुत ज़ियादह नथी। 
` ग्रच्छे से अच्छे कपड़े की सिलाई चार श्राने से दो रुपये 
तक ली जाती थी । यह मजुदूरी अ्रसाधारण was की 
3 जाती थी। मनिक्सी कोई अच्छा दर्जी न था । पर बेगमो के 
. तमाम कपड़े वही सीता था | उसने उन कपड़ों का जिक्र भी 
fear? जो श्रच्छे घरों में पहने जाते थे--विशेष = के 
इनका जो शाही महळों क्री बेगमात पहना 
बह लिखता है — 
“हिन्दुस्तान की "स्तिया हाय-पांव में एक किल की RA लगाती हैं 
' भाषा ने मेंहदी या हिना कहता हैं । इससे उनके हाय रेस मख 


करती थीं | 


ees 
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हो जाते हैं जेसे उन्होंने लाल दस्ताने पहने हा । वे. मेंहदी इसलिए लगाती इ 


'क्रिगनी की वजह से वे दस्ताने या माज नहीं पहन सकतों । भोष्म-ऋ ने 


रसी की श्रधिकता के कारण वे इतना बारीक कपड़ा पहनती हैं 'कि उसमें से 
छन छन कर उनके अवयव दिखाई पढ़ते हैं । कपड़े मलमल इत्यादि महीन 
कपड़ों के बनाये जाते हैं | वे बहुथा दो या तीन कपड़े पहनती हैं । कपडे ताल 
में आधी बर्टाक से श्रधिक नहीं होते । हर एक की कोसत चालीस. पचास 
रुपये होती हे । इस कोनत में सुनहरी लेस या गेटे-किनारी के दाम शामिल नहीं। 


ये चाले स्त्रियाँ अक्सर अपने कपडा को सुन्दर बनाने के लिए लगाती हॅ । वे 


यही कपड़े पहने से जाती हैं. ग्रार चोवीस घंटे बाद बदलती हैं । एक द्फो 
पहन कर वही कपड़ा वे फिर नहीं पहनतों । उन्हें वे अपनी ख़वासें और 
लोंडियों का दे डालती हैं । वे अपने बालों को खूब संवारती हैं । पटियाँ जमाती 
हैं ओर वालों में सुगन्धित तेल लगाती हैं । जुरबफ्तु के डुपहे सर पर Mei 
हैं । उनमें नाना प्रकार के रंग-बिरंगे बेल-बूटे बने होते हैं । गुलाबी जाड़ा पढ़ने 
तक वे रेसे ही कपड़े पहने रहती हैं । सिफ ऊपर से बहुत उम्दा काश्मीरी कृबा 


- पहन लेती हैं। वे इन कपड़ों के ऊपर ऐसा बारीक शाल ग्राढती हैं कि वह 


छोटी उंगली के ag में बड़ी सुगमता से निकल जा सकता है” 

“ ग्रनीर घरों की औरतें गहना बहुत पहनती हैं । वे हाथ की कलाइयों में 
कड़े शरोर सच्चे सोतियों की पहु चिया पहनती हैं । रक खास तरह का उल्ला वे 
दाहने हाथ के Wags में पहनती हैं । उसमें एक शीशा जड़ा होता हैं आर उसके 


चारों ओर बडो सुन्दरता से Adi जड़े रहते हैं । इसे पहननेवाली बार 
इ! सुन्द इ रहत हं ह्‌ उ 


बार अपना मुंह शीशे में देखा करती है । रत्न-जटित सोने की तागड्टी सी पहनी 
लाती है । पावा में सातिया की पाजेव पहनी जाती है । कभी कभी इनारवन्द 
के सिरें से मी मोतिया की पन्द्रह पन्द्रह लड़ियों के गुच्छे लटकते रहते हैं ।” 
qa और अन्य सुरान्धित पदार्थों का बहुत इस्तेमाल 
हाता था । आँखों सें सुरमा भी लगाया जाता था | मिनिङ्सी 
( जिसके लेख महळसरा की स्त्रियां के सम्बन्ध में प्रमाण 
समझने चाहिए ) लिखता है कि गुलाब का इत्र पहले ही 


पहले एक अजीब ce से मालूम किया , गया था । वह 
कहता है— 


एक दिन की वात है कि नूरजहा और जहागीर में 
कुछ अनबन हो गई | अन्त को जब दोनों में मिलाप 
हुआ तब मेळ होने के उपलक्ष्य में दावत दी गई । शाही 
वाग के तमाम हैज़॒शुळाब-जळ से भर दिये गमे । दूसरे 
दिन उठ कर नूरजर्हा ने देखा कि गुळाब-जळ की सतह पर 
तेल की जैसी एक किल्ली पड़ी हुई है। gad उसने यह 
समका कि ger ga में किसी ने स्नान क्रिया है । उसे 
बड़ा गुस्सा आया । इसने एक खवास को हुक्म दिया किं 
उंगली से किल्ली को छू फिर बेगम ने उसकी उस उँगली 


को सूँघा An यह नतीजा निकाला कि we तेळ. Ter 


ही से निकळा हे 1 b. 


T R] 
हे | सो रुपये का इत्र तौळ में एक रुपया भर आता था। 


A | एर पीछे घटकर उसका दाम पन्द्रह रुपये तोले ही रह गया 
धा | इसका कारण यह हुआ कि इस देश में भी गुलाब 
पैदा होने लगा था। 


गस WITH | 


F gei के समय में खाने-पीने की चीज़ें बहुत सस्ती 
थीं | आइने-अकबरी में (उन चीजों का भाव इस तरह 
शर लिखा है 

ती | गेहूँ-पोने पाँच या gia. आने मन। 


ती | चावल--साढ़े तीन “a 

गे | घो--दो रुपये ca z ५ 

सफेद खाँड़--तीन रूपये चार ,, ठं 

'शकर--एक रुपया नो $ $ 

q | भेड़ का गोशत--एक रुपया दस ,, ,, 

वे बकरी का गोश्त इससे भी अ्रधिक सस्ता था। 

à चपाती, चावळ और कई तरह की कढ़ी आम तौर पर 
र, | arg जाती थी । मसूर की दाळ और हरी तरकारियां भी 


गो मेथी सट 

खाने की' चीज़ों में थीं । अ्रचारों का इस्तेमाल भी शुरू हो 
द्‌ ~ 

गया था । ये अचार साधारण लोगों में प्रचलित थे ;-- 
` ग्राम का अचार, तेल या सिरके में नींबू का अचार, तेल 
| या सिरके में बॉस का श्रचार, अद्रक का श्रचार, शळगम 
T an गाजर का अचार | 
| दूध की बहुतायत थी । गरीब आदमी भी खूब दूध 


| पीते थे । सूजी के लडडू बहुत स्वादिष्ट पदार्थ समझा जाता 
था ओर कभी ही कभी खाने को नसीब होता था। 
| उस समय के प्रसिद्ध यात्री सर टामस रो और उनके 
| साथी पादरी एडवर्ड टेरी का नूरनर्हा के भाई श्रासफूर्खा ने 
| सिमन्त्रित किया । वे छोग एक विशाळ और सुन्दर , शामि- 
याने के नीचे बिठाये गये । फृशे पर रूमी कालीन और 
| एाढीचे बिछे हुए थे । उनके ऊपर देस्तरख्वान बिछाया गया 
षा | दस्तरख्वान बिलकुल ang था । चाँदी की तश्तरियों 
और रकाबिये में खाना सजा हुआ था। इन रकाविें के किनारे 
सुनहरे थे। टामस रो anal के दाहिनी ओर बेठा था 
भौर टेरी साहब आसफर्खा और टामस रो के सामने | इन 
तीनों के सामने अलग अलग भोज्य पदार्थ we गये थे | 
री साहब लिखते दैं'--यात्री (रो) के सामने आसफूर्ख़ा 


gt का सामाजिक जीवन | 
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की stat दस रकाबियाँ अधिक और मेरे सामने आसफर्खा 
की बनिस्वत दुस कम थीं । मेरे सामने की रकाबियाँ गिनती 
में पचास थीं । हमारी रकाबियों ओर तश्तरियों के बीच मे 
इतनी जगह थी कि खाना पहुँचानेवाले आसानी से उनके 
बीच से आ जा सकते थे । खाना सुसल्मानी ढङ्ग का था। 
पुलाव, कढ़ी, HAAG, ज़ाफुरानी चावळ, सब्जु चावळ और | 
आगवानी WAS, कई प्रकार की खीर, बहुत तरह के फलों 
के सुर्वे, सुकरशर, बादाम ओर किशमिश ane 'चीज़ें 
परोसी गई थीं । हमको इन खानों के तेयार करने का 
तरीका न मालूम हो सका। मैंने अपने सामने के ae 
हुए सभी खाने खा. लिये। वे सबके सब बड़े जायके-. 
दार थे । i f 
UI में नानबाहयों की दूकाने थीं । वहाँ से ळोग * 
रोटी मोळ लिया करते थे । डाक्टर बनियर ने ळाहीर से 
काश्मीर जाते समय रास्ते से एक चिट्टी लिखी थी । उसमें 
वह इस बात पर निहायत anata करता है कि उसके 
स्वामी दानिशमन्दर्खा का एक Se खो राया था, जिस पर 


f 
Š 


wie की Aa ळदी हुई थीं । वह लिखता हे कि मुझे 


अन्देशा है कि कदाचित्‌ मुझे अव बाजार की रोटी खानी 
पड़े । बाजारी रोटी प्रायः बहुत खराब बना करती थी। 
इस बात का सबूत डाक्टर बनियर के एक दूसरे पत्रसे | 
मिळता है ae लिखता है कि सुके देहली के बाजारों की 
रोटी खाने की विशेष आवश्यकता न पड़ी । वह आधी 
कच्ची होती है ; उसमें मिट्टी मिली हुई होती हे । 

खाने की चीज़ों के सम्बन्ध में एक बात और लिखने 
ळायकृ है । यहां उस जमाने में भी दही बहुत खांया जाता | 
था । बनियर लिखता है कि इस देश में नींबू के शरबत और . 
दही से बढ़कर और कोई चीज़ तबीयत का खुश करने 
वाली नहीं Gale की जाती | 


पीने की चोज़े। 


पानी जैसा मेळा और eer उस ज़माने में था 
वेसा ही आजःकल भी गांवों और कसबों में 'पाय 
जाता है । जहाँ आदमियों के पीने के लिए 'पानी भरा 
जाता था वहीँ जानवरों को भी नहलाया ओर पानी पिलाया 


FY 


E 


किसी आर धात की सुराहियों में पानी रख लिया जाता 


शाह के पीने के लिए महल में हर वक्त मोजूद रहता था | 
सफूर में गङ्गाजळ की सुराहियां Sat पर लादी जाती थीं । 
पानी ठण्ठा रखने के लिए सुराहियों पर कपड़ा लपेट दिया 
जाता था ar तो पङ्का झळ कर या सुराही का हवा में 
Rer कर पानी ठण्डा किया जाता था | att से भी 
पानी suet किया जाता था । पानी भरी हुई सुराही शोरे के 
पानी में डाळ दी जाती थी । इस तरकीब से पानी ठण्डा हो 
| जाताथा । ग्रबुळफूजळ लिखता हे कि शोरा बारूद में मिल 
| कर ऐसी गर्मी पेदा करता है कि हर चीज़ को भक से उड़ा 
देता हे । वही शोरा जहांपूनाह पानी ढण्डा करने के काम में 
लाते हैं । बरफ उन दिनों लाहोर में मिलती थी और रुपये 
की दो या तीन सेर के हिसाब से बिकती थी । 
बळ-व्धक ओर चित्त को प्रसन्न करनेवाली पीने की 
वस्तुओं में गुलाब ओर वेदमुश्क सर्वश्रेष्ठ था। ये दोनों 
चीज़ बहुत कम मिळती थीं । इनका दाम श्रौर दरजा भी 
बहुत श्रधिक था । 


कृहवा भी पिया जाता था। पर उसके पीने का 
रिवाज आम लोगों में नहीं था। हिन्दुस्तान में कृहवा 
बसरा और हरमज् के बाजारों से हिन्दुस्तानी जहाज़ों पर 
आता था । टेरी लिखता हे कि लोग शराब के बदले कृहवा 
पीते थे । यही एक ऐसी चीज़ थी कि हर पीने की चीज़ 
की जगह इस्तेमाल हो सकती थी । वह कहता है -- 
: “बहुतेरे लोग, जो श्रपने ATEA के बड़ पक्के हैं, शराब 
का हाथ तक लगाना पाप समभते हैं। लेकिन वे एक 
किस्म का श्रकृ पीते हैं जो स्वास्थ्यवर्धक तो बहुत होता 
है; परन्तु स्वाद में च्छा नहीं होता । इस अर्क का नाम 
 कृहवा हे | इसके बनाने की त्रकीब यह है- इसके स्याह 
` दाने पानी में उबाल लिये जाते हैं । इससे पानी में काळा- 
` पन थानाता है और कुछ जायका भी बदूळ जाता है । 
: कृहववा. पाचक होता है, दिल को ताकृत देता हे oy 
_ साफ़ करता है ।” 


res शराव, ्रमीरःगरीब सभी पीते थे भोर त aS 3 : 


FRI रांज्यकाळ में शराबनोशी की तरक्की ही होती 
ही इनके शासन के अन्त में तो उसने बड़ा ही भया- 


र खन 
< 
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था । गङ्गा-जळ विशेष गुणकारी होने के कारण बाद- 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


(ant «| 


नक ST धारण कर लिया । बावर बेहद शराबी था। a 
वह बेलवान्‌ WA था । उसने तुज़के-ब्राबरी में लिखा हे-__ 


“gua इस जगह बैठ कर दिन-ढले शराब पी । इसके 
बाद हम आगे बढ़े । हम छोगों में से कोई भी ऐसा न 
था जो नशे में चूर न हो । सय्यद करीम तो नशे से इतना 
गाफिल हागया कि उसको दो सेवकों ने घोड़े पर सवार 
कराया और पकड़ कर बड़ी कठिनता से पड़ाव पर ळाये । 
फिर सुबह होते ही हमने उसी खेमे में शराव पीना शुरू 
किया और रात भर बराबर पीते गये । सुबह होने पर भी 
हमने प्याला चढ़ाया ओर नशे में मस्त हे! कर सो गये ।” 


अकबर ने शराब खींचने की इजाज़त ईसाइयों को 
दे दी थी। इससे शराब की नाजायज तिजारत ओर बिक्री 
शुरू हा गई । धीरे धीरे यहां तक नोबत पहुँची कि जब 
कोई योरोपियन फौज या महलसरा की नोकरी से aga 
कर दिया जाता था तब वह शराब खींचने का पेशा करने 
लगता था । जहांगीर बहुधा शराबखाने! में जाकर छोटे 
छोटे छोगों के साथ बैठ कर शराब पिया करता था । एक 
दिन वह इसी तरह कळाली में जाकर शराब पीने लगा । 
जब्र नशेने रङ्ग जमाया तब उससे और एक जुळाहे से 
झराड़ा हो गया । वह जुलाहा भी शराब के नशे में मस्त 
था । जुळाहा जहांगीर से कह रहा था कि तुम मुझे सिकन्दर 
आज़म कहो । पर जहांगीर को यह बात मंजूर न थी | 
औरंगजेब के समय में तो मदिरा-पान at बुरी आदत ने 
जन-साधारण में धोर रूप धारण कर लिया था । उसने 
इस दुत को छुड़ाना चाहा, पर न छुड़ा सका | ANT 
की शराब गोवा की यारापियन कोठिया की माफत ee . 
स्तान में आती थीं। सच तो यह है कि यदि are आदमी 
योरोपीय शराब का बक्स राज्य के किसी उच्च-पदाधिकारी 
को भेट देता था तो वह प्रसन्नतापूर्वक उसे ले लेता था l 
इस तरह की रिश्वत श्राम तौर पर प्रचलित थी | 
इस रिश्वतख़ोरी को रोकने के लिए बड़े सख्त कानून बने 
हुए थे । उनके Agai को प्रायः कठिन दण्ड भी 
दिया जाता था । परन्तु फिर भी शराब पीना बन्द- न हे 
सका | जहांगीर के वक्त में पान और तस्त्राकू भी ख़ातिरदारी 
मेंशामिल हो चुकेथे। . : ee 


a 


म. = > be ee: Pe चय 


aw 


सुग़ळो का सामाजिक जीवन | 
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F- ६] 

र्‌ E इसारते । 

सुगलों के रहने के ढँग से यह मालूम होता है कि 
य आदि में ये लोग खानाबदाश थे । यद्यपि बड़े बड़े शहरों में 
न शाही महळ आर इमारत खड़ी थीं, लेकिन फिर भी धनवान्‌ 
fi और श्रमीर-उमरा agai में रहना बहुत पसन्द करते थे । 
र अथवा वे ऐसे घरों में रहना पसन्द करते थे जा, टेरी साहब 
। के कथनानुसार, झोपड़ों से भी बदतर थे । सुगलों के आग- 
ह | मन के बहुत दिन बाद बड़ी बड़ी इमारतें बनीं । उस समय 
Ao} की यादगार और वर्णनीय इमारत लाहौर का रङ्गमहल 
१ है, जिसमें अब मिशन-स्कूळ है । उसे शाहजहां के प्रधान 
: मन्त्री नवाब सादुळाखां ने बनवाया था | 

; सगल अपना जीवन सुख से व्यतीत करने के लिए 


tram लगाते थे । इस किस्म का एक बाग अब तक 
wae में है । इसका नाम शाळामार बाग है। इस शहर में 
शरोर भी कई बागीचे हैं जिनका मालिक कोई न कोई घनी 
आदमी है । इन बाग़ों को देखने से यह बात साफ़ मालूम 
पड़ती है कि सुगलोां के दिल में हमेशा फारिंस की याद 
बनी रहंती थी और वे पञ्जाब के गरम मेदानों में भी बाग 
लगा कर फारिस के नमूने यहाँ बनाना चाहते थे । नहर, 
फावारे, पेड़, फूल, फळ आदि सब इस बात की साक्षी 

] देते हैं । 

र ' घरां का भीतरी भाग बहुत कीमती, मगर सादे, सा- 
मान से सुसञ्जित किया जाता धा । कालीन, पेग, मेज, 
Sal वरोरह सजावट की भ्राम चीजें थीं। काळीनों और 

, चित्रित परदों के लिए रुपया पानी की तरह बहाया जाता 
था । खाना खाने के बतन aga कीमती होते थे। आसफ- 

' सा जैसे अमीर के घर में तो ऐसे बरतनों की खान. सी 

थी । चीनी के बरतन और फूळदान चीन से आते थे । 
सेर, दिल-बहलाव, और खेल-तमाशे । 

gagi को शिकार खेलने का बहुत शोक था । aie 

‘Vat का अभ्यास भी वे बहुत रखते थे ar, तुपक, 

बन्दूक अर तसज्ञा चळाना भी वे जानते थे । जहांगीर के 

स एक शिकारी बन्दूक थी । उसका नाम. दुरुस्तअन्दाज़ 

Wigs अपनी तुजु®े-जहांगीरी में लिखता है-- “यह 

"Ts निहायत ही उम्दा है। मेरे बाप ने इस बन्दूक से बीस 

OR जानवरों और चिड़ियों का शिकार किया । मुझे भी 


NS oS th टर 
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इस बन्दूक के चलाने में खास महारत है। क्योंकि में भी 
हर किस्म के शिकार का दिलो-जान से शौकीन हूँ? । 
कवूतरबाज़ी का भी उस ज़माने में बड़ा शौक था। 
नाच ओर नज़रबन्दी के खेळ भी वे छोग बहुत खेळते, 
थे । जहाँगीर ने बङ्गाली बाज़ीगरी के खेलों का हाळ इस. | 
प्रकार लिखा है — | 


“बाज़ीगरो ने मिळ कर एक आदमी के अङ्ग oe | 
अलग कर दिये; उसका सर भी काट डाला । इन अङ्गों को | 
उन्होंने जमीन पर फंक दिया, जा देर तक उसी तरह पडे 
रहे । फिर उन्होंने एक चादर उन श्रज्ञों पर डाळ दी और. 
एक बाजीगर चादर के नीचे गया । कुछ ही मिनटों में वह 
बाहर निकळ आया । इसके बाद वह करा हुआ आदमी, 
जिसके अङ्ग काट काट कर अलग कर दिये गये थे, Ga 
का dat निकळ आया । उसका शरीर देखने से यह भी न 
जान पड़ता था कि उसको कभी चोट भी लगी हो? । _ 

स्वॉग भी उस ज़माने सें बड़े बेढब होते थे । शाहजहाँ 
के सम्बन्ध में एक अ्रदूभुत घटना का उल्लेख किया 
जाता है। लिखा हे कि एक दफे बादशाह को खबर लगी 
कि कुछ लोग अजीब सवाग करनेवाले आये हैं और वे * 
अपना खेल बादशाह को दिखाना चाहते हैं । शाहजहाँ को . 
ऐसी बातें बहुत पसन्द थीं । इसलिएउन्हें हाजिर हाने के 
लिए ग्राज्ञा दी गई । इन खेळ दिखानेवालों ने रियासत . 
गुजरात की बदइन्तिजञामी का खेल दिखाया । वहां के अत्या- ० 
चारों की नकुछ देख कर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ । 
उसने पूछा कि “क्या संसार. में कोई ऐसा भी अत्याचारी हो . 
सकता है जो ऐसे. भयङ्कर काम करे” ? इस पर उन 
तमाम सोदागरों ने, जो भेष बदले हुए थे, ज़मीन को चूसा 
ओर कहने लगे --“जहांपनाह से यह बात छिपी a” 
रहे कि जो कुछ हमने खेळ के तौर पर gar का दिल बह- 
लाने के लिए दिखाया हे वह वास्तव में गुजरात की सच्ची 
घटना है और वहाँ का अधिकारी ही इन अत्याचारों का | 
कतां है । इससे पहले हमारी फरयाद हुजर तक नहीं पहुँच * 

सकी | इसलिए हमने इस तरह अपना दुख हुजर तक _ 
पहुचाने का उपाय किया ।” इसका परिणाम यह हुआ | 
कि उस दुष्ट अत्याचारी को उचित ave दिया गया । 

अकबर एक क्स्म की “हाकी? का खेळ खेळता था । ` 


| 
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इसको हम. पोलो नहीं कह सकते यह खेल इसे बहुत 


पसन्द atl 
आइने-भ्रकबरी में शतरब्ज और चापड़ के खेलों की 
बिसात का नकुशा दिया हुआ है | इससे सूचित है कि ये 
खेळ इस समय खेले जाते थे । 
ताश का खेल हिन्दुस्तान में बहुत पुराने ज़माने सं 
प्रचलित हे । 
नाचनेवालियाँ शहरों के बड़े बड़े विशाळ चोकों में 
नाच गाकर लोगों के दिलों को प्रफुलित किया करती थीं । 
नाच ६ बजे शाम से रात के ३ बजे तक, मशाळ की रोशनी 
में, हाता था। ये औरते' नाच गाकर ही अपना निर्वाह 
करती थीं | 
पेशेदार औरतें के भ्रतिरिक्त साधारण लोग भी गान- 
चिद्या में प्रवीण होते थे । दाराशिकोह पर लोगों का 
बड़ा प्रेम था। जब ARRAI ने उसे मरवा डाला तब 
लोगों ने उसके स्मरणार्थं एक गीत बनाया और घर-घर, 
राली-ाली, कूचे-कूचे, उसे गाते फिरे । उसका सारांश यह 
था कि धन, दौलत और जागीर सब निस्सार है । भगवान्‌ 
ने झोरक्ज्ेब को बादशाह बना कर सिंहासनारूढ़ किया । 
शाइजहा को जंजीरो में THs कर आजन्म बन्दी किया 
सौर दारा को सृत्यु का प्रास बनाया । Maa ने यह 
सुना को उसने मनादी करवा दी कि यह गीत कोई न गावे! 
अगर कोई आदमी यह गीत गाता हुआ सुना जायगा ता 
उसकी जुबान काट ली जायगी । लेकिन यह गीत लोगों को 
इतना प्रिय था कि छुप छुपा कर वे इसे गाते ही रहे । 
खेती करनेवाले ळोगों को, जो साल भर मिहनत करने 
में जुरे रहते थे, मेले भरर त्योहार ही खशी मनाने के मौके 
थे । आइने-अकबरी में उन तीथा का जिक्र है जहाँ लोग 
अक्सर जाया करते थे । खुळासा-उळ-तवारीख में एक मेले 
का बड़ा ही मनोररब्भक चित्र खींचा var? । उसे पढ़ने में 
बढ़ा आनन्द राता हे । इस मेले का नाम “अचळ' था। यह 
गोरखपुर जिले में होता था। ऐसे. मेळों में केवळ प्रजा- 
जनों ही के दिळ-बहळाच का सामान रहता था । 
«ae यादशाहों के भी शुरु होते थे । उदाहर- 
थ ख्वाजा मुईेनुद्दीन चिरती । ख्वाजा साहब सीस्तान में 
| हुए थे और भ्रजमेर में गाड़े गये । आप की समाधि 
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पर अगणित लोग जमा होते थे और श्रव भी होते हैं । 
अकबर स्वयं भी बड़ी आव-भगत से वहाँ जियारत करने 
जाता था । 

सवारियाँ ओर शाहराहें। 

लाहोर के बाजार पहले ही से ऐसे तङ्ग चले आते हैं 
जैसे कि श्राज-कल हैं । दिल्ली ओर आगरे की श्रपेक्ता वहां 
के मकान भी अधिक ऊँचे थे । इसी कारण पालकी और 
घोड़े की सवारी afas प्रचलित थी | मनिवसी को जब 
कभी aga रोगियों को देखने जाना होता था तब वह घोड़े 
पर ही जाता था । धनिक ओर उच्च पदाधिकारी ळोग 
हाथियों पर सवार होते थे फारस, awa र काबुल से 
हिन्दुस्तान में घोड़े आते थे । माळ-अ्रसबाब वगेरह ऊँट- 
गाड़ी, बैळगाड़ी और छुकड़ों में आता जाता था । सरकारी 
सडक और रास्ते विशाळ और विस्तृत थे । शेरशाइ ने तो 
ओर भो अच्छी अच्छी सड़क बनवाई थीं । तवारीख-हिन्दु- . 
स्तान में लिखा है — 

‘ata gate के ania के लिए शेरक्षाह्द ने हर 
सड़क पर, दो दो कोस के फासिले पर, एक एक सराय 
बनवा दी है । एक सड़क रोहतास (पञ्जाब) से ससुद्र-तर- 
वती, सुनारगांव (बङ्गाळ) तक उसने निकाली है । एक 
सड़क आगरे से बुढ़ानपुर तक जाती है | एक vAn से 
सुळतान को जाती है । इन पर भी सराये हैं । एक सड़क 
आगरे से जोधपुर और चित्तोर तक चली गई हे । सड़क पर 
इसने ५७०० सरायें बनवाई थीं, जिनमें हिन्दुओं और 
सुसलमाने के लिए अलंग अलग कमरे थे। ठंढे और गरम 
दोनों किस्म के पानी का इन्तिज्ञाम था । बिछोना श्रौर 
खाना भी दिया जाता था। हर सराय में जानवरों के 
श्राराम ओर चारे का भी प्रबन्ध था। सराय में पक्की gat 
की एक एक मसजिद' थी । हर सराय में एक एक 
Fal था-सड़क के दोनों ओर दरस्तों की कृतारे थीं । 
डाक का भी इन्तिज्ञाम था । सराय में दो घोड़े इसी लिए 
बंधे रहते थे ।'? 

जहागीर ने पुरानी सड़कें की मरम्मत करवा कर उन्हे 
और भी अच्छा कर दिया । आगरे से लाहार जानेवाली सड़क 
को तो उसने और भी आरामदेह कर दिया:। उसने शाह” 
तूत और अन्य घने पत्तोंवाले पेड़ ळगवाये | आठ आठ कोरस 


L 
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मुगलो का सामाजिक जीवन । 


संख्या ६ | 


के फासिले पर सराये बनवाई। इन सरायें में हम्माम का भी 
geagra किया । तालाब खुद॒वाये । मुसाफिरों के आराम 
के लिए आदमी भी नियत किये ! छोटी बड़ी हर नदी पर 
पत्थर के कटवाँ पुळ बनवाये। सन्‌ १६४१ इसवी में भारत- 
यात्रा करनेवाळा टेवरनियर नामक यात्री लिखता है कि 
लाहौर से दिल्ली तक की, और दिल्ली से आगरे तक की, सड़क 
दोनों तरफ के खूबसूरत दरख्तों से एसी छाई हुई है कि वह 
बागा की रविश सी मालूम होती है। टेरी और वनियर ने इन 
सड़कों के नकृशे में दरख्त खास तौर पर दिखाये हैं । टेरी ने 
इस सड़क का नाम wet रविश wear है । जब बनियर ने 
इसको देखा तब उसे बहुत ही अच्छी हाळत में पाया । 
मनिक्सी ने लिखा है कि सुलतान से प्रयाग तक ११३ 
RAT का फासिला है । यह फासिला ते करने के लिए एक 
सड़क जाती है, जिस पर एक एक फुरसङ्ग के फासिले पर 
चौपहलू मीनार बने हुए हैं । इनसे मालूम होता है कि 
सुसाफिरों ने कितना सफर तै किया । सुसाफ्रों के आराम 
के लिए हर मीनार के पास एक एक गांव भी बसा है। इन 
सड़कों के किनारे उम्दा उम्दा सराय, बाग और गांव हैं । 
सराये इंट और पत्थर की बनी थीं । उनमें से कई एक 
भ्रव तक मौजूद हैं; जेसे सराय श्रमानतर्खा, झुगाळ-सराय 
इत्यादि । os आठ कोस के फ़ासिले पर एक एक सराय 
थी । बनियर को ळाहौर से वजीराबाद जाने में छः रोज़ लगे 
थे । वज़ीराबाद लाहोर से, आज-कळ की राह से, ७२ मील 
हे । सरायों में एक एक सरकारी गुमाश्ता रहता था । 
उसका काम था कि वह सूययांस्त हाने पर सराय का फाटक 
बन्द करदे | फाटक बन्द करने के बाद वह हर आदमी से 
चिल्ला चिल्ला कर यह कहता था कि भाई, श्रपनी श्रपनी 
चीज़ें सँभाळ at He अपने अपने घोड़े बाघ दे।। जब सुबह के 
छुः बजते थे तब चौकीदार फाटक AA के पहने YAN- 


feat से फिर ताकीद करता था कि aa लाग अपनी अपनी 


` चीजों की देख-भाळ कर ले । अगर किसी को शक होता 
था कि उसकी कोई चीज़ जाती रही है तो जब्र तक वह 
न मिल जाती, सराय का फाटक न खोला जाता था | 


` के लिए कमरे ama और बिछोने वगैरह बिछाते थे उनके 


सिपाहियों को सरायों में जगह न दी जाती थी । हर सराय 


आंगन में सायेदार ag ळगे थे । परचून की दूकानें ft 
at) जनाने कमरे अछाहदा बने हुए थे। जा नौकर मुसांफिरो 


रहने के मकानात जुदा थे | 

यहाँ पर नावों के किराये का ज़िक करना भी जरूरी 
मालूम होता है । आईने-अकबरी में किराये की एक फिह- | 
Rea हे । नदी में हिल कर उसे पार करने की इजाज़त न 
थी । किराये का निखे यह था-- 


हाथी Y 

ळदा हुश्रा FHT =) 

खाली छुकड़ा =) 

wal हुआ ऊँट Ju 

खाली Sz 91 

लदा हुआ घोडा या बेल 91 

खाली बेल ` एक थेला 
छदा हुआ गधा एक दमड़ी | 
बीस आदमी डेढ़ पैसा 


aga सी नावें ऐसी भी थीं जो सुसाफिरो को मुफ्त 
नदी पार उतारती थीं । नाव से एक हज़ार मन बोक एक 
कोस तक ले जाने के लिए एक रुपया देना पड़ता था । | 

sada के ज़माने में निम्न लिखित age शा 
सड़क कहलाती थीं 

(3) ane से दिल्ली तक 

(२) दिल्ली से लाहोर तक 

(३) लाहोर से गुजरात और अटक तक | 

(४) अटक से काडुळ तक 

(x) काडुळ से गजनी और कन्धार तक 

(६) गुजरात से श्रीनगर तक 

(७) लाहौर से सुल्तान तक 

इन सड़कों पर बराबर बराबर दूरी 
सरायें बनी हुई थीं । 


शिक्षा और 


A; 


aa 
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एक पाठशाळा के विषय में लिखा है कि उसके विद्यार्था 
और पाठशालां के विद्यार्थियों की ater ग्रधिक चतुर 
होते हैं । पहले सप्ताह के दिन केवळ स्वर और व्यण्जन 


याद कराने में ख़च होते हैं । दूसरे सप्ताह में श्रत्तरों की 


बनावट, मिळावर और शब्द लिखना सिखा दिया जाता है । 

इसके अनन्तर गद्य या पद्य के ऐसे जुमले पढ़ाये जाते हैं 

जिनमें धार्मिक और सामाजिक उपदेश होते हैं । अध्या- 

पक लड़के को कभी कभी कुछ बताता जाता हे । प्रति 

दिन किताब की एक न एक नई सतर ज़रूरपठ़ाई जाती 

हे । इस नये ढंड से विद्यार्थी बहुत ही थोड़े समय में इस 

' योग्य हो जाता हे कि इबारत बहुत सफाई के साध पढ़ 

सके । लेकिन पुराने तरीके पर पढ़नेवाले को इतनी 

योग्यता प्राप्त करने में बरस ळग जाती हैं । ऊँचे दरजों में 

ये विद्यायं पढ़ाई जाती हैं; सामाजिक विद्या, गणित, 

कृषि-विद्या, रेखा-गणित, माप-विद्या, ज्योतिष, गृह- 

प्रबन्ध-शाखं, पय्येटन-शास्त्र, वैद्यक, न्याय, ब्रह्म-विद्या और 
इतिहास । 

शिक्षा के लिए स्यालकोट बहुत प्रसिद्ध था। सन्‌ 

| १५६४ इसवी में मौळची कमाल कश्मीर से स्यालकोट 


आकर अ्रध्यापन-कार्य्य करने BM | शाहजहा के शासन-' 


काळ में एक और मदरसा स्याळकोट में कायम हुआ, 
जिसमें सिफू सांसारिक शिक्षा दी जाती थी । यहाँ पर यह 
बताना अनुचित न होगा कि स्यालकोट लिपि-विद्या 
| ( लिखाई के काम ) में मशहूर चला भ्राता हे । उस 
समय साधारण शिक्षा ओर सदाचार-शासत्र का कितना 
भाव था, इस बात का अन्दाज़ा इस समय ठीक ठीक नहीं 
ळगाया जा सकता । पर अबुल-फूज़ल उस ज़माने का 
gree विद्वान्‌ था । भ्रोरङ्गजेब के समय की पुस्तक भी 
O g के इतिहास में श्रमर-पद पा चुकी हैं । डाक्टर 

. बनिंयर का स्वामी दानिशमन्दर्खा भी बड़ा विद्वान्‌ और 
' योग्य पुरुष था । बनिंयर लिखता हे कि दानिशमन्दर्खा 
तीसरे पहर द॒शनशाख्र पढ़ा करता था । सुबह वजीर दौलत- 
ख़ाजिया sre दारोग्रा-अस्तवळ की हैसियत से अपने 


भी उसको, बेहद शौक था । दरबार की उसकी दूसरी 
माफ थी जिसमें उसके भ्रघ्ययन मे 
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लेखकों की संख्या उस समय mafa थी । उनकी 
पुस्तके' उनकी योग्यता, शिक्षा और वहुदर्शिता का. सुंबूल 
देती हैं श्राम तौर पर प्रत्येक शिक्षित पुरुष के पास एक aa 
नाटबुक रहती थी । उसमें वह ag अच्छे विचार और प्रर 
कवितायें नोट कर लिया करता था । 

स्त्री-पुरुष । 

पढे के रिवाज के कारण andi के घर के भीतर के 
जीवन का हाल वताना बहुत कठिन हे | इस विषय 
में सारे लेखक बिळकुळ ही चुप हैं; और यात्री 
लोग भी कुछ नहीं लिखते । इतिहास पढ़ने से सिर्फ़ 
हमको इतना पता ळग सका है कि ग्रासफूर्खा अपने मित्रों 
की दावत में बड़ी उदारता दिखाता था। उमरा लोगों 
के घर और महळ बहुत सुसज्जित होते थे | यदि महळ- 
सरा का पर्दा उठा कर देखा जाय तो एक जगह जर्हागीर 
अपने पिता अ्रकबर की खत्यु-शय्या पर बेठा हुआ दृष्टि- 
गोचर होता हे । दूसरी जगह वइ अनारकली नामी 
रमणी के प्रेम में मझ दिखाई पड़ता है । इसके अतिरिक्त 
कहीं कहीं सुराल बेगमात का काफिला किसी पीर फकीर 
की पूजा के लिए जाता हुआ सड़क पर दिखाई देता है । 
इससे अधिक agi बेगमात के सुख-दुख, चित्त 
विने, स्वतन्त्रता आदि के हालात की कुछ भी ख़बर नहीं । 
हमें मुगल बच्चों की किळकारे श्रौर तोतली बातें नहीं 
सुनाई पड़तीं। अन्तःपुर की लोंडियां और बादियों के 
कृहकहे ्रौर चहचहे हमारे उत्सुक कानों के परे हैं | 

ब्रजविहारी Ge 


7 
| बे 


— 


मन-मोर । 


पूँछता हु सबसे कर जार । 
किसी ने देखा मेरा मार ? 
नवळ नयनयुत नील-कण्ठ शुभ हंसगामिनी चाळ | 
अति विचित्र हैं पङ्क मनाहर लख लोचन बेहाल ॥ 
अरे वह सन-माहन चित-चोर । 
किसी ने देखा मेरा मोर ? 
सन्ध्या-काळ श्रमावास्या का घिर art घन घोर । « 
श्याम श्याम घनश्याम घटा में देख सावली कोर॥ 7 | 


सख्या z’) 
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नाचता गया घाट की ओर | 

feet ने देखा सेरा मोर ? 
तब खे बेठा देख रहा हँ फिर आने की राह । 
प्राण हा रहे व्याकुळ मेरे क्षण aw बढ़ती चाह ॥ 

अटक जावेगा दक्षिण ओर | 

किसी ने देखा मेरा भोर ? 
हिंसक जीव उधर रहते हैं दुष्ट वधिक बेपीर । 
कभी न लक्ष्य चूकता उनका तान मारते तीर ॥ | 

खींचते पङ्क मरोर मरोर | 

किसी ने देखा मेरा मोर ? 

नयन 


त्रिवि 
विविध विषय । 
१--विलेज पश्चायत ऐक्ट | 
RANGE समय पूवे सरस्वती में एक लेख इस 
u विषय पर प्रकाशित हो चुका हे । 
इस कानून का जो मसविदा सरकार 
ने बनाया था उसकी समालोचना उस 
लेख में थी । उसमें इस तजवीजशुदह 
कानून के मोटे मोटे गुण-दोषों का 
विवेचन था । श्रब यह मसविदा बहुत कुछ काट-छाँट के 
वाद्‌, कानून के रूप में प्रवतित at गया हे । इस पर विचार 
करने का काम जिस कमिटी को सिपुद किया गया था 
उसमें श्रीमान्‌ चिन्तामणि भी थे। उन्होंने और अन्य मेम्बरों 
| ने भी इसकी त्रुटियों को दूर करने की यथाशक्ति aa चेष्टा 
$ी। वे चाहते थे कि पञ्च आर GIA मुक्रर करने का 
धिकार प्रज्ञा ही के हाथ में रहे ॥ पर उनकी यह बात न 
मानी गई । इन लोगों को मकुरर करने का काम, तथा 
ऐस बात का निश्चय भी कि कहाँ कहां पज्ञायत खोली 
| गये और कहाँ कहाँ न खोली जाये, जिले के प्रधान अफ- 
| रे ही पर छोड़ा गया । बाकी की अनेक अन्य त्रुटियाँ दूर 
भि दी गई' । खेर यही क्या कम है । कमिटी के संशोधने 
isa इस कानून में अब विशेष जान आ गई हे 
र प्रजा के अनुकूल अनेक विधि-विधानों का समावेश 
हा गया है। 


‘ 


सिफारिश से, इसके दूने कर दिये जा सकगे। . : | 
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इस समय जो देहाती कचहरियां खुली हुई हैं वे ag 
वन्द॒ न समी जायगी । हाँ, यदि उस हलके के मुखिया | 
वहाँ देहाती पञ्चायत खुळाना चाहेंगे और जिले के अफ | 
खेलना मन्जूर करगे तो उसके खुळ जाने पर देहाती Gant | 
टूट जायगी, अन्यथा नहीं । 

किसी बड़े गांव के कुछ छोग, या कई गांवों के कुछ 
लोग, मिल कर यदि जिले के अफूसरों का लिखेंगे कि हमारे 
यहाँ पन्चायत खाली जाय तो अफूसर तहकीकात करेंगे | 
अगर वे पन्चायत की ज़रूरत समझेंगे और काबिल पन्न मिळ l 
जायेंगे तो काट साहब पञ्चायती कानून को उस हल्के, | 
कुसबे, तहसील, परगने या जिले में जारी करने की घोषणा | 
कर देंगे । यह हो जाने तथा पञ्च॒ इत्यादि मिल जाने पर i 
पन्चायत का काम शुरू हा जायगा | ; 


हर पञ्चायत में पांच से कम ओर सात से श्रधिक पड्च | 
न हो सकेंगे । उन्हीं में से एक आदमी सरपन्न मुक्रर Í 
किया जायगा | समन और हुकुमनामे इत्यादि ले जाने का 
काम चोकीदारों को करना पड़ेगा | लिखने-पढ़ने के 
काम का प्रबन्ध पञ्चायत ही को करना पड़ेगा | बहुत सम्भव À 
है, एक मुहरि र रखने की भी इजाज़त मिळ जाय | 
पञ्चायतों के ,फेसळों की ग्रपीळ न हो सकेगी | मामले 
Bred की काररवाई सरसरी तौर पर होगी | लिखने-पढ़ने 
का अधिक, मूज्फट न रहेगा | दीवानी और फोजदारी दोनों 
के अधिकार पञ्चायतों को मिळेंगे । सफाई और तन्दुरुछ्व 
के मुतअछिकु खतियारात भी उसे दिये जायँगे । ताळीस 
निगरानी का भी कुछ काम उसके सिपुदे रहेगा । इसके 
सिवा और भी कुछ काम उसे करने पड़ेंगे । > 
ये पञ्चायत २) तक की मालियत की दीवानी 
नालिशं सुन सकंगी । फौजदारी के सुकृहमों में साधारण 
मार-पीट, 90) तक की चोरी या हरजाने के मामले, | 
फाटक फो ले जाते समय छीने गये मवेशियों के सुतश्रलिक्‌ 
नालिशे --ये सब सुनने का मजाज पञ्चायत को RT! . 
जहाँ विशेष अच्छे पञ्च ओर aq मिळ जायेगे वहाँ | 
की पञ्चायतों के अखतियारात, जिले के अफसरों की | 


इससे पाठक समक जायेंगे कि देहातियों को स्वराज्य ` 
का सबक सीखने के लिए सरकार ने काफी प्रबन्ध कर 
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दिया है । अब इस प्रबन्ध से लाभ उठाना, न उठाना, 
हमारा। काम: है । पढ़े-लिखे देहातियों को चाहिए कि 
इस - कानून को सँगा कर पढ़े । इसके gases 
ज्ञो नियम सरकार ने बनाये हैं उनको भी समझ 
Zi फिर मिल कर जिले के अफूसर का लिखे कि 
हमारे यहा पञ्चायत कायम कर दी जाय। पर एक बात 
याद wa । पञ्चायत के WZ A सरपञ्च बन कर अपने 
पड़ोसियों के काळ-यवन न बन जायें । पञ्चायत को पुराना 
चैर-भाव निकालने का साधन न बना डाळें। धर्म्म और 
ईमान की E से अपना काम कर । AAT उनके अधिकार 
छिन जायेंगे और चार दिन की चांदनी के बाद उन्हें फिर 
HIN रात का सुख प्राप्त हा जायगा | 
२-हिन्दी में कविताओं का सङ्ग्रह | 
अआज-कळ हिन्दी में कविताओं का सडग्रह Ga प्रका- 
शित किया जा रहा है । 'माळा? थर अ्रश्जलि? से हिन्दी 
साहित्य-प्रेमियों की बड़ी से बड़ी आलमारी भर जायगी । 
इन सढग्रह-मरन्थों के प्रकाशन का क्या कारण है ? हमारी 
समक में इसका कारण यह है कि हिन्दी में जसे कवियों 
की संख्या वेतरह बढ़ रही है वैसे ही समालोचकों की भी 
खब बृद्धि हो रही है । कवियों को भय हे कि कहीं उन 
की।कविताय मासिक पत्रिकाश्रों की पुरानी फाइलो में ही 
पड़े पड़े न सड़ जायें । इसलिए वे स्वयं चाहते हैं कि उनकी 
रचनाये किसी ‘seni’? श्रथवा “माळा” में गुम्फित 
रहेँ । उनका यह भय निमूँळ नहीं । उनके सडगरह-ग्रन्थों को 
पढ़ कर हमारी भी यही धारणा होगद्दे हे । यह 
तो कवियों की बात हुई । समालोचक भी सङ्रह 
प्रकाशित करने के लिए व्यग्र रहते हैं । वे चाहते 
हैं कि इधर उधर से कुछ कवितायें उठा कर रख 
दे । इसमें कुछ परिश्रम तो है नहीं; veda नामक 
समालोचक की तरह हमारा भी नाम हो जायगा और 
हम भी कविता के कृदर्दा समझे जायेंगे । प्रकाशक भी 
किसी टेक्स्ट-डुक-कमिटी की सिफारिश की आशा से इन 
संग्रहो को. धड़ल से प्रकाशित कर रहे हैं। 


कविताओं का ASHE करना सहज नहीं। काब्य-सागर 
'का मन्थन करके wad निकाल लेने के लिए बड़ा परिश्रम 


' चाहिए । यह भी समक रखना चाहिए कि सागर से अमृत 


सरस्वती | 
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ही नहीं निकळता, विष भी निकलता है । सड्यहकार को 
चाहिए कि वह विष-पान करके संसार को अश्र॒तं का दान 
करे । परन्तु हमारे हिन्दी के सडमहकार सुधा-पान करते हैं 
कि नहीं, यह तो हम नहीं जानते । पर विष-दान अवश्य 
कर डालते हैं । 'सरस्वती' में तुलसीदास जी की रसमयी 
कविता पर कई लेख निकल ge हैं। उसमें उनकी 
कविताओं के उदाहरण भी दिये गये हैं । यदि हम उन्हीं 
उदाहरणों को संग्रहीत करके प्रकाशित करदें और कहें कि 
तुल्सीदासजी की कवित्व-शक्ति इससे अच्छी तरह प्रकट 
हाती है तो इससे हमारी अज्ञानता सिद्ध होगी । यह एक 
उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा | सबसे अच्छी नाक 
ताते की कही जाती है । सुन्दर aie की तुलना मछली से 
की जाती है । SATA के लिए केले अथवा करि-कर की 
उपमा दी जाती है । इसी तरह एक एक सुन्दर अज्ञ के लिए 


एक एक उदाहरण दिये जाते हें । यदि सुत्दरी नारी देखने की | 


इच्छा करनेवाला इन्हीं सब वस्तुश्रों का एकत्र करे तो क्या 
उसका अभीष्ट सिद्ध होगा ? सुन्दरी के स्थान में तो एक 
ऐसी भयावनी मूति तैयार हो जायगी कि लोग देखते ही 


डर जायँगे । यही हाल कविताओं के सड्य़ह का है । हिन्दी | 
के सामयिक पत्रों में जितनी कवितायें निकलती हैं उनमें | 
अधिकांश की शोभा तभी तक है जब तक वे उस पत्र | 
सें हैं । प्राचीन कवियों की भी कविताओं का यही हाळ | 


है । तुलसीदास की कविता केसी हे, यह कहने age 


रत नहीं । परन्तु यदि हम उनकी कुछ रचनाओं को UAT | 


यण से अळग करके प्रकाशित करदें तो उनका गौरव 
नष्ट हा जाय। हमारे सङ्रह को पढ़ कर तुलसीदास से a 


भिज्ञ पुरुष यह कदापि कहने के लिए तैयोर न होगा « 


कि तुलसीदास संसार के सर्वश्रेष्ट कवियों में हैं sae 
में एक ग्रन्थ है । उसका नाम है Beauties of Shakes- 
peare । उसमें शेक्सपियर के नाटकं से अच्छे श्रच्छे पद्य 


सङप्रहीत हैं । पर सिफ उसी को पढ़ कर कोई शेक्सपियर | 


को मान न देगा । Beauties of Shakespeare 


सड्यहकार स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं। बात 


है कि सिफ भावों की समष्टि का नाम कविता नहीं दे 
न अळङ्कारयुक्त रचना को ही कविता कहते हैं 
वह है जिसे पढ़ कर मनुष्य पशुत्व से देवत्व लर 


T 


१ | संख्या ६ ]' 
h ai यदि किली की रचना में यह शक्ति नहीं है तो वह 


केवल शब्द-जाल है । उससे क्षण भर मनोविनाद भले ही 
ते हैं | जाय । और कुछ नहीं । कविता में एक बात ओर होती 
वश्य | है। उसे अँगरेज़ी में Suggestiveness कहते हैं । इसका 
मयी | मतळब यह है कि शब्दों से कुछ विशेष र्शर नहीं निक 
नक्षी | ढता । परन्तु उनसे हमारे हृदय में विशेष भाव उदित 
नहीं | होते हैं । निम्न लिखित पद्यों पर ध्यान दीजिए-- 


कि ant चले बहुरि रघुराई । ऋष्यमूक पवेत नियराई ॥ 
प्रकर | ae रह सचिव सहित सुग्रोदा । रावत देखि अतुल-बल-सींवा ॥ 
एक इसमें कोन सा ASS है, कौन सा रख है, कौन सी 


नाक | विशेषता है । . फिर भी कौन हिन्दी-म्रेमी चाहेगा' कि ये 
Re | रामायण से निकाळ दिये जायँ । इनमें que’, 'ऋष्यमूक', 
at qir से हमें रामचन्द्रजी के जीवन-चरित का स्मरण 
लिए | होता है। उनकी वनवास-कथा---उनकी पितृ-भक्ति-- उनकी 


नेकी । at, इन सबका चित्र खिंच जाता है । इसी लिए हम 
Bi हून पद्यो की गणना कविता में करते Fi यदि इन cat 
पक .का सम्बन्ध रामायण से न रहे तो इनका महत्व जाता रहे 


ae ये कविता के आसन से नीचे उतर जाये । श्रॅगरेज़ी में 


न्दी | Lyrical Poetry (गीत-काब्यों) ही का सडय़ह होता है | 
उनमें । नाटक ओर महाकाव्यो के जिन जिन ग्रंशों में इनके ava 
T निहित होते हैं वे भो सङम्रह में श्रा सकते हैं । उदाहरण के 
दा | लिए मिल्टन के पैराडाइज़-ळास्ट का प्रभात-वणंन अथवा 
जरू.  सेटन का. व्याख्यान । हिन्दी में ऐसी कवितायें कम हैं । 
y प्राचीन कवि महाकाब्य, नाटक अ्रथवा गाथा ही लिखना 
का afte पसन्द करते थे। इसलिए उनके काव्यों से पद्य- 
गा रू करते समय सड्झहकार में बड़ी विवेचना चाहिए । 
edt Miter न हो कि उसके aeng में उनके ऐसे पद्य आ 


Wat वहां उनकी कवित्व शक्ति को घटानेवाले हा । हमें 
Be है कि हिन्दी के सडय़हकार इसका बिलकुल खयाल 
| पहं करते । यदि हिन्दी के पाठक सूरदास और तुळसी- 
दोस की रचनाश्रों से पहले ही से परिचित नहों तो 
1 Si अचतरणों को पढ़ कर उनकी श्रद्धा ही नष्ट हा जाय | 
ग्रन्थ बहुधा बालकों की पाव्य पुस्तकों में wa जाते 
हैं | इससे बड़ी हानि की सम्भावना है | हम चाहते हैं 
$ अच्छी. योग्यता,फे समालोचक ही GSAT का काम S— 

भो सहदय हों, कविता के मर्मज्ञ हों योर अनुभवशीळ 


+ a 


axa 


Sah 


x 
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हें । जिनमें इन गुणों का waa? वे अनधिकार-चेष्टा 
न करें | 
३--जनता में शिक्षा-प्रचार | 
ग्राज-कळ शिक्षा का उद्देश जीवन-निर्वाह हे । हमें 


अपने मस्तिष्क की उतनी चिन्ता नहीं, जितनी चिन्ता पेट. . 


की है। हमें ज्ञान-वृद्धि की चाह नहीं, मतक्षब उद्र-पूरण 
से है । आप हमें गणित और दशन-शास्त्र की शिक्षा न 
दें तो हमें परवा नहीं । पर आप हमें इतना तो सिखळा 
दीजिए कि हस अपनी जीविका का उपाय ge निकाल । 
आज-कल सभी देशों में साधारण लोगों को ऐसी ही शिक्षा 
देना आवश्यक समका जाता हे । जो दरिद्र हैं, मिहनत 
मजदूरी करके aga दिन काटते हैं, जिनके पास उच्च 
शिक्षा की प्राप्ति का काई साधन नहीं है, उनकी भी शिक्षा 
का प्रबन्ध किया जाता है । योरप में कुछ पाठशाळायें 
ऐसी हैं जहां उन्हीं लोगों को शिक्षा दी जाती है जिन्हें अपनेः 
बाल्यकाळ में विशेष शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं 
मिला । ऐसे स्कूलों में मजदूर भी, श्रवकाश के समय, पढ़- 
लिख कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । ज्ञान हो जाने से। वे 
अधिक सुगमता से अपनी जीविका का प्रबन्ध कर लेते È । 
डेनमाक में सरकार अपने प्रत्येक किसान के बच्चे के लिए 
कोई तीन सौ रुपया aa करती हे । वहाँ प्रारम्भिक शिक्षा 
तो अनिवार्य है ही । यह शिक्षा पा लेने के बाद अठारह 
साळ की उम्र में प्रत्येक लड़के को तीन at रुपये इसलिए दिये 
जाते हैं कि वह पांच महीने तक इतिहास, अरथे-शाख, 
नीति-शाख आदि विषयों का श्रध्ययन करके अच्छा नागरिक 
वने । जिन स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती हे वे सरकार 
के अधीन नहीं हैं । उनकी देख-भाळ प्रजा ही करती है । 


वहाँ ऐसे ७० me हैं। उनमें शिक्षा पानेवाले लड़कों | 


की संख्या कुरीब दस हज़ार है । यह प्रणाली वहाँ सनू 
१८६४ से जारी है । डेनमाके बड़ा देश नहीं । वह इतना 


ही होगा जितना हमारे देश का एक बड़ा ज़िला | पर 


वहाँ भी इतना अधिक शिक्षा-प्रचार है । सुनते हैं, ब 


वहाँ एक अन्तर्जातीय महाविद्यालय स्थापित करने का | 
प्रयत्न किया जा रहा है। उस विद्यालय सें भिन्न Pa 


देशों के aagi को शिक्षा देने का प्रंबन्ध रहेगा । | 


अध्यापकों में कुछ अंगरेज रहेंगे, इछ डेनमाकेवाले और 
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साथ आतृभाव का भी प्रचार हा | यह बड़ी बात है । . 


४--जापान में कृषि-शिक्ता | 

जापान ने थोड़े ही समय में भ्राश्रयेजनक उन्नति करके 
संसार को बतला दिया है कि यदि मनुष्य सचमुच अपनी 
उन्नति का इच्छुक है तो उसके लिए कुछ भी कर डालना 
असम्भव नहीं । जापान का व्यवसाय खूब बढ़ा FAT है । 
इसका मतलब यह नहीं कि वह कृषि की उन्नति से उदा- 
सीन है । उसने कृपि-विभाग में भी पूर्ण उन्नति की है। 
जापानियों का श्रादर्श ही पूणंता हे । जा सुधार वे करते 

हैं उसमें फिर अपूर्णता नहीं रहती । क्ृषि-शिक्षा ओर 
अनुसन्धान के लिए जापान की गवनेमेंट ने जिन जिन 
उपायो का अवळम्बन किया उन सभी में उसे सफलता 
हुई, क्योंकि प्रजा से उसे पूरी सहायता मिली । राजा 
और प्रजा के एकमत होने से बड़े लाभ हैं। वर्हा कृषि- 
शिक्षा के लिए प्रति वष कोई एक करोड़ रुपये खच किये 
जाते हैं । प्रारम्भिक mmz के ऊँचे दर्जा में कृषि- 
शिक्षा का श्रारम्भ हाता हे । अधिकांश स्कूलों में कृषि- 
Ma an प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। 
जापान के सभी भ्रध्यापकों को नामळ स्कूलों में ये विषय 
aga पढ़ते हैं । इन्हीं प्रारम्भिक पाठशाळाओं से लगे हुए 
कुछ ओर स्कूल हैं जहां कृषि की विशेष शिक्षा दी जाती 

है । ऐसे स्कूलों की संख्या saan सात हजार है। ये 
स्कूल संध्या-समय खुलते हैं । कुछ स्कूल जाड़े के दिनों 

में कुछ समय के लिए शिक्षा देते हें । सभी स्कूलों में 

. लड़कों की ग्रच्छी हाजिरी रहती हे । इनके सिवा ११८ 
कृषि-विद्यालय हे ये दो श्रेणियों में विभक्त हैं । निम्न 
श्रेणी के स्कूळा में १२ साळ तक के लड़के लिये जाते हैं । 
पढ़ाई तीन साळ की होती है । उच्च श्रेणी में १४ साळ 
के लड़के भरती होते हैं। वहां तीन चार साल तक पढ़ाई 
| होती हे । इसके बाद यदि छड़का किसी एक विषय में 
विशेषं दक्षता प्राप्त करना चाहे ते उसे दो साळ तक र 
पढ़ना पढ़ता 'है॥ सभी स्कूलों के साथ सरकारी खेत 
रहते ते हैं, जहाँ लड़के अपने ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं । 
खेतों से सर्वसाधारण को भी कृवि-किपिय क्रा ज्ञान 
का सुभीता रहता है । इन रुकूलों के अध्यापक 


सरस्वती | 
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WM का शा ———— 


जगह जगह जाकर किसानों का कृषि-सम्बन्धिनी बातें 


समझाया करते हैं। जो लड़के वहां से शिक्षा पाकर के 
निकलते हैं वे अपने खेतों पर कास करते हैं या किसी | ना 
स्कूल में शिक्षक हो जाते हैं। इन स्कूलों के सिवा । सः 
रोक्यो, सप्पोरो ( Sapporo ) A मोरिग्राका | ar 
( Morioka) में कृषि-महाविद्यालय हैं । वहाँ बड़ी ना 
बड़ी प्रयागशाळायें हैं । उनमें कृपि-विज्ञान-विषक अनुः | वि 
सन्धान होते रहते हैं। लगभग तीन सो आदमी तो | से 
इसी लिए नियुक्त हैं कि वे जगह जगह जाकर कृषिशासख् | जा 
पर व्याख्यान दिया करें। i सः 
४--बोद्ध-काल में स्त्रियों की स्थिति । | j 
प्राचीन काळ में हिन्दू-समाज में स्त्रियों का स्थान उच्च र 

था । धामिक तथा श्रन्य सामाजिक कृत्यो सें उनका अ्रधि- | 
कार पुरुषों ही के समान था। परन्तु जब पुरुष चतुर्थ 
आश्रम में प्रविष्ट होकर संन्यास ग्रहण करता था तब faa 3 
पुरुषों का साथ न दे सकती थीं। सच तो यह है कि i 
feat उस समय विक्ष-स्वरूप मानी जाती थीं। जब alg « |` हि 
धर्म का पहले-पहल प्रचार हुआ तब उसमें feat को दीक्षा | 

लेने का अधिकार न था । बोद्ध-धर्म का प्रारम्भिक रूप | 
निवृत्तिमूलक था । जा उसमें दीक्षित होते थे उन्हे सांसा | का 
रिक विषयों से श्रपना सम्बन्ध तोड़ देना पड़ता था । बोद्ध: । i 
fay स्त्रियों पर दष्टि-पात तक न करते थे । परन्तु पीछे पे | E 
अपने शिष्य (आनन्द) के mag से बुद्धदेव ने स्त्रियों को | श्री 
दीक्षा देना स्वीकार कर लिया । गौतमी तथा अन्य भी कई जा 
feat भिक्षणी होकर बोद्धःधर्म में सम्मिलित हुई । भा 
बोद्ध-साहित्य में जगह जगह feat का बड़ा श्रच्छा | a 
चित्र अङ्कित हुआ है g: वर्ष तक घोर तपस्या करने के | i 


बाद जब बुद्ध देव अशक्त हा गये थे तब सुजाता ने आकर 


उन्हे भोजन दिया था । विशाखा ने भगवान्‌ बुद्ध और उनके. 4 
शिष्यो की बड़ी सेवा की थी। बोद्ध-साहित्य में उसका चरित्र शेर 
बहुत उज्ज्वल वणित हुआ हे । j 

इसमें सन्देह नहीं कि भित्तुओं की ata भिच्षुशियों र 


की संख्या बहुत कम थी । तो भी समाज में उनका बड़ी 
प्रभाव था । उनकी विद्वत्ता और धार्मिकता की श्रनेक 
कथाय प्रचलित हैं । थरीगाथा के श्रधिक्रांश भागों की 
रचना स्थविराश्रों ने की हे । उन थेरियों में से कुछ आ 
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ag पर प्रतिष्ठित थौं । उनके पास कितने ही भिक्षु बौद्ध-धर्म 
` के तच्च समझने के लिए ara करते थे । थेरी-भाष्य में साम 
| नामकी एक स्त्री का उल्लेख हे | वह राजा बिम्बसार के 
| सभा-पणिंडत की कन्या थी ag अपने स्वाध्याय और 
| योग के बळ से aga के पद पर पहुँच गई श्री । सुमेधा 
नाम की भी एक राजकन्या उल्लिखित हुई 21 उसकी प्रतिभा 
| विलक्षण थी । उसने सांसारिक सुखों का त्याग करके विश्व- 
| सेवा स्वीकार की थी । शिक्षा और पवित्रता किसी एक ही 
| जाति की feat में नहीं पाई जाती । सभी जातियों कोर 
। समी समाजों में विदुपी ओर सदाचारिणी feat हुई हैं । 
| उनके प्रयलों से बौद्ध धर्म की बड़ी उन्नति हुईं ओर उसका 
खूब प्रचार हुआ | 
| ६--ज्ञार की हत्या | 
। रूस के WAT ज़ार की हत्या का वर्णन कई लोगों 
| ने किया हे । परन्तु सबसे विश्वसनीय विवरण कप्तान 
मेककलो ( Captain Francis Mecullagh ) नामक 
श्रायरलेंड के एक सैनिक का हे । उसी के विवरण का संक्षेप 


| नीचे दिया जाता हे । 


जिस दिन जार की हत्या हुईं उसी दिन एक बजे रात 
को यूरोव्स्की ( Yurovsky ) नामक एक मनुष्य 
ने आकर जार को साते से जगाया और कहा “जल्दी से 
कपड़े पहन ळो और चलो । सड़क पर शायद लड़ाई हो 
शरौर सम्भव हे इन खिड़कियों से गोलियां यहाँ तक आ, 
। जाय। इसलिए बेहतर होगा कि सब के सब तहखाने में 

जा रहें । में जाकर दूसरों को जगाता हुं ।” थोड़ी देर में 
| शार श्रपनी स्री ओर weet के साथ नीचे आये । उस समय 

का दृश्य बड़ा करुणाजनक था | उनके साथ उनका १४ वर्ष 
) , एक लड़का भी था । वह बीमार ओर शक्तिहीन था । 
पार छड़किर्यां भी थीं । यदि उनका जन्म किसी दूसरे घर में 
शैता, तो उनके सौन्दय की ada ख्याति हाती । एक की 
श्र २१ वर्ष की थी । नाम था कुमारी टाटाइना ( Tati- 
Na) । किवदन्ती थी कि वह इँगलेंड की राजरानी 
शेती । कुमारी ओल्गा 18 वर्ष की थी । मेरिया १८ वर्ष 
क और अनास्टासिया सिफे १६ वर्ष की । उन्हें देख कर 
किसकी इच्छा सहायता देने की न हेती । जब्र वे लोग तङ्ग 
भार अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तब एक सेनिक ने 


७ - 
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आकर उन्हे लालटेन दिखाई । पर किसी ने उनको बचाने 
की चेष्टा न की । जार मे अपनी पत्नी को अपने हाथ का 
सहारा दिया । उन्हें क्या मालूम कि अन्तिम बार वे ऐसा 
कर रहे हैं । तहखाने में जाकर ज़ार ओर उनके areas 
एक कोने में खड़े हो गये । कुमारी राटाइना गोद में शिशु 
पेकिंगीज़ को लिये हुए थी । जो सैनिक वहाँ आये थे वे एक 
दूसरे के ye की ओर ताकने लगे । म्रचकोवस्की 
( Mrachkovsky ) और quest ने अ्रपने अपने 
पिस्तौळ निकाले । तब, जान पड़ता है, जार को विपद की 
AIST हुईं । तहखाना २६ फट लम्बा और २० फट 
1 था । उसमें एक छोटी सी खिड़की थी ! दीवारों पर 
सम्राज्ञी और रासपुटिन के ute चित्र खिँचे हुए थे। 
पिस्तौल खींच कर यूरोब्स्की ने एक कागज़ निकाळा और 
उसे पढ़ कर सुनाया | उसमें सोवियट रिपब्लिक sale 
रूस के प्रजातन्त्र राज्य ने जार ओर उनके परिवार के 
प्राण्‌-दुण्ड की थ्राज्ञा दी थी। सम्राज्ञी An सब बच्चे 
घुटने टेक कर खड़े हो गये । जार खड़े ही रहे । जब यूरोव्स्की 
ज़ोर जोर से श्राज्ञा पढ़ रहा था तब वे अपनी स्त्री 
ओर बच्चों के सामने जाकर खड़े हो गये । मानों वे अपने 
शरीर से उनको बचाना चाहते हों | उन्होंने कुछ कहा भी। 
पर यूरोव्स्की की आवाज़ के कारण वह कोटरी गूँज रही 
थी | किसी ने कुछ समझा नहीं | इसके बाद उसने 
पिरतोळ छोड़ दिया । सम्राट गिर पड़े। फिर तो पाँच मिनिट 
तक बराबर पिस्तोल दगते रहे । एक सेनिक का कहना है कि 
हत्या का वह दृश्य इतना भीषण था कि वह ame भी 
नहीं देखा जाता था | पहले घायल होकर टाटाइना 
मूच्छिंत हा गई । उसका एक छोटा कुत्ता भी साथ ही आया 
था । वह सैनिकों की श्रोर देख कर खूब भोंकने लगा । 
एक ने उसे भी मार डाला | थोड़ी देर में टाटाइना की 
मूच्छा भङ्ग हा गई । वह उठ कर “मा, सा? चिह्लाने ळगी । 
सिपाहियों ने तुरन्त उसके शरीर में सङ्गीन gas दी | कुछ 
ने सिर पर भी चोट की । सभी हस्याकारी उन्मत्त से थे । 
wa शरीरां पर भी वे सङ्गीन चलाते थे । इस तरह एक 
निरपराध राजःपरिवार का नाश कर दिया गया । 


७--पुक नया यन्त्र | द 
विज्ञान की आश्चरयंजनक उन्नति हो रही हे । उसके 


N 
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द्वारा ऐसे ऐसे यन्त्रों का आविष्कार हो रहा है जिससे 
लोगों का अनन्त उपकार हो सकता है । अभी हाल में एक 
ऐसा ही यन्त्र निकला हे जिससे लूले मनुष्यों को हाथों का 
अभाव अधिक कष्टकारी न होगा | इसका आविष्कार किया 
है एडिनवरा के जी० टामसन साहब ने । श्राप वहीं गैस के 
fret का काम करते हैं । इससे श्रापका अच्छा नाम हो 
गया है ।* यन्त्र की बनावट साधारण हे । उसे कुर्सी पर 
बैठ कर कोई भी मनुष्य अपने घुटनों और टख़नों के बळ से 
चला सकता है । इसके द्वारा जिनके हाथ नहीं हैं वे भी 
अब उन कामों को अच्छी तरह कर सकेंगे जो हाथों के द्वारा 
सम्पन्न होते हैं । इसकी बदौलत मनुष्य अच्छी तरह लिख 
सकता है; लिख कर लिफाफा बन्द कर सकता है । खाने- 
पीने में कोटे-छुरी का भी ब्यवहार कर सकता है। कहाँ तक 
कहें, वह सिगरेट भी मज़े से जळा कर पी सकता है । उसे 
पैरों में गरम ऊन के मोजे पहनने होंगे चोर पैरों का ऊनी 
कालीन पर रखना होगा, जिससे वह MUA से इस यन्त्र 
को काम में ला सके। रामसन साहब कोशिश कर रहे हैं 
कि यह यन्त्र इतना सस्ता हो जाय कि सभी लूले, गरीब 
और अमीर, इसे खरीद सक | 


इस यन्त्र का हाळ इलस्ट्रेरेड लन्दन न्यूज़ नामक 
पत्र में निकला है । 


८-केनेडी साहब का शरीर-पात | 


केनेडी साहब का, ७८ वर्ष की उम्र में, शरीरान्त 
होगया । यह घटना गत २० जून को हुई | केनेडी साहब 
भारतीय पुरातत्व के बड़े प्रेमी थे । उसमें श्राप अच्छा 
दखल रखते थे ! आपके पिता जेम्स केनेडी थे । उत्तर- 
मारत में जो लन्दन मिशनरी सोसाइटी है उसीमें वे काम 

` करते थे | आपने एडिनवरो के विश्वविद्यालय में शिक्षा 
पराई थी । सन्‌ १८६२ में आप सिविळ सर्विस की परीक्षा 
में सम्मिलित हुए । दूसरे साळ परीक्षा पास कर के आप 
भारत श्राये । श्राप पहले संयुक्त-प्रान्त में नियुक्त हुए । सन्‌ 
१८८४ में आप कलेक्टर होगये | सन्‌ १८३० में आपने 
प्रशन ले aft) आपको ऐतिहासिक विषयों से बड़ा प्रेम 
। इसलिए सन्‌ १८8१ में आप cas एशियाटिक 
के सदस्य हुए । ५६०४ से 1३१७ तक आप 


acad | 
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[: भाग २१ 


उक्त सोसाइटी में ट्रेजर (GUAR) रहे । इसके are भी 


आप सोसाइटी के कामों को बड़े उत्साह से करते रहे |. ' 
आपका पहला लेख सन्‌ १८8१ सें निकला । उसका 
विषय था aqar ( Serpent worship ) । उस लेख 
से आपकी गवेषणा-शक्ति प्रकट होती है । वैसे ता आपने 
कई अच्छे भ्रच्छे लेख लिखे, पर आपके दो लेखों की 
बड़ी प्रसिद्धि हुई । १८३८ में आपने “प्राचीन भारत के 
साथ age का व्यवसाय” शीपंक लेख लिखा । यह लेख 
बड़ा महत्त्वपूर्ण हे। सन्‌ १६१२ में आपने “कनिष्क का 
रहस्य” digs लेख लिख कर प्रकाशित किया । १३१३ 


में maa इसी विषय पर एक और लेख लिखा ।, 


आपकी राय थी कि कनिष्क gar के पूवे ९७वें 
वषं गद्दी पर ast और उसीने विक्रम-संवत्‌ चलाया । 
इस पर बड़ा विवाद हुआ । कुछ विद्वानों ने आपके इस 
सिद्धान्त को भ्रस-पूण प्रमाणित किया है । 
९--ग्रह-शिक्षा की उपाधि । 


आारतवषं में स्री-शिक्षा के विरोधियों की संख्या अवश्य , 
घट रही है । ता भी अभी ऐसे ही लाग अधिक हैं ज्ञा feat” 


को उच्च शिक्षा देना पसन्द नहीं करते । उनकी सम्मति 
में स्त्रियों का प्रधान काये-क्षेत्र गृह है । saya उन्हें उतनी 
ही शिक्षा मिलनी चाहिए जितनी से. वे गृह-काय में 
निपुण हो सकें | परन्तु ग्रह-प्रबन्ध के लिए भी उच्च शिक्षा 
की आवश्यकता है। इँगळेंड में ळन्दन-विश्वविद्याळय ने 
गृह-प्रबन्ध-शिक्ता की महत्ता स्वीकार कर ळी है। उसके 


' लिए वहाँ श्रळग प्रबन्ध किया गया हे | जो feat गृह 


कारे में निपुण हाना चाहती हैं उन्हें तीन साळ तक 
विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी । शिक्षा की 


समाप्ति पर उनकी परीक्षा ळी जायगी और यदि वे शत्तीणं ' 


होंगी तो उन्हें बी० एस-सी० (B. Sc.) की उपाधि दी 
जायगी । श्राशा है कि ये बी० एस-सी ० उपाधिधारिणी 
स्रिया सुग्रहिणी भी बनेंगी । 

१०--कुनैन की उपज | 


देशी वनस्पत्यिं सं ग्रापघि-निमाण करने के विषय | 
में डेविड हूपर साहब और श्रीयुत पूरणसिंह ने दो लेख | 
लिखे हैं । हूपर साहब का कथन हे कि श्रँगरेजी दवाखाने 


की अधिकांश रसात्मक श्रोषधियाँ यहीं पैदा होती: हैं । 


1 


se 
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विविध 


जो नहीं होतीं वे यहाँ Gar की जा सकती हैं। कुछ AT- 
` सियो की उपज तो पेसी है कि लोग उन्हें पैदा करके अच्छा 
ळाभ उठा सकते हैं । बेलाडोना ( Belladonna ) 
पश्चिमी हिमालय पर, शिमला से काश्मीर तक, होता है । 
नीळगिरि में डिजिटेलिस ( Digitalis ) नामक Arfa 


मण्ड से भेजी जाती है । हिमाळय पर ८००० फूट 
À ११,००० ,फुट की उँचाई तक हेनबेन (11 ९1112811९0) 
पैदा हाती है । सहारनपुर के बोटेनिकळ गाडन में यह 
१८४० में पहले पहल लगाई गई । वहां अब इसकी 
‘ad अच्छी उपज है । जलूपरूट ( Jalop-root) 
नीळगिरि में अच्छा हाता है।यह सन्तोप की बात है 
क्कि अब सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट हुआ है। सम्भव 
है कि gaa की तरह श्रब और भी ओषधिरयाँ यहाँ 
सुलभ हो जायँ। gaa मलेरिया की एक-मात्र दवा 
है । १८६२ में सर क्लेमेंटस माकहेम ने अमरीका से 
इसका बीज मँगवा कर यहाँ बचाया | आज-कल 
दाजिलिङ्ग और नीलगिरि इसके प्रधान चेत्र हैं। वहां 
कई तरह की कुनेन पैदा होती है | गवनेमेंट सिनकोना 
प्लैन्टेशन और फृकटरी की सन्‌ १९१७-१८ की रिपोर्ट 
से मालूम होता है कि १६००-१ से १६९८ तक 
सब मिला कर इस काम में कुल ४७,००,००० रुपये 
खर्च हुए और ७७,७३,७०० रुपये की आमदनी ge! 
इस तरह ३०,७३,७०० रुपये की बचत हुई । १8१९ 
से १९१८ तक तीन साळ में लगभग १,३२,००० 
पोणड कुनैन बाटी गई । १८६-७ में सर जाजे 
किग ने कुनेन के एक प्रचार की अच्छी रीति निकाली । 
१ ग्रेन कुनेन की एक पुडिया बनाई गई और उसका 
दाम एक पैसा रक्‍खा गया। वह सब डाकघरों में बिकने E 
SÑ | इससे बड़ा लाभ हुआ । १३१३-१४ में डाकघरों 
से १०,६३४ पोण्ड कुनैन बिकी थी । अब सरकार ने इस 
.पुडिया का दाम १ आना कर दिया हे । 
११--भारतवर्षे के नये कमांडर-इन-चीफ | 
सरस्वती के इस अङ्क में भारतवर्ष के नये कमांडर-इन- 
| चीफ; ळाडे रालिनसन; का चित्र दिया जाता है। गत योरोपीय 
महौसमर में आपने अच्छा नास कमाया | अगस्त १३१८ 


at — 


DD APA 


खव होती हे । मदरास के स्टोर-विभाग में वह उटक- ॥ 
“4 


| 
| 
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विषय | 


३३१ 


में एमीन्स ( Amiens ) का युद्ध हुआ था । इस युद्ध में 
आपने जमेना के दाँत खट्टे कर दिये | ada सेना अपने 
को aay समझती थी । उसको श्रापने ही नीचा दिखाया । 
इससे आपकी बड़ी ख्याति हुई | अब आप भारतवर्ष के 
प्रधानएसेना-नायक होकर ग्रा Tene | आप एक बार पहले 


ee 


A EE 


भारत के नये प्रधान सेनापति sare रालिनसन | 
भी भारतवर्ष में पदार्पण कर चुके हैं । १८८६-८७ में{बसो | 
के युद्ध में आप सम्मिलित हुए थे । उस समय आप तत्का- 
लीन कमांडर-इन-चीफू, सर एस० waza, के एडीकांग 
नियुक्त होकर आये थे । अभी आपकी उम्र ९६ वषे की हे. 

१२--अमेरिका के नये प्रेसीडेट | Es 
सिनेटर वारन जी० हार्डिंग संयुक्त राज्य, असेरिका 


Ps: 


A. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती । 


३३२ 


Heise चुने गये हैं । अभी तक इस पद पर डाक्टर उडरो 
विळसन अधिष्टित थे । श्रब उनका आसन सिनेटर हार्डिंग 
ने ग्रहण किया है | 

डाक्टर Aaaa ४ मार्च १६१३ को प्रेसीडेट के 
आसन पर आरूढ़ हुए थे। कोई छः साल उन्होंने इस पद 
पर रह कर काम किया । इन छः वर्षों में उन्होंने बड़ा नाम 
कमाया । उन्हीं के शासन-काल में योरोपीय. महासमर का 
आरम्भ हुआ और उन्हीं के समय में उसका अन्त भी। 


संयुक्त-राज्य (अमेरिका) के प्रेसीडेंट, सिनेटर 
-इब्लू० जी० हार्डिंग । 
यद्यपि'योरप में ग्रभी शान्ति नहीं स्थापित 
` इसमें सन्देह नहीं कि डाक्टर विल्सन ने pase 
करने की aga चेष्टा की । 
Se विळसन पहले अ्रध्यापक थे । सिनेटर aha 
` संस्पादक श्रे । पत्न-सम्पादन में ही सबसे पहले आपने नाम 


[ भाग हः | 
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कमाया । और अब उसी की बदौलत आपने अमेरिका में 


सर्वोच्च पद प्राप्त कर लिया । इसी से मालूम हो सकता. है | 


कि अमेरिका में पत्र-सम्पादक की क्या हैसियत है । नीचे 
हम आपका संक्षिप्त चरित देते हैं । 


हार्डिंग area का जन्म ओटिश्रो। मोरो काउंटी, के 
safia गरोस नामक स्थान में, गाँव के बाहर, अपने पिता- 
मह के खेत में, २ नवम्बर सन्‌ १८६४ को हुआ था । उन्होंने 
ऐसे घर में जन्म लिया था जर्दा सम्पत्ति की प्रचुरता 
न रहने पर भी सुख और aa थी । उनके माता- 
पिता में मजुष्योचित सभी गुण वर्तमान थे। अच्छा स्वास्थ्य, 


सरळ स्वभाव, उदार हृदय, ये सब बातें उनमें थीं । ऐसे ' 


साता-पिता के संरक्षण में रह कर हाडिंग ने अपने area 
काळ में ही सदाचार की शिक्षा प्राप्त कर ली | 

चौदह वपं की उम्र तक हाडिंग ने अपने गाँव के ही 
स्कूल में शिक्षा प्राप्त की । इसके बाद वे उच्च शिक्षा पाने 
के लिए गटिओ सेन्ट्रळ कालेज में भेजे गये । वहीं उन्होंने 


अपनी शिक्षा समाप्त कर पदवी पाईं । उक्त कालेज सें 


पढ़ते समय उन्हे कालेज की पत्रिका का सम्पादन करना 
पड़ा था। यहीं उन्होंने 'सम्पादन-कला का पहला पाठ 
पढ़ा । कभी कभी उन्हें कालेज की पढ़ाई छोड़ कर अपना 
fate करने के लिए तरह तरह के काम करके द्रव्य-सडग्रह 
करना पड़ता था । कभी वे खेतों में जाकर कटाई का काम 
करते, कभी अपने पड़ोसी के कोठे को रंगते, कभी रेल की 


पटरी तैयार करते और कभी किसी स्कूल में जाकर पढ़ा 
ग्राते । 


हाडिंग साहब को छापेखानें में काम करने का बढ़ा 
शकृ था । मोके मौके पर वे अपने गांव के छापेखाने में 
जाकर काम करते थे । छापेख़ाने के छोटे बड़े समी कामों 
को वे बड़े प्रेम से करते । टाइप जोड़ने में वे बड़े होशियार 
हो गये । जब पहले-पहळ लीनो टाइप का प्रचार हुआ 
तब उन्होंने मशीन चलाना भी सीख लिया । 

हाड़िंग साहब के जीवन का लक्ष्य स्टार नामक दैनिक 
न्न है । जब हाडिंग का सम्बन्ध उससे हुआ तब उसकी अच्छी 
स्थिति न थी । उसका आकार भी बहुत छोटा था और 
उसकी आहक-संख्या भी बहुत कम थी । = *., 

हाडिग साहब ने बड़े इत्साह से उसका सम्पादन मार 


उर 
| गा 


E 9. 2 ला. g 


dfs AL ww wv 


पुस्तक- 


U 1 रि प्रा 
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gap जाय | इसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की \ 
आधी रात तक जाग कर उन्होंने स्टार का काम किया । 
उन्हें अपने उद्योग में पूरी सफलता हुई | भ्राज स्टार की 
! गणना सर्वश्रेष्ठ समाचार-पत्रों में होती है । उससे आय 
भी खासी होती हे । 
स्टार मोरियन नामक गाँव से प्रकाशित होता है। 
पहले इस गांव की जन-संख्या सिफ चार हज़ार थी। 
, स्टार का प्रचार बढ़ जाने से Wa उसमें ३० हज़ार से 
अधिक लोग रहते हैं | ग्रब चह व्यापार का एक अच्छा 
स्थान हा गया है । उसकी इस समृद्धि के एक-मात्र कारण 
हाडिंग साहब ही हैं । उनमें ब्यापारिक कुशलता खूब है। 
अआज-कळ भी वे एक ag के डाइरेक्टर हैं। ओर भी कई 
व्यवसायों से उनका कुछ न कुछ सम्बन्ध हे । 
हाडिंग साहब ने अपनी ही विद्या और बुद्धि के बळ 
' सेयह उच्च पद ma किया है। सन्‌ १८८8 में वे स्टेट- 
| सिनेटर चुने गये । इसके बाद १६०४ में उन्हें लेफ्टिनंट 
` | गवरनर का पद मिला । १९१४ में वे संथुक्त-राज्य के 
सिनेटर हुए और अब प्रेसीडेंट चुने गये हैं । 
हाडिंग साहब रिप्बलिकन, प्रजातन्त्रवादी, हैं । 
| ग्रन्तर्जातीय राष्ट्रीयता के विरोधी हैं । उनके चुनाव से 
सूचित होता है कि aa अमेरिका डाक्टर Agaa की 
नीति के पक्ष में नहीं । 


BE NC 


ie 


y 


| | , पुस्तक-परिचय । 

१--आख्या यिका-ससक--परलोकचासी पण्डित 
भाधवप्रसाद-मिश्र-लिखित सात श्राख्यायिकाश्रों का सङ्रह | 
पम्पादक पण्डित राधाकृष्ण मिश्र । प्रकाशक, पण्डित 
' देवीराम विशारद, मिश्र-निकेतन, भिवानी (ma ) | 
WET ११२ | मूल्य ॥=)--पुस्तक अच्छे टाइप में 
भ्रच्छे BT पर छुपी हे | 

` पुस्तक के नास से ही प्रकट हाता हे कि इसमें सात 
| कहानिर्या हैं । उनमें तीन सामाजिक हैं और चार पौराणिक | 
| म्भ में आठ get की एक भूमिका है । उसमें सम्पादक 
| ने इनकी समाळोचना की है । उसके पढ़ने से मालूम 
Rese कि इन कहानियों की दो. विशेषतायें हैं, एक तो 


| ग्रहण किया । उनकी यह बड़ी इच्छा थी कि स्टार a. 
| 
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“मौलिकता? और दूसरी “यथार्थ दशन? । दूसरी विशेषता 
बतळाते समय सम्पादक महोदय ने ग्राज-कळ के अ्रधिकांश 
आख्यायिका-लेखकां को आड़े हाथों लिया है । आपका 
कथन है कि महाकवि द्विजेन्द्रलाल राय ने “पाषाणी” | 
में हल्या का जो चित्र खींचा है वह पेरिस की किसी , 
aqe व्यभिचारिन से भी afte भयानक हो गया है | 
प्रातःस्मरणीया अहल्या का ऐसा चित्र खींचना आप भ्रनु- 
चित समते हैं । हमारा यह कहना है कि नाटक इतिहास 
नहीं हे । पापाणी की अहल्या कवि की संष्टि हे, वह प्रातः- 
स्मरणीया अहल्या नहीं है। अतएव आपका यह MINT 


' व्यर्थं है । आगे चळ कर आप कहते हैं कि “रवीन्द्र बाबू 


ने अपने गल्पों में रूपवानू नवयुवक के सामने मकान की 
छुत पर बेठा कर किसी हिन्दू-विधवा के ब्रह्मचय्यं का दुष्प- 
रिणाम दिखाया है । क्या स्वणमयी महारानी की जन्म- 
भूमि में कचि को सती विधवा का कोई ळोक-पावन चित्र 
दिखाई adi देता ?” इसके उत्तर में हम आपका कथन ही 
उद्धुत कर देते हैं-- तुम मनोराज्य के पीछे पड़ कर वतं- 
मान काळ के सच्चे चित्रों पर अपने विचारों की स्याही की 
पिचकारी क्यों मारते हो ?” द्विजेन्द्रळाळ राय और रवीन्द्र 
बाबू पर आक्षेप किये बिना भी सम्पादक महोदय अपने 
भाई की आख्यायिकाओं की तारीफ कर सकते थे | “वाग्मी 
घरम्मप्रचारक' को अपनी भूमिका के मेदान में घसीट ळाने 
ओर आख्यायिका-म्रकाशक प्रेसों को “सूकरी” की उपमा 
देनेवालों की सच्ची बात पर भी बहुतों को सन्देह हो 
सकता हे | हम एक बात नहीं ससक सके । यदि feat 
का अनाचार भ्रवणनीय है तो क्या पुरुषों का व्यभिचार 
वणंनीय है ? प्रार्थना यह है कि भीष्म पितामह, रामचन्द्र | 
और अर्जुन की जन्मभूमि में क्या आख्यायिका-सप्तक 


- के लेखक को कोई लोक-पावन पुरुष-चरित्र नहीं दिखाई 


दिया, जिससे उन्होंने ऐसे व्यभिचारी पुरुषों के चिन्न 
अर्कित किये “जिनकी गन्दी करतूत से बड़े बाज़ार के अनेक 
गृहस्थ हैरान और परेशान” हो गये थे । जिस ससय ये 


कहानियां लिखी गई थीं उस समय को देखते बुरी नहीं। 
मनोहर मिश्रन | 


कट aA 
२--स्वर्ण-प्रतिमा--यह एक बंगल्ला-उपन्यास: का 
श्रनुवाद है । अनुवादक हैं, बाबू रामचन्द्र वर्मा और .. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३३४ 


सरस्वती | 


[भांग २१ 


प्रकाशक, बाबू महादेवप्रसाद झुँमनूवाला, भारत-पुस्तक- - 


MUS, नं० ३१, बड़तछा स्ट्रीट, कलकत्ता | पुस्तक ae 
कागज़ और बढ़िया टाइप में छुपी है । जिल्द भी सुन्दर 
है । मूल्य २॥) | 

masg हिन्दी में बैंगळा-उपन्यासों की खूब धूम है। 

'स्वण-प्रतिमा के लेखक पण्डित सुरेन्द्रमाहन भद्टाचाय्ये 
बङ्गाल में बड़े प्रसिद्ध हैं । उनके एक उपन्यास मिळन- 
मन्द्र का अनुवाद कुछ दिन पहले निकल चुका है । हिन्दी- 
पाठकों ने उसकी aq की है। इसलिए उनके दूसरे 
उपन्यास कनक-प्रतिमा का भी यह भ्रनुवाद वर्मा जी की 
कृपा से हिन्दी-प्रेमियों के लिए सुलभ हो गया हे । 
उपन्यास शिक्षाप्रद ज़रूर Èl इसके कोई कोई सामा- 
जिक चित्रा भी सजीव हैं । मनारन्जक भी हैं । पढ़ने में जी 
amar है। भाषा भी बड़ी सुन्दर हे । पर मूळ-लेखक 
की कोई कोई बातें खटकनेवाळी हैं। यह उपन्यास तो 
हमें बङ्किम बाबू के “कृष्णकान्तेर fo” नामक उपन्यास 
का अनुकरण मालूम होता है । भेद इतना ही है कि न तो 
कुसुम में 'भ्रमर' के गुण आने पाये आर न वसुमती में 
«रोहिणी की विशेषता । afea बाबू ने रोहिणी की हत्या 
ही तक पाप का दृश्य दिखळाया है | परन्तु वसुमती के 
पापों का Bed वहाँ नहीं हुआ | देवेन्द्र बाबू उसकी हत्या 
करके आग गये, परन्तु वह मरी नहीं | उसकी बड़ी दुर्गति 
हुई । लेखक को पापां का भयङ्कर परिणाम Rasmi ही 
SHS था । परन्तु वसुमती को पाप-पथ पर ले जानेवाले 
देवेन्द्र बाबू साफ़ बच गये । उसी तरह कुञ्जळाळ, जो 
aqadl की अन्तिम दुर्गेति का कारण था, उसे दण्ड मिळना 
तो दूर रहा--उळटा उसे शिक्षा मिली | 

मनोहर मिश्र 


अ 
३--सदाचार र नीति--लेखक, श्रीयुक्त 
नक्ष्मीधर वाजपेयी । प्रृष्ठ,संख्या १५२ । कागज और छपाई 
साधारण हे | मूल्य एक रुपया । प्रकाशक, तरुण-भारत-ग्रन्था- 
वल्ी-कार्याळय, दारारान्ज, प्रयाग । यह एक मराठी पुस्तक 
' के धार प्र लिखी गई है.। इसमें सदाचार और नीति 
gt “विवेचन है । भाषा मज़े की है | ऐसी पुस्तकों का 


> * जितना ही अधिक प्रचार हो उतना ही अच्छा | 
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४--लोकमान्य तिळक--लेखक, पण्डित माता-, 
सेवक पाठक । प्रकाशक, बाबू महादेवप्रसाद झुंकनूवाळा 
भारत-पुस्तक-भण्डार, ३१ WAST स्ट्रीट, कलकत्ता , 


पृष्ठ-संख्या १७४ । सुन्दर जिल्द TH हुई । मूल्य १॥ ), छपाइ | 


और कागज अच्छा । लोकमान्य के एक दो जीवनचरित 
और भी निकले हैं । उनसे यह कुछ बड़ा है । इसमें ले।क- 
मान्य के जीवन की मुख्य सुख्य घटनाओं का विशद रूप 
से वर्णन किया गया है । यही इसकी विशेषता है । लोक. 
मान्य ने राजनीति के क्षेत्र में जितना काम किया है उससे 
कम काम समाज और साहित्य में के क्षेत्र में नहीं। पर इस 
पुस्तक में राजनैतिक विषयों ही की चचां अधिक है । तथापि* 
इस पुस्तक से तिळक महाराज के राजनेतिक कामों और 
geni ्रांदि का बहुत कुछ ज्ञान थोड़े में हा सकता a1 
यह इस पुस्तक का दूसरा संस्करण 21 पहले संस्करण की 
अपेक्षा इसमें कुछ नई बातें भी बढ़ाई गई हें । पुस्तक में 
fas महाराज के दो चित्र भी हैं । पुस्तकारम्भ मैं एक 
विषय-सूची दे दी गई होती तो बहुत अच्छा होता । 
क 

५-भावना-भवन--यह ३२ ष्टां की पक छोटी 
सी पुस्तक हे । इसमें ब्रह्मचारी maaa जी की qa- 
रचनाओं का सङ्ग्रह है । मूल्य >)॥ है । प्रकाशक हे, 
श्रीयुत राजकुमार, उपमन्त्री अकळङ्क MARAT, 
काशी | इसमें हिन्दी के बहुत साधारण vet में जेनधर्मा- 
नुमोदित भावनाओं आदि का वर्णन है । अन्त में सामयिक 
पाठ और प्रश्नोत्तररस्नमालिका नाम के छोटे छोटे दो काव्य 
संस्कृत में हैं । ये दोनां बड़े मनोहर हैं | 

as 

६--कृषिशासनम्‌-- श्री जाहवीती रश्री सूकर के त्रवासि- 
दशरथशाञ्जिसम्पादितम्‌ | यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है। 
इसमें एक संस्कृत-टीका हे ओर एक हिन्दीटीका । 
कृषि के उपयोगी यन्त्रों के चित्र भी दिये गये हैं । बड़ी 
सांची के कोइ २०० पृष्ठों में यह ग्रन्थ समाप्त हुआ èi 


इसका प्रकाशन ज़िला श्रागरा, मौज़ा पलीया, के निवासी , 


श्रीशुकदेव वासुदेव ने किया हे । मूल्य नहीं लिखा । E 
आज-कळ gh, विज्ञान, दर्शन आदि सभी, वि 


के ग्रन्थ गद्य में लिखे जाते हैं, क्योंकि इससे SIT i 


ह 


कि 


१ Digitized by Arya Samaj k undation Chennai and eGangotri 


चित्र-पूरिचय | 


र | संख्या | ३३५ 
| P 
a | पाठक पुस्तक को अच्छी तरह समभ लेते हैं। परन्तु यह पुस्तक पढ़ aw तीसरी झर नाम है--हृदय- 
ळा | कृषि-शासन विद्वान्‌ पण्डितों के लिए ल्खि गया चीणा---इसकी at se और मूल्य ॥-) am 
A है, क्योंकि उसकी रचना पद्यात्मक है और दोनों इसका टाइप कुछ बड़ा है | इसमें जोशी जी की फुटकर 
/ . टीकाये' विद्वत्ता-पूण भाषा में लिखी गई हैं। कृपि- कविताओं का सडग्रह .है । कविताये' अनेक विषयों की हैं । 
i । विज्ञान की अब बड़ी उन्नति हा गई है । उसके सिद्धान्तो विषय aS dee । किसी किसी कविता के भाव भी 
| के विवेचन करने की अपेक्षा अब उन्हें कायेख्य में हेदयय़ाहो हे । भाषा तीनों पुस्तकों की जाशी जी: कीं निज 
ae ने Sara की है । 
रूप | परिणत करने की श्रावश्यकता हे अतएवच इस दीन हीन 
कः | देश में अव ऐसे ही ग्रन्थों की जरूरत है जो कृपकों को चित्र-परिचय i 
SS | खेती का काम समभायें, चाहे उनमें श्रृति-स्सृति की बातें हों > 
इस ma हों । तथापि हम इस पुस्तक के कर्ता के परिश्रम की £ १) 
ie | « प्रशंसा करते हैं। उन्होंने प्राचीन ग्रन्थों को देख कर बड़े खोज सङ्गीत (Tera) | 
और | से इसकी रचना की है । इसमें भूमि, वृष, बीज,कर्पण के प्राचीन भारत में सङ्गीत की ऊजितावस्था थी । उच्च 
a, | प्रकार, हळ, फाल, वृश्िज्ञान, तेज़ी-मन्दी आदि का बड़ा कुल की ललनायें भी गाने-बजाने का भ्भ्यास किया 
की | विशद वर्णन है । साधारण रोगों की चिकित्सा भी है । कृषि करती थीं । राजाओं के अन्तःपुर में गान-विद्या का विशेष 
ङ्ग | के विषय में हमारी पुरानी पोथियों में जो कुछ इधर उधर आदर था। फुरसत के समय रानिर्या गाना सुना करती 
एक | बिखरा पड़ा है उस सबके इस पुस्तक में संगृहीत करके थीं। सरस्वती के इस शङ्क में जा रङ्गीन चित्र दिया गया 
| शास्त्री जी ने बड़ा काम किया हे । कृपि-विपयक हमारे है sad यही बात प्रकट की गई है । यह चित्र हमें टिहरी 
| प्राचीन ज्ञान को उन्होंने नाश होने से बचा लिया। (गढ़वाल) के कुंवर विचित्रशाह के aque से मिळा 21 
टी | AGT शतशः साधुवाद | आपकी इस पुस्तक में लीथे के (२) 
| छुपे हुए कितने ही चित्र भी हैं । ; सामाजिक चित्र । 
m इस संख्या में सरस्वती के चित्रकार बाबू रामेश्वर- 


* | ७--जोशी जी की पुस्तक--बम्बई ( काळबादेवी 
वन, | राड) में एक मारवाड़ी श्रांपघाळय हे । उसके सञ्चालक 


मां- | पण्डित हनुमत्प्रसाद जोशी वैद्य ने अपनी बनाई हुई तीन 
यिक | पुस्तके भेजने की कृपा की हे । ये पुस्तकें आपका लिखने 
ij | से मोल मिल सकती हैं । पुस्तकों का ग्राकार मँझोला है । 
। भ्रच्छे काग़ज़ पर अच्छे टाइप में छपी हें । पहली पुस्तक है-- 

| मलावरोध-चिकित्सा--इसकी प्रृष्ट-संख्या ४४, पर 

सिः | मूल्य ७ आने हे । इसमें कब्ज़ के कारण, उससे होनेवाली 
है । | हानिर्या और उसे दूर करने के उपाय बंतलाये गये हैं । 
[ । | पुस्तक में २ चित्र भी हैं । बड़े काम की पुस्तक हे । जिन्हे 
बड़ी | केब्ज की शिकायत हा उनके तो ज़रूर ही इसे पढ़ लेना 
i | चाहिए । दूसरी पुस्तक हे--तमाखू से हानि--इसकी 
रासी | ध४-संख्या ८४ और मूल्य वही 12) है । इसमें तम्बाकू के 


हे ओर भी कितनी ही बातें हैं । नवसिखुओं को चाहिए 
कि ८स्बाकू खाना और सिगरेट पीना शुरू करने के पहले 


प्रचार और उसके सेवन सें उत्पन्न हानियो का विशद वणन ' 
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प्रसाद वम्मा के दो सामाजिक चित्र प्रकाशित हैं। पहला 
चित्र है--बहू का भाग्य | यह उस समाज का दृश्य है 
जिसमें ag बन कर ससुराल आने पर सुशीळ और T- 
कार्य-कुशळ लड़की का भी भाग्य, ककंशा सास के पेच में 
पड़ कर, फूट जाता है । चित्र का दृश्य — 
सास अपने पति से-- देखा, We पर बेठ कर रसोई बना 
रही है ! कुलच्छुनी कहीं की ! 
ससुरजी (अपनी पत्नी से) -नीच घर की लड़की से और क्या 
श्राशा की जा सकती है ? बहुत धोखा खाया । में घण्टों 
बाहर घूस भी आया, पर अब तक रसोई तेयार नहीं ! _ 
सिर्फ़ पन्दह-बीस आदमियों के लिए रसोई बनाने में 
इतनी देरी ! a 
दूसरा चित्र है--प्रातःकाल को उपासना | वतः « 
मान काळ की दूषित शिक्षा और दीक्षा के प्रभाव 
में पड़ कर जिन्होंने धम्मं-कम्मं को तिलाब्जलि दे-ढी 
जिन्होंने अपने आचार-विचार और इेथ्वरोपासना से सर्वथा 
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सरस्वती । [ सांग २१ 
क: at” ऋतु छुआ चिमनी” बनाने में £ | 
ही. अर We हे, और जिन्होंने विदेशी समाज के को रेल के यंजिन की “चिमनी” बनाने में ही अपनी कृतार्थता | र” 
दोषों की नकुछ करना -ही अ्रपनी उन्नति का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं | क्योंकि उनके उपास्य देवताओं में सिगरेट का | 
साधन सभर रकखा है वे प्रातःकाल उठते ही अपने मुँह - श्रासन बहुत ऊंचा है! 
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यूमरी के ग्राहकों”को क क-कस्तेंडर“घुफ्ल'में दिया जायगा। 
~. Vax “A 
= इंडियन परफ्यूमरी 
के वि, 
उत्तम सुगन्धित पदार्थ 


x x ` ~ ` ~ 3 a gon 
जञा नये नये वैज्ञानिक यन्त्रों द्वारा बनाये गये हैं और भारतवष के जल-वायु के अनुकूल है | 


नवकुसुम तेल 
प खज-कल हिन्दुस्तान भर में जितने सुगन्धित बढ़िया तेल प्रसिद्ध हें हमारे यहां 
| का नवकुसुम तेल” उनसे किसी भाँति कम नहीं है। नवकुसुम तेल शुद्ध आर बढ़िया 
! तेल से बनाया जाता हे; यह न बाजारू तेल है Me न इसमें पेराफिन प्रादि का 
| .संसर्ग है। नवकुसुम तेल के केवल ८ बूंद सिर में मलने ओर ४ बूंद कानों में डालने से 
। सिर का दद तुरन्त ही जाता रहता हे । सिर An बाल के समस्त रोगों को ओषधि 
हाने के खलावा दिल और दिमाग को ताजा रखनेवाला भी यह है। एक बार अवश्य 
| परीक्षा कीजिए। बढ़िया और नये फेशन की शीशी में यह wat जाता है फिर भो 
: | दास फ़ी शीशी up, तीन शौशियों का सिर्फ २) और एक दरजन के केवल 9) हैं। 


« 


za 
( दर फ़ी ताळा ) ( इर फी तोळा ) 
| रूह गुलाब ८०) १२०), १४०) तक चमेली, चम्पा, मौलश्री, जुही १) से ४) तक 
| सन्दुली गुलाब, सेवती १।) से ११) तक नरगिस, हरसिंगार, ज्ञाफ्रान १॥) से ९.) तक 
| केवडा, केतकी १।) से १०) तक खस, पानड़ी १॥) से २) तक 
| मोतिया, सुशक हिना १1) से ७) तक रूह खस चर रूह पानड़ी २) से ९) तक 
| शाहनाज़, सुश्कश्रम्बर, मदनमस्त १।) से ४) तक पोदीना, आम, मिट्टी (गिल) २) से ९) तक 
तेल व: 
(सुगन्धित तिळों का बढ़िया तेल दर फी सेर) | नूतन आविष्कार -खालिस तिही का सुगन्धित तेल ; 
३), ४), २), ८), १०) तक की दोतळ ( जिसमें १२ औंस तेल आता है) १९) _ 
Wp Oy ०) Oh VO) Ge तीन बोतलों का दाम Í 
| प्रसाळा ३), ४), ८) तक दाम 
Beth भावला और गुलाव ४७) ८) तक | | LLU पुर 
q $ (९ 
| शरक 
दर फी बोतल; जिसमें २४ sla अरकं आता हे दुर फ़ी शीशी जिसमें ३ औंस अक आता है > 
~ = l=) 
लाब जळ ₹), २), ३), २), WY) तक गुळाब जळ 3) UJ, ॥:» 12), 17) 
baST जळ a RUJ, १॥_) तक केवड़ा जल WW), t-J, 12) 2 
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इन्हो शोशियें में सुगन्धि का खजाना है | fe सुगन्धि के लिए बेचारे Meany 
` बगीचों में मतवाले बने घूमते फिरते हैं आर कांटा की. सार सहकर फूलों की 
खुशासद्‌ किया करते हैं, बही चित्त का प्रसन्न करनेवाली सुगन्धि आपके लिए `. 
इन शीशियों में बन्द है। देखिए, सैकड़ों .बागीचों को चीजें, अपनी असल .. `. 
' सूरत में चाहे जब ्रापका चित्त म्रसन्न करने का तेयार हैं। | 
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शरबत इंडियन ओटो 
De- ०&६>८३०- 
i गमों के दिनों में नीचे की बारह , 
देशी चीनी के बने शीशियाँ एक साथ 
इप सुगन्धित और - खरीदनेवाले को 
स्वादिष्ट शरबतों का fam १४, में 
व्यवहार कीजिए । | दी जाती हे ls 
ये बड़ी शुद्धता उपहार में देने 
के साथ हमारे के लिए. इससे 
ie यहाँ तैयार किये बढ़िया दूसरी चीञ्ज' ` 
hy (ate नहीं | 
/6 छै ह o ` 
eee T i इंडियन आटो 
(फ़ी बोतल ) (फ़ी बोतळ ) 4 = 
„ धुळाब -.. द) रे) | अंगूर WY 9 geen | बकुळ ... १) ` 
o केवडा र || मातिया --- Wy | सुहाग I) 
ee ee) | A aby Ne) | केवड़ा --« १1) | दिल-प्यारा: `... 9) , ४१ 
| संतरा --- ३) २) |पोदीना, खस, | y | ae .-- UL) | लिली . 9) 5390 
अनार .... केळा इत्यादि || हिना --- १।) | हिलियोट्राप ... १) : 
OO ee टार गाद दि i चम्पा ... १) | इंडियन बोके ... १) ` 


a AuR के काम को बात--थेक फरोश व्यापारियों और खरीदारों के लिए विशेष प्रबन्ध किया 
जा कप भेळते ही सावधानी के साथ तुरन्त माळ रवाना किया जाता है । पत्र भेजकर व्यापाराना दर मँगाइए | 


फुशन के r बढ़िया गुळाब-पाश भी बिकते हे । तम्बाकू जरदा और पत्ती ४ 3) से ३२) सेर तक हमसे खरीदिए | | 
„करके नाम और पता स्पष्ट लिखिए । अधिक माळ मँगाने पर पास के रेलवे स्टेशन का नाम ठीक ठीक | 


' माळ dari का पता-मेनेजर इंडियन परफ्यूमरी, _. २. 
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